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मग मुजो भानम्‌ गिली लिन्‌ कतिस ससित रहा है तोरम 
बी पसत्ता हु या मान्दं मेरी सकता भौर कि य करय 
। (4 1.6 41; अपने 


पे क्ल कपर एकी किः यह पुस्तक, 
श्रम शप म परकाणित्त के भौर श्यं पक्त एम भासैतवरयीगिप्लो करे। 
मह प्रत्येक कृति; शौ -भपनौ सस्कृति मे स्मा नाने क कता र्कती है- 
कभी मरती नशै। कस भस्त के जरे गमी मेरी मभिप्सा्ै कि कृरु पसा ~ 
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ट, अल्कि अयने स्वरूप मेँ उत्तरोत्तर निखार 


व ८-^\, सेवाओरसमर्पणक 


मेरी पूजनीया मौ किसान परिवारे जन्मी होने के कारण अपने द्वारा पालितौ 
ˆ धनकोउतना हीप्यारदेती थी, जितना अपने परिवारजन को। इस परम भावसे 
प्रित होकर तया श्री यम आनन्द गौशाला को शर की आदर्शत्तम सस्थाका 
प्रतीक मानकर मँ यह पुस्तक अपने असीम श्वद्धा भाव से उन सनको समर्पित 


करता जिन्न इस शहर के व्यक्तित्व को एक विस्तृत आयाम दिया ओरकी 
एक आशा भरी जीवन्तकहानी। 
उनको भी जो वर्तमान्मेदे रटे 
उन्हे भी जो भविष्येदेगे. 


प्रच्छिथन = 


इतिहास मानव विकास क्रम काक्रमवद्ध अनुसधानदहै। इतिहास का कोड अआकारनही 
हयेता-यह तो सिर्फ व्याधि है। इस देश में इति्यस की वाचिक परस्पा रही है। 
इत्िषास याथा्ज के सहारे गतिशील रहा है। घटनाएं विसर्जित ल्येकर इतिष्ास-चक्र 
मँ समा गई। गाया पिथ बन गई ओर एतिहासिक पात्र अलौकिक आभा से मण्डित 
ल्येकर जन-जन की प्रेरणा का सोत बने। 


घटनार्जो ओर इविह्ास का गहरा सम्बन्ध है लेकिन घटनाओं के विश्लेषण मेँ 
प्रमाण की आवश्यकता ह्येती है। अधिकतर प्रमाण तर्के आधारित होते है। तर्क 
के खण्डन की सम्भावना सदैव बनी रहती है। अतः किसी घटना के तथ्यगत विश्लेषण 
को सीयासेअधिकमहत्वदेना इतिदास को खण्ड-खण्ड करने जैसा ही है। इस प्रयास 
मेँ घटना विशेष तो उजागर हो जाती है लेकिन इतिहास का प्रवाह खो जाताहै। 


प्रस्तुत देतिहासिक सर्वेण मे घटनाओं का विश्लेषण यद्यपि लेखक ने किया है 
लेकिन किसी भी घटना विशेष पर वै ठष्रे हुए प्रतीत नी होते! इससे इतिहास का प्रवाहं 
करटी भी अवरुद्ध नही दुजा है! इस इतिहास पुस्तक की यह एक सराहनीय उपलब्धि है। 


लेखक ने इतिह्यसकार की भूमिका के साय-साथ एक वृष्टा की भूमिका का भी सफ़ल 
निर्वहन किया है। यदी कारण है कि वे सिर्फ़ इस शहर की भौगोलिक सीमा तक ही 
सीमित नही रे बल्कि इस शहर को प्रभावित करने वाले एक बड़े परिवेश को भी रेखाकित 
करने मेँ कामयान रहे है वे अतीत की अनचिन्टी गहरायो तक भी अपनी पच 
बनाने सफल रहे &। पच िलालेख तो इतिहास पटल पर पहली बार आ रहे है। 


निस ऊँचा पर बैठकर लेखक ने इस शहर का देतिहासिक परिदृश्य' अंकित किया 
है उससे इस शर के बारे मँ कुछ भी द्ूट जाने की यंनाइश शेष नष रह जाती है। 
कुछ जानकारियां तो नितान्त नई है! अग्रवाल समाज के बारे गँ जो जानकारी दी 
ग है वह वद्धी मौलिक ओर सू्वूड्च भरी है! मोहिल राजवंश कौ इस ग्रंथ के 
माध्यय से अपना यथोचित गौरव प्राच हज है। लार को चन्देरी ओर उाहलियों को 
परमार मानने की देतिह्यसिक श्राति्यो का बद्धे सहन दंग चे लेखक ने समाधान 
स्तुत किया है। यह ग्रंथ नङ शोध सम्भावनाओं से भी भरा पूरा है। 
इतिद्यास को सामान्य जन से जोड़कर लेखक ने उसे एक जीवन्तता प्रदान की है। 
के आनन्द की धड़कनों पर इति्यस की धारा जिस मथर गति से बहती 
रहती ह, वही इतिटास का सही स्वरूप है। राजवंश तो सिर्फ राज्यो की सरहद को 


आधा अधूरा चित्रणप्रस्तुत करते है। संस्कृति काडतिहास तो आम आदमी ही बनाता 
है। श्री जागिड ने इतिदास को एक नई दिशा की है । उनके इस लेखन को लोक 
इतिहास की परम्पय का शुभारस्म माना जाना चाहिद। 


लैखक द्वारा प्रस्तुत यह ग्रंथ मात्र एक सर्वेक्षण है, जो अनगिनत सम्भाविनाओौ को 
संकेत दैता है ओर गहराई मेँ उतरने पर तो यह बहुमूल्य जानकारियों का एक 
अखूट भण्डार है। इस मरु-परदेश में बिखरे पड़े अनयिनत चरित्र, उनकी हार जीत की 
कलयति लोक कथाप लोकगीत प्रयासूत्र- दना की संख्याम संकलित किएजा 


सकते है। अनेक सोतोँ से यह खजाना निरन्तर भरता भी रहता है। यह सास्कृतिकं : 


संचरण अपने भप में अनूठा है। 


प्राचीन भारत के एक प्रमुख व्यापारिक राजमार्ग पर लाठनूँ के अवस्थित होने की 
नानकारी देकर लेखक ने उपयोगी कार्य किया है । व्यापारिक मार्यौ का नियत्रण'ह 
सही अर्थो मे सत्ता कन्दरो के अस्तित्व का आधार होता था। इसी कारण जोधपुर, 
नागौर क अनमर की राजसत्ताओं ने लाप नियंत्रण रखने की नीति को परायमिकता 
दी। दिल्ली-नागौर राजमार्ग णर स्थित होने के कारण ही सुल्तान फीरोज वुगलक भी 
लाड पर काविज लेने को आतुर हजा। 


इस इतिषटास पुस्तके सै एक संकेत यह भी मिलता है कि यह शहर देश के तीन 
प्रमख धर्मोका तीर्थस्यल भी है। दिगम्बर जैन; श्वेताम्बर तेरापंयी नैन ओर ए्स्लिम 
समुदाय के ती्थयात्री निरन्तर यह भाते रहते दै तीर्थस्थल होने का सीधा-सा 
अर्य होता है अनगिनत सस्कृतिक परम्पराओं का संगम स्थल होना। जैन विचा के 
अध्ययन की समुचित सुविधा वाला संसार का एक मात्रे विर्वविद्यालय इसी शहर ५ 
अवस्थित है। 


श्री जागिडनेइस इतिहास ग्रंथ का संकलन वश्रस्तुतिकरण बड़ेमनोयोय ओर परिशम 
से किया हे) लाडनरैगसियों के लिए तो यहं एक बहून्य उपहार है! ठखक को 
इतिह्यसकार होने का को गुमान नदी अलनत्ता लाउनूवासी होने का उने शर्व जरूर 
है। इस छोटे से शहर की अस्मिता को जिस समग्र रूपम लेखक ने उजागर कियाद, 
उससे शहर की गरिमा बद्री हे। निसन्देह इस थ के प्रकाशन से इतिहास लेखन की 
एक सार्थक परम्पया का जन्म हुजाटै। 


स्थापना नवरात्र ङी; भवरसिंह सामौर 
सम्वत्‌ 2062 प्राचर्या(से.निः+ 
134 -गोधीनयरः चूरू (यमस्थान) लोहिया मह्याविद्ालयः चूर 


स्वकथ्य 


अपना योव था शृह्सओेपने टिकटतम अण मे चे एक छता हरि व्यक्तित्व का 
एक बद्धा भाग हमारे वया शठर॑की भावभूमिपरष्टी विकयितदहोताहै। परतिफलमें 
हमारे गोव या शहर का व्यक्तित्व अंश-अंश हमाय ही कृल योग है 1 लान शहर मेरे 
समय परिवेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस शहर की अस्मिता ेँ मुने अपने 
जीवन सूत्र मिले है। उन सूरो के प्रति मै आस्थावान अतः कृतज्ञता के सर्वोपरि भाव 
के वशीभूत मँ इस बस्ती की कानी लिखने को तत्पर दगा हू। 


यह लेखन अनेक महानुभावो की प्रणा व सहयोग का प्रतिफल है। श्री सखा गोर 
का आत्मीय निर्देशन कि मै कुछ लिखू गुद्धे निरन्तर प्रेरित करता रहता था। स्वः 
नवरत्न शर्मा का अनुभवसिद्ध माग्देशनि यै कपी नहीं भूल फरडगा। श्री रायचन्ं 
फूलफयरने बड़े सहज भाव सेमेरा उत्साहवरधनि किया। शहर के मूर्धन्य विद्वद्‌ मनीपी 
स्व; अक्षयचन्द्र शर्मा का शुभ्र वरद्‌ हस्त आशीयदि की सुद्र ये सदैव मेरे सायरहा। 


इस शहर के प्रबुद्ध नागरिक श्री शार्लसिंहं जैन की प्रबल इच्छा रषी कि लाडनू 
शहर का इतिहास संकलित छयेकर प्रकाथित ष्टो! उन्होने इस पुस्तक के सम्बन्ध 
म बी उत्साहननक प्रतिक्रिया जाहिर की ओौर इसके प्रकाशन मेँ सहयोग देने का 
मानस गनाया। 


पुस्तक की प्रवर्तक संस्था श्री राम आनन्द गौशाला लाउनू तथा इसके मायविशकि 
स्वामी रामनिवासजी के प्रति गैं श्रद्धामाव से नमित टरं मीशाला दस्ट मण्डल के 
अध्यक्ष श्री श्यामसुन्दर अग्रवाल का विश्वासभरा आग्रह कि यह पुस्तक अपने श्रेठतम 
स्वरूपे प्रकाशितो -मेरे लिषप्रेरणा का विष आधार बना। 


श्री जभयराज मसाली के श्रतिर्मअतिअनुग्रहीतक्केउन्हेनि इस पुस्तक की पाण्डलिपि 
वेदधेमनोयोय से पद्ठी जीर अपने बहुमूल्य सुड्वोँ सेयुञ्ये अवगत कराया श्री शंकरलाल 
पारीक का सहयोग भी बहुविध रहा। सर्वेशी ञः धर्मचन्द जेन, राजेश विद्रोही, खीवराज 
पाद्या, माणकचन्द दौलावत व स्व; भाई श्रीचन्द वर्मा दारा पुस्तक प्रकाशन के 
सम्बन्ध यै जाहिर की गर्डसतत नि्ासाप मेरे प्रमाद को निरन्तर कञ्मोरती रटी। 


ठा. मनीदर्सिह-लाडन्रं गः मदनचिंह-निम्की जोधा, गः वेवेन्द्रसिंह-गेराऊ स्वः 
कन्टैयालाल सेठी भूतपूर्व अध्यक्ष, नगरपालिका लाउ्नू से भी गुद्धे महत्वपूणं 


जानकारिरयाहायिल इड । सर्वश्री ॐ. सुधीर सक्यैना, आनन्वप्रकाश माथुर, यासीन 
अख्तर, फूलसिंह मौहिल, पवनकुमार किला, मोहनसिंह जतमाल, छोदर्धिंह भारी, 
गीमेरख मोहिल, सैय्यद अली अकबर, यमस्वरूय सोनी, अमीचन्व वरमेचा; उम्मेदसिह 
नैव (पहली पद्वी) के सहयोग को भरी हदय से स्वीकार करता हू! 


भाई फूलेखाँ कायमखानी के सहयोग को. विथेय रूप सेरेखाकित करना चाहा कि 
अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल करने मँ वैने उनके श्रम का बूत सहारा लिया। 
वै इस परस्तक को शीघ्र प्रकाशित देखना चाहते थे। मुले भारी दुःख है कि उनके रते 
मँ यह पुस्तक प्रकाशित नष्टी करवा पाया। 


लोहिया महाविद्यालय, चूरू के पर्व्राचार्यड भवरयिंह सामीर तो मेरे लिए आसीज 
की व्पनिनकरआए। श्री सामौर इय अचल के लोकजीवन, साहित्य जर इतिष्टास से 
अभिन्नरूपसे जुड़े हुए व्यक्तिरै। इस कोत्रके प्रसिद्ध इतिहासकार श्री गोविन्द अग्रगाल 
से भीर्मने जन-जब जानकारी चाही उन्न अस्वस्य रहते ए भी वांछिति जानकारी 
से मुञ्चे अवगत कराया। समागोन्पुख होकर यँ यदि कुछ भी उपयोगी वन सका तो 
इसका एक वद्धा शरेय मैँ युवक परिषद्‌ लान को देना चा्गा। 


केन्द्रीय पुरातत्व विभाग की नागपुरस्थित भरकी-फारखी शखाके तत्कालीन निरेक 
ड; जेड.ए. देसाङ के शोध-प्रयत्र स्र्क्रिप्सन्स आफ फीरोजशाद तुगलक" से ४ 
मुहे इस श्र के इति्यस के बररेर्गे अच्छी जानकारी हासिल ह । मोहने कम्प्यूटस। 
लाडनू के शरी मोहन चौधरी व चित्रा स्टरडियो के श्री जयदीश शर्मा सि मिला आत्मीय 
भाव मुञ्धे सदैव स्मरण रहेगा। 


इस शदर के सम्बन्धे कुछ जानकारियां युञ्धे लिखी हु निली; कुछ यनी इड कछ 
यत्न-तत्र निखरी हुड बड़े देतिहासिक सन्दर्भ के छोटे-छोटे प्रसो मँ शस शर का 
नामयदा-कदा ही उपरा है। उन सभी प्रसंयों को मैने संकलित करने का प्रयास करिया 
है। सांस्कृतिक तलाश मेँ कुक प्रसंय मैने दूर से भी लिए है। इससे लेखन विस्तृत 
अवश्य दूजा है लेकिन मेया मानना ह कि उन सन्वर्भो को छोड़ना उचित नी, जिनरी 
प्रत्यक्ष या परोक्ष यह शहर प्रभावित कज हे। जानकारियो के सोते मैने वटी सावधान 
सै चुने है। निष्कर्य मेरे अपने है। अतः इस समस्त लेखन कै प्रतिर स्वयं साक्षी 
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अध्याय-ा 
॥। 
पृष्ठभूमि 


स्वयं की कहामी लिख पाना ही बड़ा कठिनं है। सवकी कहानियों को बटोरकर 
इतिहास के रूप र्ये संजोना तो ओर भी अधिक दुष्कर है। वस्तुओं को लो फिर भी कुठ 
सीमा तक जाना जा सकता है लेकिन व्यक्तियों को सिफं बुद्धि की घुसपैठ से नष्टी 
पहचाना जा सकता है। अतः प्रयास पूर्वक संकलित इविषास प्रर सदैव प्रश्न चिल 
लगे र्मे 


अस्तित्व रैसर्यिकहै-जनकरि आदमी के समस्त क्रियाकलाप इतिहास का विषयहै। 
इतिहास मात्र एक अहसास है । उसके सम्बन्ध ये निश्चित रूप से कुछ भरी कड पाना 
कठिन हि। कुछ लाक्षणिक आधाय पर ही उसके स्वरूप को निरूपित किया जा सकता है। 
कुछ सीमा तक यह बात सी है कि आज आदमी इतिहास मे जी रहय है। लेकिन 
इतिहास मात्र उतना ही नीह जितना पुस्तकों मेँ लिखा जाता रहय है। यद्यपि इतिहास 
का विस्तार जीवन जितना है परन्तु जीवन का प्रारम्भ इतिहास का प्रारम्म नरी है। 
इतिह्यस का विचार मतुष्यके विकासक्रमकीदेनहै। 


माना कि आदमी इतिहास का केन्द्र है। तन प्रश्न उठना स्वाभाविको जाताहै कि 
आखिर आदमी की हैसियत क्या है ? मात्र बुद्धि के भयोसे इस प्रश्न का उत्तर दरद पाना 
सम्भव न्ही। फिर भी कुछ सीमा तक बुद्धि का सहाया लेने के अतिरिक्त दूसरा कोड 
विकल्प भीती नर्हीहै। 

प्रारम्भे आदमी प्रकरति का भित्र अगा था। मस्तिष्क विकास के साथ श्रकृतिजन्य 
वर्जनापंउसको असह्य लगने लगी । नतीजन वह प्रकृति से मुक्त होने को तत्पर हा! 
(नाइविलः ने अपनी प्रतीकात्मक शैली मेँ इस घटना को आदमी के पतन की सला दी 
है। हकीकत गें यष्टी से उसके इतिय का प्रारम्भ माना जाना चाहिषए। 


आदमी कै सम्बन्ध रँ इतना तो स्पष्ट है कि वह अन्य प्रजाति से युणात्मकरूप से 
भित्रहै। वह सोचने की कलाम प्रकीणहै। समज्ञ बुद्धि, भन्तश्चेतना तर्क आदियुणों 
की उसे क्षमता है। अनजाना जानने को वेह सदैव आदर है। वह आनन्द का अथं 
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जानता, उसके छोत को पह्यानता है। वह सस्कृतिरयो का रचनाकार टै, वह अकेना 
श्राणी है जिसे रवनाधर्मी सस्कारहै। 


आदमी अपे श्रीतर नित स्फुरित छेते रहने काले ऊर्जा स्तो से गुद्धे रहने की कला 
मानता है! इसके वावजुद भी वह अपने विकासक्रम के किसी मध्य पडाव परी है। 
अलकत्ता वह सचेषट रहकर अपने विकास की यति को तीव्रतर बना सकता है । सौमार्य 
से आदमी को एक काल-तिरपेकष दृष्टि विली है जिसे वह कणी अतीत नही हीत! 


धरती पर समग्र नीगन साद्चदासी काै। पृथ्वी की समस्त्रजातियो परस्पर सम्मोषित 
है परन्त॒ सवधिक विकसित प्राणी मनुष्य ने इतनी क्षमता हासिल कर ली है कि बह 
चाहे तो पृथ्वी का जैविक सन्तुलन बिगाड़ सकता है। निरन्तरता जीवत की एकं 
अनिवार्य प्रवृत्ति है। पृथ्वी का समस्त रचनात्मक वैभव इसी तिरन्तरता की देनटै। 
इतिटास इसी प्घरृति के सढारे श्रेयस्कर का संचयन करता है। पीदरी-दर-पीटी य्ह 
श्रेयस्कर संस्कृति से जुद्रता चला जाता ओर उसके प्रवाह को स्तत गति दैता रहत! 
है। नकायत्पक भाव, यथा- आतंकः भय, क्रोध जीवन की निरन्तरता को निरुत्साहित 
करते ट, परिणामस्वरूप इतिहास का प्रवाह बाधित होता दै। 


000 000 


पटनाओं के माध्यम से जीवन अभिव्यक्त होता है। कोनी नानता कि घटनाणे के 
बीज क्यौ सै आते है घटनां तो मात्र लाक्षणिक होती है, अतः निर्कोष भी। स्मृतियौ 
के सद्यरे वे भविष्ये अवगाहन करती है/ उनकी सुगंध जीवन को उदृनोधित करती 
है{ विडम्बना किउस सुवास को छोड़कर आज काडतिहास लेखक विनष्ट हुए कीनो 
की तलाश मे ही इतिहास की सार्थकता मान कैग है। 


प्रत्येकघटना काञन्दाज; त्वयावचेतनाकेतलअलग-अलग द्यते! अतः धटनाी 
की परस्पर तुलना ये कोड सार्थकता नदीं! घटनाय के विश्लेषण मे इति्टास ठकं 
उसी तरह नही लता जिस तरह किसी दरिया के जलकण मेँ दरिया नजर नडी 
आता! घटनां तो मात्र जरण है । विकसित होकर फलित हुए विना अकरण का कोऽ 
महत्व नी है । फिर भी. घटनाओं के सिलसिलेवार निरूपण से इतिहास का कास्ता 
जोड्ाजास्कताहै। 


इस सिलसिले मँ जनगिनव लोग, नावि्याअयवा नस्ले समाहित है साप्राज्य उभरते 
=+ ठट जाते है। उत्थान परतन के ज्वार निरन्तर उठते ह। धटनाफकद्यननिया वन जाती 
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है, फिर गाथाषै। मिधक उभर आते हैँ। इन पियको के ई्द-गिर्द मनःपटल पर अतीत 
उभरताहै। वर्तमान फलता है। भविष्य के सपने जन्म लेते अनुभूतियो मजती है। 
अनुभव निखरते है। कुछ टटता है, कुछ बनता है। अनदेखे अनजाने कुछ नया निर्यत 
होताहै। पटना का क्रम चलतारहताहे - शायद यही इतिहास है। लेकिन इतिहास 
का यह अहसास बहुत धुधला है । इसका वतमान तो पकड मे ही नहीं भाता। ठीक 
भरागती रेलगाड़ी की तरह -न डिन्बोँ पर लिखा कुछ नजर ताहि, न ही खिडकियो 
से किते चैहरे पहचान मेँ आते हैँ । एक क्षण भी गति रुकी नही, अतः स्थिति जैसी 
कुछ चीज उभरती ही न्ी। 


000 000 


इतिहास की यत्रा छात से अलात की तरफ है। लेकिन चात व अक्चात स्थितियोँ नष्ट 
है मात्र सापेक्षतापं है। अतः हर जगह अस्मनस ओर दुविधा है। जात धुधला है। 
अशत उससे भी अधिक। दोनों की सीमा-रेखा भी तो स्पष्ट नषी। वही की खड़ा 
आदमी अज्ञात को खटखटाने का श्रयत्न करता रहता है। नए आनन्द की तलाश उसे 
देया करते रहने को प्रोत्साहित करती है! 


अज्ञात मेँ प्रवेश के दी उपाय है एक प्रत्यक भीतर का; चेतनायत। सर्वत्र न्याम 
ऊर्ना को धीरे-धीरे आत्मसात करते इए परम वास्तविकता तक पवने का। 
दूसरा परोक्ष बाहर का, विज्ञान का। क्रमबद्ध खोज के आधार पर विकसित 
प्रोद्योगिकी के माध्यम ये अज्ञात की येह लेते रहने का। यही मार्ग ङ्स सम्रय सर्वाधिक 
प्रभावी दहै। 


विज्ञान का आधार मनुष्य का मस्तिष्क है। मस्तिष्क मनुष्य के शरीर का सवीधिक 
महत्वपूर्ण अय है । मस्तिष्क का कम्पनाक (१८५९८)) स्थिराक नही । कस्पनकि 
बद्रने कै साथ मस्तिष्क की क्षमता विकसित ह्येती है। नतीजन अजात ये मनुष्य की 
गति बदरन लगती है ठीक वैसी हयी स्थिति वन जाती है-रेलगाद्धी के सपेम गति 
बढ़ने पर रेलगाङ्ी कछ-कुछ स्पष्ट होने लगती है। समान गति से उसके साथ वौडने 
धरतो वह स्थिर जान पडती है। तव उस पर लिखा हा या खिड़कियो से कते चेरे 
साफ उभर आते है। वर्तमान स्पष्ट सामने उपस्थित हये जाता है। लेकिन यह तो गति 
की चरम स्थिति है। उसे पहले एक लम्बी पुरुषार्थ पर्ण यात्रा है। 
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सूनो के माध्यम से विजान आये वद्रता है। मस्तिष्क का दायरा ज्यो. वितत 
हता है--गणित के सूत्र यमत्र ते चले जाते है! नटन के रनौ ी एक षर! 
आस्टीन ने उस हद को काफी कुछ आये यद्वा दिया था) लेकिन वर्तमान तक जात 
भौतिकी के चार मूल बर्लरो के एकीकरण की पहेली. को हल करमे मे आडइस्टीन महोदय 
कामस्तिन्क भी नाकाफी साबित हूजा। 


विजान का प्रत्येक सूत्र ययास्थिति सूचक भी हे जबकि सृष्टि मे यथास्थिति जैसी कई 
व्यवस्था नही है। परमवास्तविकता किसी भी सू मेँ वेधने को तैयार नही ह। अतः 
सू मे गितना कुछ समा पाता, क मात्र आभासितहे। 

सृष्टि सिफंनिर्जवि पदार्थो की योजना मातर नर्है। वह तो चेतना का महासंघटक। 
विज्चान की यात्रा के किसी पडाव प्र जब मुप्य इस तथ्य को पचाने मे सक्षम हे 
जाएगा तो उस दिन शायद वतमान चदुआयामी सातत्य मेँ चेतना सम्बन्धी न्य 
आयाम ओर जुड़ जाएगा । चान का एक नया क्षितिज खुल नाएया। फिर वह सव कृ 
हमारे वर्तमाने पैमाने मेँ नही समा पाएमा। वेद ऋचा हमारे लिए अगम्य बनी हद 
क्योकि उनके पैमाने तक हम पुन; पहुंच ही नदी पाएहै। 


मानवीय सामर्थ्यके चरम उपयोग पर जो घटना घटती है उन्टी नए क्षितिज उभर 
की सम्भावना विद्यमान रहती है। जान के नए लितिजों से ही आनन्द के नए इये 
फटते ठै । उससे पहले तो सब दोढराने जैसा है ओर किसी चीन कौ दोहरति रनेरे 
अधिक नीरस कोड अन्य स्थिति नटी यात्रासरलनरटी- एक एुरुफर्थ भरा रियाज' टै 
अशत स्वयं जात के दायरे मे आने को आतुर है लेकिन प्रेषक का उससे समस्वर 
लेना जरूरी है। 


कविना यह है कि मनुष्य नदीं जान पाता कि कोड घटया चेतना के किस तल पर पट 
री तया उसके के व त्वरा का कलन मनुम्य के बूते को बात नही । प्रत्येक घटना 
का नतीजा भी अपने समय से उभरता है! आदमी के प्रयासों मँ सवसे बडी कमी यह 
है कि मनवा्ित फल अतिशीघ्र पाने की लालसा मे वह धैर्य खोता रदत. है। आदमी 
की सार-कार की असफलता का यदी मूल कारणदहे। 


यैखानिक प्रयासों मे एक आक्रामक भाव भी हे! "वयह सत्य देखा कल्कर तैसािक 
अपने अह्‌ की घीषणा करता रहता है इस कयन मे यष्ट शाव श्री तिहि है किचत 
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सत्य का उद्घाटन “नेः किया। लेकिन परम-वास्तविकता उसके अहम्‌ जाल मे 
फंसमे को तैयार नी! वह तो सब कृ रूपान्तरित कर सकने की क्षमता रखती हे। 
उसके अवतरण के साथ ष्टी भाषः; ग, तुम; वह के वायरे समा ह्ये जतेहै। 


प्रा सामर्थ्य का पूरा उपयोग कर लेने पर जब सामर्थ्य सपय पड़ने लगता है तो 
चरम विवशता केउनक्र्णो मे मनुष्य के हाथ समर्पणे अपने अपऊपरउठ जातेै। 
अहंकार तिरोहितो जाता है। यही वह तल हे, जहो वास्तविकता के स्वतः स्फुरण की 
सभावनाबनजातीहि। ततव जो घटितदछेताहै वह अनुपम ह्येता है। इतिय अनायास 
हीये बढ़ने लगता है। बहुत जरूरी है कि अपनी सामर्थ्य की अन्तिम सीमा तक 
मनुभ्य प्रयत्नरत रहे। 


कत्तपिन के अहंकार का प्रतीकात्पक नाम ही असुर है। अतः असुर भावक आक्रामकटै। 
युर समर्पित । लेकिन सुरभाव भरी अपनी श्रेष्ठता के अभिमान से अविशितष्ो जाताहै। 
यद्यपि मात्र अहंकर का सहाय मनुष्य के लिए पर्या नर्द लिकिन अहंकार के अभावे 
समर्पण का भी अस्तित्व कट 7 अतः अलय-अलय दोनी ही अधूरे है। चन की खोज 
के निर दोन का सम्मिलितं प्रयास जरूरी है ( पुराणों मे वणित समुद्र मथन की कथा 
कायही अभिप्रायहै। 


पुराण बी अदृश्ुत गाथाओं से भरे पड़ है/ उनमें विलक्षण चरित्र का समावेश है। 
राजव्शो की लम्बी गायाएैहे। फिर भी इतिह्ासकार उने इतिहास मानने से इनकार 
करते है। सिर्फ़ इस आधार पर कि उने डतिक्रम का अभावे है। उनको नकोारमे क 
एक कारण ओर भी है कि वे मनुष्य के पुरुषार्थ को प्रत्यक्ष चुनौती हैँ ओर मनुष्य 
चुनीती स्वीकार करने सै कतराताहै। 


तोकिरपुराण क्या ? इतना वड़ा लेखन निष्प्रयोजन कुजा लै कसकी ते कोटसम्मावना 
नर्ही। क्या इतिहास होने करा एकमात्र वैमाना उसका इतिवृत्तात्यक हयेना ही है 7 सन 
गिरी हई पक्ति घटनां वे जना सत्व पेट को दे जाती है! अनभिनत फूल खिलमे 
ओर फलन के बनने मेँ उनका योगदान रहता है । तव इस बात मे क्या अर्थ रह जाता है 
किकोपत्ती कब जन्मी याकबगिरी? 


४ पुराणो के रचनाकार व्यास एक अलौकिक प्रतिमा सम्पत्पुरुष थे! उन्हीने अपने 
लेखन मेँ जीवन को जिस विशदूता से चित्रित किया है उसका अन्यत्र उदाहरण दढ 


~ 
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पानाकठिनहै। व्याच दारा रचित पुराण ओर मह्यभारत मनुष्य के जीवन की चेतनात्‌ 
क्षमता केविलक्षपर विवेचन है। सृष्टि की रचनाधर्िता के प्रतीक ब्रहम के कम्नाकको 
भी मनुष्य छ सका-इसके भी पुराणो मे उदाहरण है। पुराण मनुष्य की असीमित 
सम्मावनाओं के लक्षित संकेत हँ । अतः विद्ध इतिहास है ओर व्यास आदर्शाम 
इतिहासकार। 


घटनाओं को तोड़-मरोड़कर एक ढोचे मे सजा देना इतिहास मरही सिर्फ तिथि े 
उल्यकर भपनी सारी सामर्थ्य चुका देना भी इतिहासकारके लिए कोई सा्थकदि 
मही! इतिहास लेखन को वेशा बनाना तो ठीक वैसा ही अपराध है जैसा ब्राह्मण समाने 
ने कर्मकाण्ड को वृत्ति बनाकर किया था। परम्परायत इतिहास कुछ विशिष्ट व्यक्तियौ 
ओर राजघरानों तक सीमित घटनाओं का अस्यष्ट सा संकलन है। कुठ सीमा तक 
प्रेरणादायी हते हए भी वह अपर्यानि है। 
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इतिहास सूचनाओं का संकलन मातर न है । भावना जीवन का अभिन्न अग टैजतः 
किसी घटना का भाव विलय चित्रण उसका अधूरा चित्रण है । कोई भी वणन तव तक 
सार्थक नी जव तक कि वह घटना से जुड़े हुए भाव जगत को न छए। कोरे 

ओर तिथियों से इतिहास नरी जुड़ता। र 
समूहगत जीवन का तो एकमात्र आधार भावनोध ही है। संश्लेषण भाव जयत मेदी 
सम्भव है। फूल अपने रगो का आदान-परदान नही कर सकते ह लेकिन उनकी युग 
के समन्वय को कोनी रोक सकताटै। यदपि विचार के वैनिध्य्े सषि का सनद 
निष्ठित है, लेकिन इस वैविध्य करो एकरूपता मेँ बध रखने का हन्ती कर्य तो भाष 
सूर्रोकाहीहै। = 
सम्युख घटने वाली घटनां चाहे कितनी ही अनाकर्क्क लये लेकिन कालान्तर र्म 
सुखादय बन जाती है। क्योकि युरो का भावबोध उनसे जुड़ता चला जता हे। यहं 
कारण कि जनश्वुतियो रसमय प्रतीत होती है। 


देतिहासिक घटनाओं के साय कमी-कभी ड़ मटक अंदाज री जुद्र जते । ४4 
सुन्दरी हेलन अमने ही लिए लदधे जाने वाले युद्ध को देखने की इच्च सै जव द्रेय ^ 
युद्ध मैदान मे पी तो सैनिक अपनी सुधवुध खो बैठे। ेलन के परमयतिमान सीन 
के सामने सैनिको केमन की यति भी असीभित रूप से बढ़ गड । समय थम गया। 
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हाथ जिस किसी हथियार पर थाउस क्षण के लिए वही थम गया। दसै अन्दाज जीवन 
के युमनात्मक कोध काही एक हिस्सा है । अतट उनका श्राव देतिह्छयिक महत्य का 
है। 


महत्वपूर्ण वह नहीं जो घटता है। महत्त्वपूर्ण तो उसके ब्यारा होने वाला जीवन का 
उद्वेलनहै। ठीक वैसे ही जैये नन्दा-सा कोड कण किसी सीप के पंख के नीचे सयोग 
से अवस्थित हो जाता है-- सीप उसके चाय ओर एक रस सवित करमे लगती है। 
कालान्तर में वही रस टस होकर मोती बन जाता है। केण चाहि कैसा ही हो- कोहं 
रजकण या कि किसी मरे हुए सकषम कीड़े का खोल-कुछ अन्तर गर्ही पड़ता। महत्व 
उसमौती काहैजौउसकणकी प्रतिक्रिया सै फलितहोताहै। 


आल्हा-उदल जैसे शौर्यके उदाहरण इतिहास मेँ अनेक मिल जामे लेकिन आल्हा 
लोक गीतौ ने जो कमाल कियाउसको अन्यत्र उदाहरण खोन पाना कठिन है। रामदेवजी 
की यथ गाया उनके वीरता के कार्य से कर्डयुना विस्तारित होकर फलित हुड । कं 
वार घटनाएँ छठी लगाने पर भी कालान्तर में फलीभरत लेकर वटवृक्ष नन जाती है। 


कर्मार बद्गी-बङ़गी घटना मी हमारी सवेदना को मात्र हकर फिसल जाती है । मसलन 
नीती सदी के अन्तिम दशक गँ पौलपोट शासन काल यँ कम्बोडिया मेँ तीस लाख 
निर्दोष लोर्यो को मीत के घाट उतार दिया गया धा। ईरान ओर इयाके की अकारण 
लडह दस लाख नायरिक मौत का शिकार हृए। अफ़ीका के अनेक युर्ल्को मे आज 
भीलार्खो लोग नातीय दग ओर भूखमरी के थिकारद्यो जातेहै। खनर पड़तीहै तो भी 
कोट विशेष प्रतिक्रिया नर्द उपनती। 
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इस देश मे इतिहास कथन की एक वाचिक परम्परा रही है । अतः इस देश मै इतिहास 
के नामपरयिर्फं गायां! दत कथादं इतिहास का एक लोके संस्करण है । उनमें एक 
आधनाम या घटनां ही आधारहोतेहै। ओष साय ताना-बाना वणनात्मक ह्येता है। 
आम आदमी अपनी प्रेरणा इन्हीं कथाओं से ग्रहण करता है! उनके लिए इन कथाओो 
का महत्व किसी सुगठित इतिह्यस से कम नर्टी। चनश्रुतियो मे संचित इतिद्ासर्मो की 
मोद मेँ पलने काले शिद्यु की तरह है जो निरन्तर विकथित होता रहता-है। लिखित 
इतिहास तिजोरी मेँ बन्द गनो की तरह है जो यथावस्थित रहते है वर्तपान का 
हिस्सा बन पाने की उनकी सामर््यचुकनातीदटै। 
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जीवन इतना व्यापके किसे लैखन के दायरे मेँ समा पाना सम्भव नरही। हर लिखी 
गह चीज विश्वसनीय हो यह भी नरूरी नटी! सत्तालोलपता युनाफे की तलाश र 
भरौतिकसुखी कीलालसा आदमी को सही सलामत रहने कट देती है । लिखा इतित 
कई बार साजिश का हिस्सा बनकर रह जाता है। न्दौ के पीछे छपी हृ असलियते 
द्रं पानाकठिनिहै। 


सभ्यताओं के विनाश को उपलन्धियौ बताकर इतिष्ास की कितानो को सनाया नात 
रहा है। आतंक ओर लालच के सहारे अनेक धर्मप्रचारको न मनुष्य की परम्परा 
संस्कृतियों को विनष्ट कर उनकी भूल आस्याजों ओर शरद्धाओं को अपने मनमाने 
से विस्थापित किवा। इतिहास लेखकों ने एेये धर्मप्रचारकों कोयहकटकर सम्मानित 
किया कि उन्होने असभ्य नियं को सभ्य बनाया। 


कोलम्बस की महान खोज मातर सोने की तलाश बनकर रट ग! युरोष से आएत 
ने सिर्फ़ सोने के गहनो क खातिर नईखोजी गड अमेरिका के अनगिनत मूल 

को निरवयता से मौत के धाट उतार दिया। युरोप के अनेक राजघरानो ने इन सप 
डाकूओं को खिताव देकर सम्मानित किया। इतिहास ने उन अन्वेषक का दनदिकर 
गौरवान्वित किया। 


000 000 


आदमी की उद्वेलित ऊर्जा चेतना के सम्युज्वल शिखर हए तो पक भरे ग्ड 
भी उससे अद्कूते नही रहे। आनन्द की पराकाष्ठा उसने नानी ते वीभत्स काअतिरेकं 
भी उसने पहचाना। बरबरता भी इतिहास के हर युग मेँ रही है। एसे लोय निरन्तर 
होते रे ह, जिनको खून खराना करने तमि मिलती है। युद्ध, करन्ति, मनन, 
धर्म-कोड नाया हो कि वाद-बेहाने अनेक है। मकसद एक ही रहा है-- 

करना, खून बहाना! महमूद गजनवी; चनेन, तैमूर, नादिर, हिटलर इतिष्टास का 
हीदिस्सा्हैष 


सत्ता के नशे मे यह गलत फढमी पाली जा सकती है कि इसे सिल केरगे जिन 
क्रतां का सारा लिया यया है, उने भूला दिया चामा लेकिन इतिटास के 
अद्रश्य पृषो पर सव कुछ अंकित हो नाता है। कुछ भी विस्पृत नही होता! ३ 
जाने किस दुभमग्यपूर्ण घडी मे आदमी ने मान लिया कि बेरहम होना लाभ का सौदा 
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तथ्य यह है कि जो विना्कासी है, वह नयुंसक है। यनन यें ही इतिहास फःनीभूत 
ह्येतादै। 


इविष्ास का दायरा सिर्फ वही तक सीमित नर्ही जितना हम जानते हँ। न जाने कितने 
सीप के मोती अन-पहचाने ही काल के प्रवाह में समा गए। किसी भी घटना की 
अभिप्सा नीं कि, कोई अन्य उसे जाने। यदह तो आदमी का स्वयं का अहंकारहै कि 
चिित होना वह सौभाग्य मान वैठाहै। जाने-अनजाने हर जन्म कुछ नया देजाताहै। 
सृष्टि का वैभवे उससे विस्तार पाता है। 


किसी भी घटना का सही मूल्यांकन सम्भव नही क्योकि गति ओर स्थिति का 
सटी सम्बन्ध स्थापित कर पाना अति कठिन है। ज्यामिती की तरह किसी 
एके तल पर उनहेँ सीमित कर समाधान द्वँढरना तो मनुष्य की अपनी दुविधा है। 
जीवन स्त्र एक है लेकिन उसकी चैतना के तल अनेक। पदार्थ भौर ऊर्जा समान ततव 
के दो पहलू हैँ परन्तु पदार्थ नापने की इकाई से ऊर्ना का नापा जा सकना नितान्तं 
असम्भवहै। 


जो सामने षटताहै, उसकी व्याख्या कर पाना ही आसाननर्ही। तन युगो या शतान्दियो 
पहले जो घटा उसका निरूपण तो ओर भी अधिक कठिन है। फिर भी अतीत के 
मूल्यांकन के साथ एक सुविधा है। समय की बिलोवन नवनीत लक्षित कर देती है। 
अतीत का कालजयी तत्व स्पषएट आभासितले जाताहै। 

मनुष्य के जन्पके साय उसका अहंकार ओर निजता ही नही जन्मती - एक शाश्वतता 
भी जन्मती है। इसीलिए मनुष्य को अमृतपुतर कहा जाता है। करुणा; दया; प्रेम उसी 
अमृत की दैन है। मनुष्य के कालकल्वित हो जाने पर उसका अहंकार, व्यक्तिगत 
सीमापू इच्छापरं आदि तिरोहित कचे जाती है, लेकिन उसका यह नैसर्थिक अमरत्व 
यथावत रहता है। वह निरन्तर एक प्रकाश निः खत करता रहता है। यही कारण हैन 
अतीत का मनुष्य भलालगताहै। 


000 0096 


इतिह्छस घटनाओं का गणक मात्र है। नतीजों का आकलन उसके बूते की बात नी 
नतीजे उभर मे सैके, हाये कभी-कभी लाखो वर्यो का अन्तराल ले लेते है। 
पृथ्वीराज चौहान ने मुहम्मद गौरी को पयस्त करके बख्श दिया था लेकिन जन गोरी 
को मौका लगा तौ वह सा नही कर सका कौन सही था? 
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माना कि वोन के व्यवहार गें इतना बड़ा अन्तर उनकी संस्कृतियों का अतर थ, 
फिर भी नतीजों के आकलन गे उतावला होना ठीक नी; अन्यथा माना जाएया गि 
दया जैसे उदात्त भाव मेँ हमारा विश्वास ही नी था। मात्र तर्कं जेल्दवानी है। सही 
निष्कर्ष सब्र के निना सम्भव नर्ही। क्या लूट का माल काल या गजनी को सम्यत 
कराया 


मात्र तरको के सद्यरे इति्टस नीरचा जा सकता है। तर्कतो मनुष्य की बौिकताकी 
उपज है । नवकि इतिहास हमारी बुद्धि के आधीन नी है। इतिहास जीवन्त हेताहै 
मनुष्य की जीवन्तता से। आदमी यदि हृदयहीन हो जाए तो कोरे तर्क उसे खद्ानही । 
रखे सकते। 


द्म सब एक सार्वभौमिक गतिचक्र से युडे हृएहै। स्थिति तो मन का मान धरम है। एक 
ठयक है। जडता है। यति ओर स्थिति के सम्बन्ध का सहन अहसास जान ॐ 
पराकाष्ठा ै। यही मनुष्य के प्रयासो का अन्तिम लकय है। उस स्थिति में सर्वत्र वर्तमान 
ही व्या रहता दै।उस क्षण का अहसास आनन्द की भी पराकाष्ठा है। यही सिकता 
से रक्त होना हे! इस स्थिति की कोड परिभाषा नहीं। इतिहास के सम्बंध मे यही 
दृष्टि है। इसी के आधार पर यँ हस कस्वे की कट्ानी लिखने को प्रवृत्त भादर! 


इस शढर ने अनेक उत्कर्ष देखे, अनेक अपकर्ष भी । यह शहर उस सनका वारिस 
जिसे इसके निवासि्यो ने सकट वर्षो से हासिल किय; विचार करिया, आभी 
यः करिजिसे सहा। इसकी सफलतां की घोषणाओं का हाये की तीखी वेवना्ओं क 
उस रूमस्त वैविध्यभरी जिन्दगी का जो हनाये वर्ष पले शरु यी ऊर आयर 
चल री ्। कितनी निरोग है यद धरती कि गहरे से गहरा धाव भरने मे समय षी ही 
लगता। कता, कसक, दरेष~- सारा कलुष यह जपने उदर मेँ समा गईड। 


मेरी लेखनी की सीमां है मै आग्रह युक्त भी नी फिर भी अपनी सम्यूर्ण सानर्थ्वको 
बटोरकर इस शढर के अतीते का रेखाचित्र बनाने का प्रयास कर रहा हूँ! अनमिनत 
चटनार्जीरमिसे यह भी एक छोदी-सी घटना है! मेरी कोड अपेक्नानर्ठी कि यह किस स्प 
मे फलित छे ग तौ स्वयं भी इस शहर के इतिष्यस का एक छोटा-सा पात्र हू/ चेतन 
के प्रतिफलन की एक नन्ही-सी पहचान मात्र ह 


लाडनूः एकं रेतिहासिक सर्वेक्षण 19 


नि 
प्रयाण पय : रयाजपय 


जवसे मनुध्य ने समञ्च पकङ्धी है, वह एक जगह नर्ही टिका! एक जगह नही टिके रहना! 
उसकी सबसे बड़ी समड्दारी सानित इंड । नो एक जगह रुके रहे वे आदिवासियो के 
स्तर से ऊपर नही उठ पाए। जिन्हयेने जगह छेदी वे आर्य बनकर उभरे। प्रयाण की 
परवृत्तिमे मानवविकास में एक महत्ती भूमिका निभाईहै। बीजम विकरित लेने का गुण 
सहज समाहित है। 


सा माना जाता है कि इस धरती का सबसे पहला मानव सदृशः प्राणी जाज से करीन 
दस लाख वर्क पर्व अफए़ीका गहयद्वीप के सवाना धास के मैदानो ओर भू-मध्य-रेखीय 
जंगलो के संधि स्यल पर की अस्तित्व मेँ आया। कमीवेश यह घटना भूमध्य रेखीय 
सभी वनो मँ घटित हर । अतिवृष्टि तूपरनी नदिय अनियन्तित वनस्पति, व्यथित कर 
देने बाली उमस, कदम-कवम पर हिंसक जानवर, जहरीले कीट, पग-पग पर सरीसृप, 
प्रतिक्षण रोगी मना दैने को आतुर जीवाणु- मनुष्य का प्रारस्मिक जीवन बेदी विकट 
परिस्थितियों से धिराहुजा था। 


उन परिस्थितियों मेँ अपनी पूरी उप्र भर जी पाना मनुष्य केलिए सम्भव नदी था। उस 
काल मेँ उसकी मात्रे एक ही अभिप्सा रही कि अपने अस्तित्व को बचाया कैसे जाए? 
भविष्य के सपनों का तो कोरईडप्रश्न ही नही उठता था। बीज का सामर्य्यअपने आपको 
बचाएरखर्ने तक ही विकसित हो सका 


पैर उसके मजबूत बनते गए! हाथो को दौड़ने के काम से उसने मुक्त कर लिया था। 
भागना उसने सहज ही सीख लिया। भागने की कला के साथ.उसकी गति विकयित 
दई । अन्यत्र प्रयाण की बात उसे लाभकारी लगने लगी । यद्यपि उस स्थान पर उसके 
लिए भोजन की तो कमी नर्ही थी, फिर भी युगम परिस्थितियों की तलाश उसके लिए 
अनिवार्यबन गई! इस तलाश ने उदये अन्यत्र जाने को प्रेरित किया। 


अग़्रीका केऽत्तरी किनारे तक पचते -प्वते उसे परिस्थितियां काफी अनुकूल मिली 
मिश्रको उसने आबाद किया। तन तक उसके जीवन संघर्क को लाखों वर्क भीत चुके 
थे! लेकिन सामर्थ्यके विकसित हीने की एकं प्रक्रिया है। उसकी गति भी बहुत धीमी 
है। सामर्थ्य बीज की सम्भावनां का अतिक्रमण क्री नही कर सकता है। पिके 


२ लान; एक एतिहासिक सरव्षग 


पास यद्यपि भारत जैसी ही परिस्थितियों थी लेकिन उस समय तक विकसित एरर 
की सम्भावना बहुत सीमित ्थी। अतः यिच जो कुछ संजोया जा स्का वह चेतना 
का उच्चतम शिखर नहीं बन सका। 


भिश्च मे मनुष्य की चेतना कौ पर्ण समाधान नही निला। अतः मतुम्य भर-मध्य सागर 
के पूर्वी किनारे के साथ-साथ ओर आगे बद्भा। तब तक उसने प्रानी पर चल सके 
वाली नौकां भी विकसित कर ली थीं धीरे-धीरे वह वर्तमान युरोप के उत्तरी छर 
तक पैव गया। उस समय तक धरती का विप्रानन नहीं हभ था। नही किसी तद 
का नामकरण हो पाया था। हवा, पानी की तरह जमीन भरी सबको सहन सुलभ ी। 
मनुष्यो की संख्या कय थी अतः जमीन के लिए संवर्यके सूतरपात की आवश्यकता ही 
नरी ननी। 


सुदूर उत्तरे इस धरती की नलवायु शीत प्रधान हे। जिस स्थान पर पहला मा 
जन्मा था उस स्थान से एकदम विपयीत। अतः नड नलवायु के प्रभाव से मदुष्य 
देहयषटि मेँ आमूल परिवतनि शुरु हुजा। देह का रय यौर वनने लया। नाक नकश 
नुकीले हो गए। एक नड नस्ल विकसित ह जिसे आये चलकर आर्यानाम से पुण 
गया। नन्मदर यद्यपि सीमित हो गड धी लेकिन जीवन की युणव्त बढ़ गड! 


सा घटित ढोने तक. फिर लाखो वष कीत गए्‌। यह जमीन रोयकारी नीवा? 
काफी कुछ भुक्त थी। जहरीले कीरो ओर हिंसक जानवरो का खतरा री अेक्षाकृत क 
था। लेकिन जीवन यापन के साधन बहुत सीमित थे। अतः एके नईं परिस्थितिउत्यी 
हुड । जीवन मे एक नया आयाम जुद्ा। जीवन यापन के लिए शारीरिक श्रम प्राकर 
की सीमा तक करना जरूरी हयो गया। सौभाग्य से जलवायु व अन्य भौतिक परिवेश 
शारीरिक श्रम के अनुकूल था। अतः प्रमाद क भाव थिथिल ण्डा। 


शारीरिक श्रम एक ईश्वरीय वरदान है। यह मनुष्य के मन को अपना सी स्वरूप 
समडने.योग्य भाग मे बोट देता है! इस श्रम ने भौतिक सम्भावनां का तो शोध 
कियाढी, साथ-साय वह शरीर के पारके क्षितिज भरी पहचाननै लया। यही कह जमी 
थी जह मतुष्य अपने बलवूते पर खड़े होने का सामर्थ्य संजो पाया विपम 

उपयुक्त बीज तैयार करने मेँ बद्धी मददगार होती है। इस भू-भाय पर म्ुष्य की 
सव्िक सबल वीज तैयार हज लेकिन दुभग् यह रहा कि सारा. पुर्वाय 
परिस्थितियों के सम्रननर्मे दी चुकजाताथा। 
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चेतना के नए उद्घाटन के साथ आनन्द के वार तो इस जाति ने चील लिए थे लेकिन 
उच्चतर अवगाहन के लिए आवश्यक सामर्य्य बच नदी पा रहय था। एक अदृध्चत प्रकार 
की स्थिति उत्पन्ने ग्ड थी। लोहा तत था लेकिन सोचे का अभाव था। विकता को 
यह अन्तराल लम्बा चला। बीज दिन-प्रतिदिन सवल बनता गया। 


मनुष्य की सामर्थ्यं तौ असीयित है लेकिन प्रत्येक भौतिक परिवेश की एक सीमा है। 
उस सीमा तक सामर्थ्याउदूघाटित करने मेँ बह मनुष्य की मदद करता है। उसके गाद 
फिर नई जमीन की तलाश मनुष्य के लिए जरूरी हयो नाती है जो उसकी वृहत्तर 
सम्भावेनाओं के साथ तालमेल बैग सके। अन्यथा मनुष्य की सम्भावना कुठित 
ह्येकर दम तोड़ने लगती हैँ। किसी एक स्यान से बँधना जंड़ता को आ्मत्रित करना हे 
अतः प्रयाण मनुष्य का सहन धर्महै। 


जानै-अनजाने इसी प्रेरणा के वशीभूत एक तलाश रू हुई । यह तलाश नई उभर हुं 
स्थिति को थाम कर रख सकने काली जमीन की तलाश थी। एक तपस्वी जाति जो 
सतरृमता की ओर बद्र रही थी लेकिन उपयुक्त जमीन के अभाव र्मे बरस पाने का 
सामर्थ्यनहीजुटा परारी थी-आखिरकार अपनी मंजिल के रूप रगे फिर एक उपयुक्त 
जमीन खोजने मे सफल हई आर्यो ने इसे आयविर्त का नाम दिया। 


यह कोड सामान्य घटना नही थी । बहुत गहरे मेँ इसके आधार चैतनायत थे ( आयवितं 
की परिस्थितियां सम थी। अतः थका देने गले शारीरिक श्रम से आर्यो को राहत 
भिली। श्रम थमा नहीं लेकिन न्ड परिस्थितियों में कुछ आसान हयो गया। उच्वतर 
अवगाहन के लिए पुरुषार्थप्रचुर मात्रा मे बच गया। फिर भी काम इतना सरल नर्ही था 
किजमीन मिलते ष्टी सध जाए। गति का अविग नारी रहा । शरीर विकासके साय मन 
का विकास भी आगे बद्रा। मन की अराजकता कम हई । अनुशासन सधा। विवेक 
घनीभूत हुआ । परजा प्रखेरतर वनी । स्वधारिकता का सहज पथ प्रशस्त हुगआ। 


फिर जो घटित हा वैसा विश्व के इतिहास मँ शायद आज तक नही षटा। मनुष्य की 
उद्धेलितऊ्जनि अपनेउच्वत्तम शिखरो को क लिया। चान ओर साम्य पराकाष्ठा 
मेँ सनुष्य के आनन्द की वषिदों के रूप मेँ फलित हुई! जायविर्त की यह पावन रजे 
धन्य हो गई। आर्यभी इस परप रजके प्रति धन्यताके भाव से सराबोर ये गये। युगो 
युरो तक यह प्रकाश समग्र धरती पर फैला। 


पृथ्वी्कड़ मे बेटी हु नही है । मनुष्य ने उसका विभाजन कर दिया है। आयविर्त को 
कालांतर मेँ भारत नाम की पहचान मिली। भारत की यह धरती युरम्य है। सब तरह 
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का शुप्रप्राकृतिक परिवेश यद्य व्याम ह। नदिय, पहाड़; जंगल; उर्व गदान स्वास्य 
को बद्राने वाली जलवायु सब कुछ यटा उपलन्य है। दस धरतीर्ये एक अनुपम सम 
ह। जो भी यहां आया उसने मा का दुलार पया यह रज प्याणधर्मी मतुम्य के लिए 
सदैक टी आकर्षण का कारणरटी। 


भारत तीन ओर खे सायर से धिरा हज है । उत्तरम विरल हिमालय की शृंखलाए ^ 
रव मँ यदपि कम ऊँचा की पहादधियां है लेकिन वे जगत्यै से आच्छादित ह/ उत्तर 
पश्चिम की पहाड़ी शरंखलार्गो मँ कदरती मार्य । सवाधिक लोग इन उत्तरः पश्विम र 
पाङ वरयो से लेकर ह भारत पचे। यह मार्य सुद्रर-परल्विम गें ू-ध्य सागर स 
जुदा है। लेबनान; फिलस्तीन मेसोपोटानिया, शरान, अफयानिस्तान होकर 
भारत पर्वता है। युयोप से इसका सम्बन्ध टकी; इराक; इरान होकर रा। 


इस मार्ग सेअनगिनतलोग भारत पटुचे। यहविरव का सवाचिकशहतमूरपरयाण 
रहह। आर्यो के अलावा शकः हूणः यूनानी भी इसी मा्यसि भारत आष अग्रीका 
उत्तरी तट तथा लेबनान आदि के व्यापारिक काणि भी इसी मां से भारत पे 
इस मायके समानान्तर एक मार्य काकेास-से चीन तक विकसित हा । आर्मनिवाः 
मूलके लोयइस मार्गका अनुसरण कर आज से करीव पांच हार व्पू् चीनप 
तव तक पिये का आिष्कारष्ो चुकाथा/ 


भारत की धरती पर एक जीवन्त समान रचना के सहारे आर्यो नि वह हासिल किया न 
आजतकनर्ही कियाजासका। चेतना के परम उदु ज्योतिशिखरो को उन्छेने हॐ। 
उनके अवगाहन की सबसे विलक्षण बात यह रही कि उनकी यात्रा सामूहिक थी। 
क्रमकद्ध थी। एक सुसंगवित व्यवस्था का प्रतिफल धी। उन्होने सूट के विकासक्रम 
को स्पष्ट रूप रे पहचान लिया था। उनका सुननात्मक सामर्थ्य नड सृष्टि सवना 
घौपणा करने तक विकसित हये गया था द 
आयविर्ते आर्यो फे लिए इस धरती का सबसे महत्वपूर्ण सोपान साबित कका / नका 
उन्वसित नीन नड सम्माकनाज की तलाशें सृष्टि कैउव्वतरलोर्को य विसर्णितदे 
पाने मे फिर समर्थ बना इस धरती के मनुष्य की यह सबसे वटी विनय थी/ 


सुखमय परिस्पितिर्यो की.अनिवायं परिणति है कि किसी भी कीज को भकुरित ओर 
पोषित कर पाने की उनकी क्षमता तो अखीनित होती हे परन्तु न वीज के उत्तरोत्तर 
विकासं मे वह पयसि नरी ठहरती। उध्वयमन की यह यात्रा श्रमसाध्यः तो थी ही नए 
उन्कीसित कीज के अभावे वह शिथिल पड़ने लयी + प्रणेता थकने ले। उसी अवपात 
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नए आनन्द केजमावें जीवन काउत्साह शिथिल प्डा। कमकरण्ड स्थूल होकर वृत्ति 
सन गए। वेदो के प्रतीक भौतिक अर्यो मे ले लिए यष! गँ जीर धोड़े बलि की वस्तुं 
बन गए। अन्धविश्वास जन्मा। व्यथा घनीभूत हई। बुद्धं ओर महावीर का अवतरण 
हुआ। एक बह क्य को उनसे समाधान म्रिला। लेकिन थकने का क्रम जारी रहय। 
कमजीर पड़ गए सामर्थ्यक लिए चेतना के स्तर को थामे रखना कठिन हये गया। 


बाहरी आक्रमणों का सिलसिला तेज हज नर सभ्यताओं का समागम हूजा। जाधारभूत 
मान्यताओं पर आधात भी लगा। अनेक प्रकार के आतंक ओर बलात्कार को भी सहन 
करना पट्धा। गुलामी की एक लम्बी अवधि शुरु हुई । अवसादं फिर घनीभूत हुंा। 
विक्शतामेँ समर्पण के वार खुले। सन्तो का आविभर्वि हुजा। भक्ति की धाया बष्ठी। एक 
सहाया फिर मिला। तस मन को कुछ समाधान भी। जीवन पुनः -पुनः सम्भला। कु 
स्तरो पर समन्वय भी सधा लेकिन स्वस्थ सन्तुलन का सदैव अभावरहा। 


देश आजाद हओ लेकिन जीवन मूल्य मात्र आधिक आधारो पर आकर अटक गए। 
चैतनागत अवगाहन का तो प्रश्न ही खत्म हो गया। कहने को तो हम कहते रहते षै कि 
अयने सभ्यता भण्डार मेँ से विश्व को देने के लिए अभी भी हमारे पास बहुत कुछ बचा 
है लेकिन यह मात्र एक दम्भ की स्थितिहै। 


सक्ति जीवन एकहि। करटी से भरी खण्डित नर्ही। हम सन जीवन के महासागर पर लर 
के समानहै। घटना के अपने-अपने तल है! नेन्द्रियं के अपने-अपने कम्पनाक। 
इन्हीं के अनुरूप उनकी ओकात है। उसमें जितना समा पाता है, उतने सात्र की वे 
व्याख्या केर दैती है । कम्पनाक बदलने पर तल भरी कदल जाता है। तल बदलने पर 
व्याख्या भरी। घटनाएँ ऊपर दै, जीवेन भीतर। भीतर के जीवन का समय की रेत पर 
कोड अकन नहीं हेता। वह शाश्वत, सनातन ओर समयातीत है। भीतर के जीवन से 
गरुडा स्व से जुड़ना है। यही धार्मिकता है। धार्मिकता हृदय का स्वभाव है, उसका 
कोर्डवृत्त लेखन सम्भवनर्टी। 


अच्छा-वुरा, शुभ-अशयुम, हार-जीत अपने अपने आग्रहं के परिणाम है । मनुष्य को 
प्रिय लगने काले ये आग्रह कभी-कभी इतत. 8 हो जते (41 धरुमिदृ 
पड़ने लगती है। अस्‌ (10 नी 
सरोतके अभावे + है। वह पुनः कसी सुद रःउद्गम की 
तत्या मे व्यप्र हो उवी है। तव प्फ विध मेनका चै जन्मू जता है, ६. 

ऋ. ` = 


[काकक क  9न 
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करीव चारषटनारवर्पढले भू-मध्य सागर के पूर्वी तट पर यहूदी धर्मप्रमाकी धाय 
धर्मङ्गान वाले पुरुपार्थालोगो को धर्मथा। कालान्तरर्म शसो भीर जीवन रियं 
उभरकती गई। शास रूढ से रूढतर वनते गए। उनकी लचक स्मात्र ले ग/ जीवनी 
बास्तविकताओं को प्रवाह दे पाने की उनकी क्षमता नयण्य रष श/ परस्पर तनाव 
इतना बद्र गया कि ईसा जन्मे। 


पश्चिम जीर मध्य एथियाकी परिच्यितियं मी कम विषम न्ह थी। वटं शी कठ उत 
बीज अकुरित येने की प्रतीक्षा गे थे। पष्ट की ल्मी कतारं सपाट ऊसर पठार, 
अनर की तरह पसर गोकी ओर अरब के रेगिस्तान; करी घास के विस्वर मदान्‌ 
दल-दल, जंगल; जानवर गीर खानावदोथी जीवन। जलवायु री विषमतम, वर्फ़ीली 
हवादुं चमी नादेन वाली धूप! जंगली चोड ओर जंगली शसान। जस्थिरःकृति 
नीवन स्थिर कैसे रह सकता था। परन्तु था सव कुछ जमीन से युद इमा! उतर 
पोषित ओरबंधित। बर्बरता संस्कारयत थी लेकिन पाखण्ड. ओर फरेव का अमाव 
जीवन ऊर्ना से लबालव भरी यह विशाल कील पक्त लेने को आतर थी। 


हरतलाथ को मार्य भिलता है। इजराइल मूल के अग्रसर परुष दाउद की कश परम्पर) 
म नन्मे हनरत इत्राहिम ने अपनी मूल धरती को छोडकर अरब के मका स्थान १ 
अपना डेरा बसाया। वे बड़े इमानपरस्त इन्सान थे। उनके एक नेक दिल सरल ओः 
निष्पाप केंशज हजरत मुहम्मद को इस महा ऊजि अपना माध्यम चुना। एक नाया 
दरिया इस्लाम के नाम से बह निकला! 


पैगाम बाहरसेगिलाथा। बाहर का जीवन परिणाम देतादै। वदनां घटतीरहै/ ह 
पर इतिवृत्त बनता ह, यी वजह है कि सी सेमटिक समुदायो मँ हतकत लिखने 
एक न्यवेस्थित परिपाठी रषी है। 


इस्लाम ने पर्विमी ओर मध्य-एथिया गे पसयी यदी इस जीवन ऊर्ना करो नया माः 
दिया। सभ्यतादशीघ्रवननातीरहैजओरनएभीहो जाती परन्ट॒ संस्कृतियों विकसित 
होती है! संस्कृतियों किसी तरह के अदिश शी नरी मानती - धैर्य ओर सब्र 
है हर विकासक्रम के लिए सम्य जरूरी है बाहरीऽगरकार आसानी से बदले च 
सकते है भरन्तु अन्तस्तल मँ बहे बाला संस्कृति का दरिया समाजित होन मेँ सम 
माता है। मजहब तो मिल यया लैकिन संस्कार बदलना आसान कामर्टीथा। य्ह 
कारण कि एक किलीस्तीनी ओर एक मोयोल मे बद्धा अन्तर है नकि उनमे जह 
समानि) 
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यह असीम ऊर्ना पह्यद्धी दरिया की तरह जिधर मार्य मिला; वहने लगी। धो पर 
धावक गए सैतरिक ओर द्रवे भी दद्र 9 चल पदे, खव्वये पर खातकदोश भी/ हर 
रास्ते से लश्कर निकल पड़े नई धरती पाने के उन्याद गे, दौलत की तलाश गे, 
अधिक युविधाजनक जीवन की खोज गे! एेसे प्रवाह सम होने तक वधे विनाशकारी 
रहे। तातार खिरगीज; मगोल; खुयसाकी, अफगानी - विभिन्न रूपौ मे अनेक दिशाओं 
मेँ यह प्रवाह बह्मा१ इन जातियों के अभियानो का युख्य रुख भारत की ओर था! 


भारत की परिस्थितियों भित्रर्थी। भौगोलिक असमानता के बावजूद श्री इस धरती यँ 
एक भनुपम समह । जीवन की अलकनन्दा गगा मेँ कदलकर शान्त ओर मथर बह रही 
थी। थ्यपि अति ऊँचे आदर्शो भौर वास्तविक जीवन गे फासले उभर आए थे लेकिन 
पराक्रम कमनी था। अलनत्ता तालमेल काअभावथा। हमलावरौ के साथ सांस्कृतिक 
अन्तर भी बहुत अधिक था! हमलावर संख्या मे अधिक नटी थे लेकिन करब ओर 
संगठित थे तया युद्धके नए साधनो से युसजितथे। 


विदेशी हमलों का दबाव पनावः, सिंध; गुजरात ओर मालवा पर अधिक रहय पना 
ओर युजरात के काफी लोग घुरक्षा की तलाश्च म राजस्यान के यरुस्थलीय प्रदेश मै 
उतर अए। मरुस्थल होने के कारण यद प्रदेश विदेशिर्यो के लिए कम आकर्षण.का 
कारण बना। इस मर्रदेश मेँ आने का एकमात्र कारण सुरक्षा की तलाश था। अपने 
अस्तित्व को बनाए रखना मात्र था। 


000 000 


जिस समय इस्लाम का अवतरण हा था-लाडन्‌ कस्वा इस धरती पर मौचूद था। 
इस कस्मै पर डाहलिर्यो का शासन होने की बात इसके अस्तित्व को इसा की तीसरी 
शतान्दी तक खच कर ले जाती है। परन्तु यह तय कर एना कठिने रहा था कि ड्सा 
कै जन्म के समय यह कस्वा अस्तित्व मे था या नर्ी। फिर भी इस कोड सन्देह नी 
किडइस कस्वे ने एक लम्बी यात्रा त्य की है। 


प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इस निर्जन भरू-भाग पर इतनी ल्वी यात्रा यह कस्बा 
किस बूते पर तय कर पाया ? अपने अस्तित्व को कचाए रख सकने के इस कस्मे 
कै पास क्या साधन रहे 7? उहलिया साग्राज्य की परिधि पर यहं कस्मा स्थित था 
अतः उनकी कों महत्त्वपूर्ण सैनिक चौकी के रूप गे ही इसकी कल्यना की जा 
सकती है। इसके समकालीन अन्य कस्वौ- रिणी, उीडवाना आदि की भी करीन 
करीम यदी स्थिति रही) 
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अनेकानेक पारिवेशिक ओर देतिह्यसिक पहलुओे के अवलोकन सै एक गात स्पष्टस्य 
से परिलकषित होती है। इस कस्ये से बढ़े महत्वपूर्ण रानपय गुनरते थे! उस समयी 
आवानाही का यह कस्या प्रमुख केन्द्र था। इससे इस कस्ये का व्यवसायिक महतं 
नदरा तथा अनेक व्यवसायिक जातियों ने इसे अपना. आवास शरी बनाया। 


अपनी केन्द्रीय स्थिति ओर पानी की युलमता के कारण अनेक सैनिक अभियानों का 
भी यह कस्ना महत्वपूर्ण पडाव रहा। राठौड़ जैसे बड़े राजकं काउदय यँ बहुत गा 
मे हुमा था अतः पंनाब से गुजरात पटंचने के लिए य मार्य सैनिक दृ से निरपः 
माना जाता था। कस्वे से गुनरने वाले प्रमुख सैनिक तथा व्यापारिक मारयो की एक 
सूची अवलोकनार्थयह प्रेषित - 


> सोमनाथ अभियान में महमूद गजनवी - मुल्तान, बहावलपुर, भटिण्डा; दव 
लाडनू, मेड़ता, अजमेर येकर युजरात पट्चा। 


£ शहातुदीन गोरी ने शी अपने कुछ सैनिक अभियान के लिए इसी मार्ग कौ चुन/ 
‰ दिल्ली सै तक्षशिला (उच्च नगर) तक का कारवां मार्गलाठनू हकर युनरता ध 
*‰ आयय से कच्छ तक का मार्ग भरी लाडन्‌ घयेकर नाता था। 


ॐ दिल्ली से पाली तक का व्यापारिक मार्य भिवानी, राजगद्र, रिणी, लाञनू, नागौर 
हयेकर ही बहता था। 


> भिवानी मण्डी से सांभर तक का मार्य राजग, लाडनू, डीड्वाना टीकर ५ 
भिवानी सेलाउनू का सम्पर्क निरन्तर बनारहा। दैनिक उपयोग का अधिकतर प 
कणकः युद्ध जदि भिवानी मण्डी से ठी आता था। साभिर से नमक भिवानी जाता 


‰ आग सेगुजरात के मार्यका लाडनू एक महत्वपूर्ण पडाव था। अकवरनामे मे 5 
मार्यका अनेक बार जिक्र आया है। विलियम फिच ने अपनी पुस्तक अर्लटिवल्सं 
इन एस्थिएण्ट इंडिया" कँ आगरा से अहमदाबाद का मार्य चाकखु, लाडतर मेत 
जालोरल्लेकरलिखाहै। 


% लाडनू निवासि के सम्बन्ध मध्य-प्रदेश के उच्नैन, इन्दौर ओर ज्ालाबाड्के 


श्लरापाटण से भी वड गरे बने! उपयेक्त शल्यो के अधिकतर खण्डेलवाल महाजनं 
~~~ ~ + ~ + >~ ~, 
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क्षत्री वैश्य वनेः 


मनुष्य के वैर कपी एक जगह नही रुके। चौहान, रतिर, परमार, राठौड़ भाटी- सन 
यजस्थान मँ बाहर चे आए। ये क्षत्रिय जातिया इस प्रदेश मँ खूब फएलीफूली। लेकिन 
इनका लम्बे समय तक क्षत्रिय बने रहना कठिन हो गया। इतनी जमीन थी नही कि सब 
राना या नागीरदार मने रहते। युद्ध हमेशा नदी चलते थे अतः सदैव के लिए यैतिक 
बने रहना भी सम्भवनर्हीष्ठे सका। नतीजत्न क्षत्रियो को ज्यौ जमीन दिखाई दी उघर 
ही चल पड़े। अनेक कृत्तिपेशा समुदायो मेँ भी क्षत्रिय घुसने को विक हृ, फिर भी 
स्थाई समाधान नष्टं मिल पाया। 


एक कहावत प्रचलितहै कि जब ब्राह्मण मार्गच्युतहोताहै तो शुद्रबन जाताहे/ क्षत्रिय 
यकने पर वैश्य बनने को मजबूर हो जाता है। परिस्थितियौ ने क्षत्रिय समुदाय को 
विवश कर दिया कि वै वैश्यवृक्ति अपनाद। यह वृक्ति व्यवसाय से युदधी हृ थी ओर 
व्यवसाय का दायरा भी बहुत विस्तृत था। ओसवालं, माहेश्वसै खण्डेलवाल इसी 
मजबूरी में वैश्य बने। यद्यपि वैश्य समाज में अग्रवार्लो की भूमिका भी महत्वपूर्ण है 
लेकिन उनका इतिहास कुछ दूसरी बात कहता है, अतः उसका विवेचन मँ आगे के 
पृष्टो मे यथास्यान कररंया। 


परिस्थितियां बदलने के साथ प्रयाणपर्थो के आधार भी कदल जाते हैँ। क्षत्रियो के 
अआभिनात्य का आधार शीर्यथा। वैश्य बन जाने पर शौर्य करा स्यान धन नेले लिया। 
धन की इस प्देश ये कमी थी अतः धन की तलाश मेँ उन्हें अन्यत्र जाना पड़ा! पहले वै 
दक्निण की ओर बदरे ओर महाराष्ट तक पहुंच यए। फिर पूर्व की ओर गए- कगाल, 
आसाम होते हए ब्रह्मा तक पव गषए। उनके अभियान लम्बे होते ये (गार्य भी निरापदे 
नही या। इन्दी साहसिक अभिया्नो का फल है कि भौगोलिक दृष्टि से विपन्न होते हुए 
भी राजस्थान आथिकि दृष्टि से सम्पन्न बन सका। 


लाउनू मे वैश्य समुदाय काजमाव शुरु से ही अधिक रहा । सर्वेप्रयम यद्य खण्डेलेवाल 
महाजन (सरावगी) आषए। फिर महेश्वरी, ओसवाल ओर अग्रवाल आदए। तभी यदह 
शहर सेगणा कहलाया। व्यक्सायिक अभियानों ये यह शहर किसी भी अन्य शहरसे 
पीछे न्दी रहा! प्रचुर मात्रा मेँ इन जातयो ने धनसम्पदा कमाकर शहर को सम्पन्न 


। बनाया! राजस्थानी कटावत चरितार्थ कि जो फिरता है वटी चरता है/ 
। 
008 8890 
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लेबनान से भारत तक सम्पूर्य मार्गे यत्र-तत्र व्यक्तिथः अनेक धुरषों ते चेतना के 
चरम को का जरथुस््र हृद, मूसा, इसा ओर घुहम्यद नन्मे। लेकिन ये लोग अपवाद 
धे! भारत की जमीन पर एक व्यवस्था जन्मी जिसके सहारे हना लोय उष्कगमी क। 


सबल बीन हयेशा ही विषम परिस्थितिर्यी मेँ पनपता है । बीज चाहे करसे भी अया, 
वहकेसा भीरह्मलो- भारत की जमीन पर उसे समग्रता मे खिलने का अवसर गिला! 
यह धरती मातर धर्माहि। नीज को उसके सर्वोपरि सामर्थ्यं फलित कर केने कीश 
धरती मे अद्ध क्षमता री है। यह भारतीय परिवेश का फल है कि यद्यं संबोधिं के 
स्वोधिक फल खिले। वेद, उपनिषद्‌, महाभारत, रामायण आदिग्रन्यसनातनै! ज 
पर सम्ूर्ण मानव जाति का अधिकार है। ये सब भारत की निर्मल रज की उपन र 
अगर यह रज स्वस्य है तो हम सन तिः सदे स्वस्थ रटेगे। १ 
भारत में विभिन्न धर्म, सम्प्रवायः, वेश ओर कुन का समागम हुखा। सन न वहामः 
ओर फोकण पाया लेकिन मात्र किसी बाहरी भित्रता के आधार पर धरती के विभानं 
की नात एक देतिहासिक दुर्घटना ही मानी जाएगी । माँ के स्तन काटने की वस्त नही 
होते्। भौगोलिक परिवेश के साय राजनैतिक णेडखानी किसी शी पक्के लिएक्ी 
भी हितकर साबित न्दी ई । 


देशप्रेम भदै लेकिनिदेशभक्ति के नाम पर कोडरूढि पल लेना अभत है । जीवन्ती 
को समार करदेने से अशुभत्तर कोडअन्य परिस्थिति नी! हम ओर हमारा देश "ई 
महाविश्व का एक छोटा-सा हिस्सा है। मात्र हिस्सा बने रटने मे कोडसा्कता नही 
सा्कताहै व्याधि मे। समग्र होना ष्टी परिपूर्णहोनाहे जीर परिूर्णाहुए विना समाधा 
नीं। 


स्थानान्तरण जीवन विकास के लिए जरूरी है। जो अटक यया सो भटक गया। पक्ष 
भी एक जगह नही टिकते। पौ के लिए शी स्थानान्तरण अधिक फलदा है। भतः 
प्रयाण को नकार विकास को नकारे नैस छी है। यह शुम काठ किदे काया 
वर्यं बाहर विदेशे म ना रहा है। हमारा सपना विश्वभारत का होना चाहिए! उसी | 
निएअपने हदय के द्वार खोलो यही शुभदै। जह, धर्मओर क्षेत्र की करता आदमी, 
सीमित बनाएरखती।यह कडरता उन्माद जनित है अतः नुत प्रियकर लगनेके बावः 
भी इसमे रेयस्कर कु भी नीडे ओर यो शरयस्कर नी उसका कोड भनिम्य र नह य्ह 
हमारा सास्कृतिकआधारहै। डस धरती का प्रत्येक गवि; कस्ताः; शहर, जाति; सम्प्रदाय 
इसी माव से अवुप्राणित ओरअनुसवेदितष्टी। 
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[(/ 
क्षेत्र-परिचय 


भूगोल अनेक प्रकार से इतिहास को प्रभावित करता है । पार ने खीसोदियो कीरक्षा 
की तौ रेतीले ठीर्बो ने राठौड को सरक्षण दिया। दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी को 
मारवाड़ के राव मालदेव राठौड़ के साथ हुए युद्ध की समीका में कहना पडा था, “कुछ 
मुङ्धी भर वाजरे के खातिर मै हिन्दुस्तान की बादशाहत खो बैठता।१* भूगोल सष्य 
की संस्कृति, स्वभाव ओर चरित्र को न केवल प्रभावित ही करता है बल्कि उनकी 
दिशा भी निधाीरित करता दै। 


प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र की अपनी कुछ विशेषतापं हेती ह जिनके आधार पर उसकी 
पहचान उभरती है। कुछ नाम क्षेत्र विशे की भौगोलिक सस्वना के आधार पर उपनते 
है, कुछ उन जातिर्यो के आधार पर जो वर्ह बाहुलता मेँ निवास कर रही होती है। 
कभी-कभी राजवंश भी नामकरण का कारण बन जाते है जो उस प्रदेश पर शासन 
करते हए महत्वपूर्ण भूमिका निभा जाते है । प्रचुरता में उमने काली वनस्पति भी कभी 
अपने क्षेत्र की पहचान का आधार बन जाती है! कुछ नाम भाव प्रधान भी टोतेहैजो 
उस अंचल विशेष के सस्कृति परिवेश को उनागर केरते हैँ! लोक शैली मेँ सज्नित 
इस क्षेत्र वर्गीकरण मेँ भूगोल ओौर सस्कृति का अदृधुत सम्मिश्रण है। 


वतमान तथ्यो प्राचीन आलेख गर्यो तथालोकपरम्यराओं के आधार परक्षेत्र वगकिरण 
की एक रूपरेखा निधरित की गहै । कषेतर परिचय को यथा सम्भव लाडनू कस्बे पर 
पड़ने बालै उसके प्रभाव तक सीरित रखने की ही दृष्टि री है अतः उसके सम्बन्ध मे 
विस्तृत चर्चा से कचा गया है। वर्गीकृत क्षेत्र की सीमारेखा को भी स्पष्ट रूप से चिद्ठित 
कर पाना कठिन है अतः सीमा रेखाओं के सम्बन्ध यँ अनुमानं का ही स्या लिया 
गयाहै। 


मस्प्रदेशः 


प्रसिद्ध इतिह्ासकार श्री रामकरण आसोपा > मरुप्रदेश को एक क्षत्र नदीं मानकर 
कषत्रयुग्य माना है तथा उसे मरुव धन्व नामों से विपरेदित कियाहै। मस्मे वतमान 
चुरू तथा कीकानेर निले, जोधपुर जिले की फलौदी तथा शेरगढ़ तहसचिले, काड़ैर का 
मालानी तया शिव, नागौर जिले का उत्तर पश्विमी भाग; शेखावाटी का चुरू निले से 
सटा हमा भाय तथा सम्पूर्ण जैसलमेर संभाय शामिल है। इन रेयिस्तानी कषे के 


^ 


४५ लाडनू: एक एतिहासिक सर्व 


अलावाशेषमैदानी भाग, यथा-पुरानी मारवाड रियासतके प्रसगे लाडनू, र 
ऊुचामन, परबतसर, मेड़ता; सोजत, जेतारण, पाली, जालौर जसवन्तपुय आ 
परगने धन्व क्षेत्र मे शुमारर्है। 


गुगरि प्रदेश; 


धन्व नाम से चिित मारवाड़ का उपयोक्त भू-भाय युर देशक नाम सै शी नानाजा 
ा।्ाचीनकालमें जन मारवाड़ ओौरशुनरात की राजनैतिक सीमाओं कास्यष्टिर्थास 
नही पाया था तव गुर देश का विस्तार वतमान गुजरात के सौराष्ट्र केत्र कथा) 
गुजरात शब्द शुनरात्रा' कर ही अयश्रशहै। नपान केप यरे 
सीमा जलवरतकमानी नाती थी। करोली भौर भरतपुर का इलाका भी इसकी हद 
शुमारथा। 


चीनी यात्री ब्डेनसांग (हं सन्‌ 6५1) ने अपने यात्रा विवरण मँ गुगरिदेश का धी वणी 
किया था तथा उसकी रागधानी भीनमान वता थी। परतिदार राना भोजकेवि, 
%0के एक दानपतर मँ गुरा भूमि मे डीडवाना का दोना दशाया यया है! स 
नौवी सदी (वि.) के एक शिलालेखरमे मंगलानक (मंगलानः) 1 
देशके परसय महू है। मंगलाना-डीडवाना के दक्षिण र्व मे कुबामण से कृ 
पर स्थित एक कस्वाहै! 


जायलदेशः 


मसिद्ध यथ शब्द कल्यद्म' के अनुसार जिस देशे जल ओर घास की कमी टो, ५ 
तया धूम की प्रचुरता दौ, जमीन उपजाऊ हो -उसे जांगल देश मानना चाहिए ९ 
अन्यगुस्तक (भावप्रकाश केअनुसार जागल दे की पहचान इसम्रकारहै- ८ 
स्वच्छ ओर उन्नत दो, नल ओर वृक्षो की कमी टो। शमी (खनद, केर ि १ 
आके, पीलू (नाल) ओरवेरके वृषो की बहुतायत हो इन मान्यता्ओं के 
लाक्षे का समस्त पश्चिम भाय, यथया वर्तमान कीकानेर जिला तथा उससे ल 
उरू निले का खीमावर्ती भू-थाय, जायल देश गँ स्यापित होते है! नोधपुर त 
फलीदी तहसील भी इसी वर्य शुमारदै। यही कारण कि पुरानी कीकानेर रियासः 
के रठड शासको का विरुद 'जंगलधर' रहा है 


थच्छी (स्थली) 
रीले धोरोकी धरती के विस्त त्वाव का नाय ही थवी ह । यकी.शब्द का सीधा-सः 
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अर्थ है-- कह प्रदेश जँ स्यल की प्रधानता द्ये। सड़कों तथा आवागमन के यात्रिक 
साधनों के प्रादुभवि से पहले इनक्षेत्रो मे बसना कष्ट साध्य था! ऊँटही जावाजाही का 
एकमात्र जरिया था। चुरू ओर कीकानेर जिलों सहित दक्षिण-पश्चिम फलौदी अंचल 
से आगे जैसलमेर संमाग का सम्पूर्णक्षेत्र थ्वी नाम ये ही जाना जाता है। थच्ठी नाम 


एक सास्कृतिके परिवेश का भी दौतक है । इन टीव की धरती से पूरे राजस्यान का 
व्यक्तित्व परिलक्षितं ह्येता है। 


राजस्थानी भाषा मेँ एक कहावत प्रचलित है- थ गोकक्ः/ अथात्‌ थन्ठी प्रदेश 
राजस्थान क्रा गोकुल है। थोद्धी-सी वर्षा ह्यो जाने पर ही सारी धरती हरी-हरी 
धास से ठक जाती है। यह धास पश्युभं के लिए पौष्टिक चारा प्रदान केरती है। 
अतः गो-पालन इय प्रवेश का प्रमुख धधा है। थच्छी प्रदेश के ऊंट भी उत्तम प्रकारके 
होतेह 


सोन थव्यीः 


च्छी प्रदे की मरुभरूमि तया मारवाड़ की समतल भूमि को अलग-अलग करने काला 
सीमाचल योनथव्यी कहलाता है। जोधपुर, नागौर, उह, काणूता, निम्मी (जोधा), 
लाडनू; युनानयद्र तक केला मार्य थब्छी प्रदेश तथा मारवाद़ की समतल भ्रूमि का 
अच्छा विभाजकटै। लाडनू कस्वा इसी सीमाचल में स्थित है। सोनथव्छी वह प्रदेश दहै, 
जहो मनुष्य के प्रति स्यल की विषमता अपेक्षाकरत कम अक्रामक रह गर्ह, 


रव 


बीकानेर जिले की लूणकरणसर तहसील तथा उसये जु हु्डहयुमानगद् तथा चुरू 
जिलों के सीमावर्ती भायों की जमीन रेतीली होते हुए भी अपेक्षाकृत समतल हैँ । इस 
क्षेत्र को गारवनाम से चिलित किया जाता है। यह भू-भाय राठी गायों के निए प्रसिद्ध 
है। राठी गायो के अधिकतर पालक मुसलमान यठदहैँ। ये कुशल शुपालक होते है। 
इस क्षत्र के एक प्रमुख कस्बे का नाम भी गारवदेसर है! 


लूणकरणसर तहसील का एक बड़ा भाय भ्रण्डाण- नाम से भी जाना जाताहै। भण्डाण 
क्षेत्र यजस्थानी तरनूनो (मत्ये) के लिए भी प्रसिद्ध है। कोलायत से फलोदी तक का 
क्षत्र मगरा कहलाता है! इस क्षेत्र की जमीन अपेक्षाकृत ऊंची तया ककरीली है। यहां 


टी की न्यूनता है। जमीन शेव भाय की तुलना मे कठोर तो है लेकिन पथरीली नही 
है 


५. लाडनूःएक रेतिहासिक सरव्ग 


भागड़ः 


वह धरती जौ खेती के लिए तैयार नी की ना सकी ले, ज्यौ हल नही चला हो तय 
शाङ-कंखाद्, बाठ-बोड्ीं की प्रचुरता टो बागड़ कहलाती है! राजपूताने गग 
नामस दोक्षेत्रविथेष प्रसिद्धै। गांसवाद्रा व द्ंगरपुरका क्षेत्र तया वर्तमान रूतत 
का दक्षिण पूर्वी भाग, सीकर जिले का उत्तरी माय व सम्पूर्ण द्द जिला वाग ॥ 
भगिने जाते थे। किसी नमाने मेँ इसी वाग शेत च तथा फतेहपुर के कस्वे व 
हृएथे। नागौर निले का एक बद्धा भाग भी बागड़नाम से जानाजाताथा। कच्छकेस 
के एक विस्तृत हिस्से को भरी बाग़ कहतेहै। 


ओेखावाटीः; 


रास्थान के द््यु्रँ त्या सीकर जिलों का पिला-जुला नाम व इते 
प्रमुख घटक~न्ाण, अमरसर जुह्नू, उदयपुरवाटी, सीकर फतेदुर, । 
ओर खण्डेला है । इस कषतर के एक बद्धे भाय पर चौदहवी ओर पन्द्रह शताव्ियो 
कायमखानियों का अधिकार था। कलछवाढा यानवंशा की शैखावत शाख कप 
होने परयह लाका उसके अधिकार मेँ चला गया। तव से यहक्ेतर थेखावादी' 
लया। पनाक ओर हरियाणा के अधिकतर अग्रवाल सुरकाकी तलाश इसी शूप 
पर आकर बसे। देश के बदधे-बद्धे उचोगपति इसी अंचल के है । 


उदययुरवाटीः 


सीकर निले का श्रीमाधोपुरु, लोार्यल; सिकराय तथा उदयपुर (शेखागरटी) कादली 
उदयपुरवादी कहलाता है। यह शेखावाटी का ही एक उप-विभाग है! लोढा 
(लह्यगर जी) ओर सिकराय प्रसिद्ध तीर्थस्यलहै। 


तोरावादी (तोमरवादी) : 


सीकर जिले का नीम का थाना खद जिले का खेतङ्गी, सूरजगद्र, जयपुर निले क 
उत्तरी भाय तथा इससे सटे हुए हरियाणा के नारनेल इलाके का एक वद्या भान न 
कहलाता है। कभी यदयं तोमरौ (तवर्य) का राज्य था भूतपूर्व जयपुर रियासत 
पाटन" नामक टीका ठिकाणा शरी तोमरो का था। इतिहास के एक 


खण्डे तोमर की दखल दिल्ली तक थी। अभी भी कटावत प्रसिद्ध है-- जव कः 
दिल्ली तवरा! 
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गौड्ाटी (गौड़वादी)); 

नागौर जिले के मायेव, कुचामणः; परतस्‌, रूपनगढ़ आदि कस्यो के भस-पासका 
क्षेत्र गौदधाठी कहलाता है। केभी यह यौड़ यजपूतों का यज्य था। अधिकतर पुरुष 
धौती अगरखी ओैरमोदा साफा पहनतेै! परम्परागत राजस्थानी पहनावे मेँ यह की 
महिलाएं भी सुरुचिपूर्णलगती टै। 


गडः 


जयघुर, दौसा; सवाङमाधीोपुर येक निलेकाउत्तरीःपूर्वी भाग, नागौर जिले की कुचामण 
तहसील का पूर्वी भाग द्ंढाड़ क्षेत्र मेँ शुमार है। प्राकृतिक आधार पर सोता; सानी, 
कटिली, चम्गल क बनास नदियों के बीच बसे भू-खण्ड का नाम दुगड है। दढ की 
उत्तरी सीमा कोटपूतली तक चली गङंहै। उसक्षेतर मे पानी कम गहराहै अत; खेतोमे 
कूओं से सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है। यद्य का मुख्य धधा खेती है। 


दंढाङ़ी विशैषता्ओं को परिलक्षित करने वाली कुछ उक्ति जन-मानसर्ये इस प्रकार 
प्रचलित 

-ऊँचा परवत; ेर-बन; कारीयर तरवार। 

इतरा बधका नीपजे, रगदेश दरंढाड़ ॥ 


-गाजरमेवा कांस खड परखन पून उघाड़। 
उन्धै ओड्र इस्तरिया, अह्यो धर दरगड़ ॥ 


सपाद्लक्षः 


चौहान रान्य के फैलाव का प्रतीकात्मक नाम सपादलक्ष था/ सम्भवतः इस कशे 
का प्रथम अग्र पुरुष चाहमान-मध्य एशिया के महलाग्यै से त्रस्त द्योकर पंनान्‌ 
की उत्तरी-परश्चि्री सीमा पर बये युल्तान, माण्ट्युमरी, तक्षशिला आदि स्थानो 
से अपने लश्कर के साथ किसी नए यान्य की कलाशः में राजपूतान आने को 


विवश हृा। इतिह्यस के उस कालखण्ड मेँ यह मरुप्रदेश सुरक्षित स्थान सम्मा 
जाताथा। 


यंजान की समतल ओर सजल विद्धी के आदी इन क्षत्रिय पुत्र को धौ की धरती रास 
नहीं आई । समतल श्रुमि की तत्य मेँ यह काफिला साभरर ञ्ल तक प्च अया 


। शायद वीं पर उन्हें अपना नया ज्य स्थापित करने की सुविधा भी चिली! चौहान 


९ लाडनूः एक एेतिष्टासिक रर्वैभण 


जिस जमीन से आवै उसके उत्तरम हिमालय की पटा श्रना. ा एक अनत 
सिलसिला शुरुटो जाता! जन-मानसकी नये म ध्न पषा चोदयो कीर्ण 
लाखो मे थी अतः उस क्षेत्र कौ उन्न सपद्लकष' नाम से प्टचान दी। चनो ने 
अमनी मूल पचान को यथावत रते हुए अपने नए राज्य का नाम री सपाद्नक हं | 
रखा! 


अनेन्तगोचर; 


न -ज् तक सार (शाकम्भरी) के चौहान को रान्य विस्तार हुम, व्व 
तक सपादलक की सीदं मी कैलती यद्। नागौर भी उनकी हरमे जा गवा। चष 
शवल पीसागणः पुष्कर से आगे उनकी हव का विस्तारटगा। कालान्तररमे अगे 
ठी स्यापना भी इसी कषे गे द! र्वे सीकर के पास स्थित प की पटाद्यो त 
चौहान राज्य काकलाव गा तब यह सम्यू्णकषेतर अनन्तगोचर नाम से जाना जाने लग 


स्वाटटखः 


विदेशी हृमन्वावरो का दबाव उत्तर-पश्चिमी हिमाचल के.आम आदमी पर भी ५ 
शासक वर्ग के साय कृषक वर्य श्री अपनी जमीन छोडधमे को मजदूर हज नमी 
पारखी हिमाचल के इन किसान पो ने नायीरके फर बहुत समतल कीर उपना 
जमीन का चयने किया।यदपियह भू-भायक्ेत्रफलम बहुत छोट लेकिन उपनाउपन 
मँ पना की धरती को भीमातदेताहै) 


चौहान" शासक ये अतः उन्छने राजभापा संस्कृत को अपनाया! उनका समूल 
उनकी राजनैतिक सीमा के साथ फलता गया जबकि उनी सवा लाख पहले 
वाली धरती से आने वाले ये कृषक अपनी लोक भाषास युद च्े फर सवालखिए 
कलगए ओर उनकी नई धरती सवालख (कालान्तर गें स्वाक्ख) चाय से ग्रविद्ध 
इ । स्वाक्ख को सपादलक्ष का अपश्रेश मानना उचित नही। लोक परम्परय से उपना 
स्वाद्छख नाम एक विशिष्ट भौगोलिक तया सास्कृतिक परिकैश का परिचायकटै! य 
नाम आज भी प्रचलन भें है गीर अपनी पहचान बनाए हृएटे) 


स्वाच्छख अचल की उत्तर-पश्विमी सीमा नागौर है तथा पूर्वी सीमा नायल) दक्निणी 
सीमा कुचेरा कस्ये से कुछ आने तक है। इस अचल के सख्य सुकम नागौर, 1 
गण्डक कुचे; इनाणा; भखयोद, भदाणा, जनाणा, अड़वड़, डम्यार आदि 
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कस्ये है । लोकदेवता कीर तेजा जी का जन्म इसी अंचल के खरनाल यि मे हुमा था। 
यह नाट बहुल क्षेत्र है। स्वाठ्खके वेल भी प्रसिद्धै! 


मडका 


याली निले का दक्षिणी भाग गोडवाड़ कहलाता है। इसमें बाली, नाण, नालाई 
नाडोल, घाणेराव, सावद्धी आदि स्थान शमिलदै। यहकषेत्र भी गौड़ क्श केराजपूतौ 
केशासन सै जुद्ाहजा था। धन का संचय ओर संरक्षण यष के लोग की स्वभाकगत 
विशैषताहै। 


मेवाड़; 


मेवाड़ नाम उस क्षेत्र मेँ मेव जाति की बाहुलता के कारण पड्ा। मैव एक प्राचीन 
जनजाति थी। वह जिस क्षेत्र मेँ रहती थी उसका नाम भी मेव पड़ गया। मेवकी 
सन्तान कालान्तरमें मेक्णा कहलाई। "णाः युनराती भावा का शब्द है, जिसका अर्थं 
ह्येता है का" । मेवणा शब्द ही मेणा- मीणा बन गया। 


दभ दसा कि इतिहास के मध्ययुग यँ सान्ती घरानों से जु हए ठे लेय जिनको 
अपनी मूल जागीर किसी तरह का भाई-बट प्राय नीलो पाताथा-नएरान्यकी 
तलाश मे जनजाति कषतर मे प्व जाते थे। ये क्षेत्र अधिकाशितः पहाद्धी डलके के होते 
थे। उनके विवाह सम्बन्ध भी उन जन-जातिरयो से जुड़ जाते े।/ अतः नैसगिकि सौन्दर्य 
ओर दुगठित देहयष्टि वाली इन जन-जातीय महिलाओं की सन्ताने क्षत्रिय मूल की 
ह जिन्डेने कालान्तर मे अनैक स्थानों पर अपनी राजसत्ताए भी स्थापित की। धाकड़ 
मीणा अपने आपको ब्राह्मण मूल का मानतेै। 


मेरवाड़ाः 


अजमैर संमाय मेरवाड़ा कहलाता है । मेर जाति अपने आपको पृथ्वीराज चौहान की 
कंशज मानती है। उनके अनुसार पृथ्कीयन ने जव कदी पर अक्रमण किया तव उन्हैने 
सहदेनाग की. आसावरी जाति की मीणा किशोरी को हठी मानकर अपने पुत्र जोधलखण' 
` को सौपदिया। उसके अनहल ओर अनूपम नाम के दौ पुत्र हए। नव जाति का भेद खुला 
{ कतो उसे त्याय दिया यया। वह अपने पुरो को लेकर अजमेर के चंग गरोव के चन्देले 
॥ गूजरों के आश्रय ये रहने लयी। उसकी सन्तानो के मीणा, भील तथा धाकट्मीर्यो मे 
4 विवाह सम्बन्ध हुए । उसका कंश बहुत बदा तथा मेर नाम से प्रसिद्ध हृजा। 


। 
| 
1 
॥ 


‰९ लाडनरूः एकपतिहासिकपर्व्षम 


मारवाड; 


उन शैर्यकान युरुयो का देश जो अपनी आन- यान ओर आदर्थो पर मर-मिटने को 
सदैव तत्पर रटे मारवाड़ कटलाया। पुरानी जोधपुर रियासत ही मूलतः माखद्रक 
म्रतीकात्फक रू ी/ देश को आजादी बिले तक यर्हौ फर राठीट़ राजव काशा 
रहा। 


राजस्थानी सस्कृति केउन्रयनर्े भी रौद की भूभिका मल्त्वपूर्णरही। ययि भावः 
पुराने राजपूतान की एकर्यासत मात्र थी ओर उसकाक्षेत्रसीमितथा; लैनिनिमाख् 
अब्द बहुत व्यापके बन गया। आज स्थिति यह है कि राजस्थान के किसी भी अचल 
का निवासी अन्यदेशे मेँ जहां भी प्रवास कर रटाहै- उसकी पहचान मारवाद्ीन 
से ही हती है। मारवाड़ी शब्द राजस्थानी सस्ति का.पतीकात्मक नाम बन गवाह। 
माढः 
सौर जीर सिं के समद तट से मेढ नामक जाति को भरव मलाव ने मरि । 
की ओर धकेल दिया। वह वर्तमान जैसलमेर ओर लोद्रवा कषतर मे आकर वस म! 
उसी के कारण यह केर माढ कहलाया। धीरे-धीरे इसकी सीमाएे कीकानेर के पुमान 
इत्कके तक पव यड म नाम इसत्रके सास्कृतिक परिवेश को भी उनागरकता 
है (लगता हैप्रकृतिमे यह की भौगोलिक नीरसतां को यह के निवासियों के हवयफी 
सरस्ता से पूरा करमे की कोशिश की है। प्रसिद्ध लौक राग मि काजन्मभी 
अवल ्ेजा मुर स्वभाव जर आक देढयटि के लिय की नारा नगप्रः 
ठे। उनकी नैतिकता शरी अति विश्वसनीय मानी. जाती है। उनकी प्रशंसा मँ प्रचलित 
एक कटावक्ती पच इस प्रकार है-- 

उर चौड़ा कटि वाती, जीकार री बाण 

मे सुख चावे जीव नै तो, धण माठेची आण॥ 


हडोतीः 


कोदा-बृन्दी का भू-भाग दयडोती कढलाता है! हाडा राजयर्तो के शसन से जडे ध 
कारण ही यह नामकरण हृअ। हा राजपूत हाने गरल कै है / यह राजेश कीरा 
लि प्रसिद्ध था। अपने स्वाभिमान की रक्षा का भाव ह्यडा राजपृतां कै रय 
समाया हेज था। राजपूताने के प्रायः सभी वद्धे राजक के धासक अपनी एक 
लडावश की रखते थे। उनकी सन्ताने शौर्ययान ती शी, फेस शना काता था 
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मेवात; 


मेवात क्षेत्र मे भरतपुर, धौलपुर, अलवर ओर केयेली के भू-भाग शपिल धे। दिल्ली 
के पास इसकी सीमा महरौली से लाड सययतक थी। मूल रूप से मेवाती यादव कंशी' 
थे। वै वीर ओर साहसी ये । दिल्ली तक उन्होने अपना आतंक जमा रखा था! दिल्ली के 
सल्तनत काल यै ही इनका दमन शुरु हये गया। अन्ततः मैवाती मुसलमान बनने को 
विवश हो गए! दिल्ली की सर्द पर क्ये होने के कारण अनेक डे युद्ध भी उन्न लडे। 
खट 

राठ अचल अलवर जिले के युण्डावर, बहरोड़, बानसूर तथा इनसे संलग्न हरियाणा के 
कुक भू-भाग से मिलकर बना है । कहते हैँ बारहवीं सदी गें मुहम्मद गोरी से पराजय के 
बाद पृथ्वीराज चौहान के वंशन दिल्ली छोडकर इस अंचल मेँ आ कसे तथा अपने 


आहत अभिमान की पूर्तिस क्षेत्र को राट्रमानकर की। ष्का ही अपश्रंशराठहो 
गया। 


सामन्ती-याजसी विलास भोगनेके बजाय राढ ने सदैव संघर्षकाष्ठी रास्ता चुना अतः 
उनका स्वभाव जु्यारू ही बना रा स्वभाव से राठ हठीले होते हैँ । उनके स्वभाव को 
परिलक्षित करने वाली एक उक्ति इस प्रकार ह~ “क्राठ नवे पर राठ नही नवे" / 
कालानतर गँ राठ हरियाणा से लगी हई राजस्थान की सीमा के सहारे चुरू कीकानेर 
तथा गंगानगर जिलों के सीमावर्ती भार्यो मे पष्॑व गए। गो-पालन इनका युख्य धंधा 
बना। वे जिस नस्ल की ग्ट पालते है, उसका नाम भी राठी नस्ल प्रसिद्ध हुमा। 


मोहिलवादी: 


मोहिलवादी उस क्षेत्र का नाम था जीँ मोहिल चौहान का राज्य था। पूर्वेदिशा्मे इस 
क्षेन की सीमा नेका; गगेङ्ी, उत्तर में रिणी, पश्चिम मे ययसीसर (रासीसर) तथा 
दक्षिणे जोडीट गौव तक थी, इस क्षेत्र मे कुल 1440 गो का होना बताया जाता है । 
छपर, पडिहारा, जसवन्तगद्र तालो के इद गीर्द बसे हट सभी गोव मोहिलवाटी का 
अग थे। छापर द्रोणपुर (वर्तमानम गोपालपुरा), लाडनरु, कचुप्नी, वर्तभान सरदारशढर 
आदि इसके प्रमुख ठिकाणे ये। 

जब मोहिलों की धरती पर राठौड़ काविन छे गए तो इसका एक हिस्सा कीदावारीया 


गीदाहद कहलाया। कीदाखट सावा; चाड़वाख, छापर गोपालपुय, वर्तमान चुजानयढ 
[1 7) 
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सोरठ; 


गुनरात का सौर देश ह सोरठ कलाता था। यहो की भाषा भर सोरनामते ट 
जानी जाती थी जो राजस्थानी से भिलती-वुलती है! संगीत की एक राय भी सौख 
नाम से प्रचलित हृ! उसकी गिनती भारतीय संगीत की मधुरतम रागो म हेतीरै। | 
किसी नमाने मेँ सोरठ प्रदेश ओर मारवाड़; वृहद्‌ युर्गर देश का ही भाग ये। 


४ 
परम्परा; रानक्शौकी 


जव वाइविल संकलित हो रही थी तब यह कस्वा जन्म चुका था। दो हनार वर्षका 
सफर कोड छोटा सफर नी हयेता। निः सन्देह कस अवधि मँ अनेक घटनां धटी! 
अनेक राजर्वशीं से इस कस्यै के दूरा ननदीक के सम्बन्ध वने /्रत्यक' याप्रत्वक्ष 
उन राजव से यह कस्वा प्रभावित इजा । कुक घटनाएं भले ही या ही वटी 
पडो मे घटने वाली घटनाएं भी कम प्रभावित नही करर्ती। अतः उन राजव 

कुनबो की जानकारी जरूरी है, जिन्न कमोबेश कस्ये के इतिटास को प्रत्यक्ष ष 
परोक्ष प्रभावित किया है। 


माग 


नागौरशन्द नागपुर का प्राकृत रूपटहि। लाड कस्मेसे्राम स्थानीय कावड सम्बन्धी 
संवत्‌ 132 के शिलालेखे नागौर के लिए नायपत्तन नाम का्रयोगहुजटै। चौहान 
वेश के यनेक आलेख मे स शहर को अदिच्तर नाम दिया गया है । सिर्फनाम 
आधार पर कुछ इतिहासकारे ने इस शहर का सम्बन्ध क्षत्रिय मूल के किसी नागन 
सै जोड़ने का प्रयत्न किया है। मेरी धारणा उनसे भिन्न टै। 


नागौर का सम्बन्ध किसी नागव॑श से नटी सीधा ना से.ही रहा है/ गौर थार 
मरुस्थल का प्रवेथद्वार है। इय शहर के पश्चिमम सुदूर सिंथ रदे की सीमा त्क 
इस मरुस्यल का श्रसार है। एक जमाना था जव न तो सुस्पष्ट गार्य ये, न साधन ही 
न ही अधिक आवायमन था। यह देथ जन-वि्ीन था। रेत के टी का अन्ती 
परसार ओर दूर तक करली मगरे की धरली खड छंखाड; कंटीले गाठ बो ओ 
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ञ्मादिर्यो का एक विस्तरत अरण्य था। देसा निर्जन प्रदेय सरीसृप प्रजाति के लिए 
प्रजनन ओर अभिवर्धन का आदर्थ स्यल होता है। सभी जातियों के नाग यले पनपे। 
गोह, गोदरे भी खूब फले फले! क्षेत्र के अधिकांश लोकदेवतार्ओं का सम्बन्ध नागो से 
रष्टा। नाय एना हमारे संस्कार्यो का अग बनी। देसी परिस्थितियों मेँ परिवेश का कोड 
शहर या स्थान नाय नाम सै जुड़ जाए तौ कोई आश्चर्य की बात नही। 

युतः 

लाडनू शष्टर के दक्षिण पर्चिम मेँ करीव 70 किलोमीटर की दूरी पर जायल नाम के 
कस्म के पास दो युडव गोव है गोठ-मागलोद। व्ही दधिमयि माता का एक अति 
प्राचीन ओर कलात्मक मन्दिर है। उस मन्दिर मेँ एक युमकालीन शिलालेख अंकित 
है। सम्मावना मनती है कि यह क्षेत्र युमों के अधीन रटहा। इसी स्यान से ब्राह्मणे की 
दाहिमाशाखा काजन्महज। दादिमा क्षत्रिय भी यही से निकले। अनेकानेक शिल्पकर्मो 


से जुद्ी जा्तिर्यो के शासन भी दायमा है । इतिहास प्रसिद्ध पृथ्वीरान चौहान का प्रमुख 
सामन्त कैमास दादिमा भी इसी स्थान का था। 


गुर्जर जरः 
प्रतिहारो के सत्तामेँ आने ये पहले (करीब सातर्वी शताब्दी मे) वर्तमान जोधपुर संभाग 
के उत्तर पूर्वमे स्थित ऊीडवाना कस्मे से लेकर युजयत के भर्डोच तक का क्षत्र गुर्जर 


क्श के आधीन था। रुर्जर कौन थे, कहँ से आए-यह बता पाना कठिन है। परन्तु 
गुरि राजस्थान के सामाजिक ढाचे का महत्वपूर्ण अग रहेरहै। 


प्रतिह्यरः 


इसा की आठवी चे दसवीं शताब्दी तक इस मरुप्रदेश मे कोड दूसया राजक्श प्रतिदय्ये 
की भराव नरहीकर सका। ्रतिहारो के ख्य दौ केन्द्र थे- भीनमाल ओर मण्डोवर। 
पूरे गुरि प्रदेश पर प्रतिहाये ने अपना अधिकार जमा लिया था। अतः उन्हैँ युनर- 

प्रतिहार नाम से भी सम्बोधित किया जामे लगा। अनेक शिलालेखौ मे उन्हे सूरयक्शी 
माना है। इस कंश मेँ नागभद् प्रथम (ई सन्‌ 720 से 760) देवराज; वत्सराज (ई सन्‌ 
789 से 295) आदि उल्लेखनीय शासक हुए है! 


डीडवाना के पास स्थित सीवा (दौलतपुयः) यावि से प्रात एक ताप्नमने के अनुसार 
वत्सराज ने गुंजरदेश के दण्डवानक (ऊीडवाना) मेँ एक योव भट वादुदेव को वानरम 
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दिया था। उसके शासनकाल मेँ मैन मुनि उचेतन सूरि ने कुवलयमाला कीरा 


की। इसी परस्परा भँ भिषिर भोन नाम का एक प्रसिद्ध यना हुजा। ई सन्‌ ४1१ 


भारत आए एक जरी यात्री सुलेमान ने उसके सम्बन्धे लिखा है "धर्नरमथके 
पास एक विशाल सेना थी। भारत में किसी अन्य नरेश के पास इतनी बड़ी 

नही थी। विदेशी आक्रमणकारियो का वह दुश्मन था। उसका रान्य चोर, 

मुक्त था तया धनधान्य सम्पन्न था/'* 


धिहिर भोज का भुज महेन््रपाल (प्रथमः) (ई सन्‌ 890-908) शी एक योन्या शासक शा 
उसका राजकवि राजशेखर" बड़ा विदान था) उसने अनेकश्रयो की रचना की निनम~ 
करूर मंजरी, कान्यमीमासा; विद्रसालभचिका, दरिविलास, भुवनकोप 
उन्लेखनीय ईहन यो म ततालीन समान व्यवत्या; शिकला जीर शासन आदित 
प्रामाणिक मानकारी मिलती है। 


प्रतिहार शासक धर्म सहिष्णु ये। उनके काल मे मन्दिर निमाय की त 
शैली विकसित हू! खाट कसे मे हस शीली के अनेक स्यापत्य ऊक्शेप उपलन्धद) 
लाडन्‌ के कुछ प्राचीन अवशेष शी इसी शैली के लक्षित छते है! बाहरी 
आपात से यह ¶र्परा थिधिल पड़ती गड ओर इन्दा, चोटिल; बारी आदि शारध 


मे विभक्त ह्येकर धीरे-धीरे लुस ह गई। वारी शाखा के कुछ प्रतिहारं प्ररिवारलाढयर 
भीवास करते 


परमारः 


मारा परमारयो का आयमन मालवे सै हुआ था। आदू को उन्हयने अपनी नधान 
बनाया। आबू का सिधु रान परमार मरूमण्डल का महाराजा कहलाया/ हसी परमप 
मेँ धरणीवराह नाम का प्रसिद्ध राजा हुआ उसने सम्पूर्णःपारवाङ़ रान्य के वरानर 
भाय करकेअपनै भाहयों मे बटि। इसी आधार पर.मारकाढ़ कोटी कहलाया। 

से तैरहवकी शतान्दी तक इस कश का अच्छा प्रमावरह। परमार शासनकाले ढी स 
1088 गें आनू का प्रसिद्ध जैन मन्दिर बना/ 


कवि सोमेश्वर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कीर्तिकौयवीरमे धरणीवराहके भाईपरहादनवेव 
(पल्ढनदेव) की गदी प्रथंसा लिखीहि। गुजरात का परल्ुर शहर उसी केना पट बसा। 
उसी केायन काल ये देलवाड़ा का दूय जैन मव्दिर बना! परमार की कल -४ 

मानी नाती है। उमरकोट के सोढा जलल लोकदेवता पान्‌ की की सद्चराल फी पररा 
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ही थे) सांखला भरी परमार्ये (पवा) की ही एक शाखा है! परमाये ये रान्य रावी 
नेदीना। 


सांखला (परमार): 


विक्रम की तेरष्वी शतान्दी मे महिपाल का पुत्र ययसी मारवाड़ कारूणक्षेव्र (रूण 
नाम काकस्वा अभी भी स्वालख क्षेत्र मे है) छोड कर जागलू चला आया। हयै 
सांखलों ने दहिया राजपूत को अपदस्य कर अपना अधिकार जम्रा लिया। रायसी; 
मूला; ऊदा, पुनपाल, माणकराव, नापा आदि इस शाखा मेँ प्रसिद्धे शासक हए! 
राजसी क बड पुत्र अभा को मारकर मूजा जायलू का अधिपति बना। अमाके पुत्र 
गोपालदेकको मूनाकेपुत्रऊदानेमारदिया। उसवक्त गोपालदेव की पत्नी महलियाणी 
(मागलिया क्श की) समर्माथी। चारण धर्माउसे पीढर पह॑वा आया। वयौ उसने एक 
पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम महयज रखा गया। यष्ट महराज अनेक देतिहासिक 
प्रस्य से युदा जिनका विवरण आये के पृष्ठो मे दिया यया है। 


जब महराज समछदार हुआ तो उसने ऊदा को मारकर अपने पिता की हत्या का 
बदला लिया। महयज एक उच्वल चरित्र व्यक्ति था। उसने जायलू का रान्य नही 
छीना ओर आपय पिहपाल गोव यें रहकर जनहित के कामों मेँ लगा रहा! उसने उस 
क्षेत्रगे तीन बड़े तालाब वनवाए- महियाजाण, लूमासर, हरमूसर/ उसके दो पुत्र थे- 
एक का नाम अल्टण तथा दूसरे का हरभम था। यही हरभम हरभू नाम से लोकदेवता 


के रूपमे पुन्य हुमा। सांखलों का याज्य मोहिलवाटी की पश्चिमी सरहद को रने 
लगाथा। 


इसी परम्परा के नापा सांखला ने नापासर कस्वा आबाद किया। जब यह इलाका 
¦ बालुचियों से त्रस्त रहने लगा तो नापाने राक जोधा के पराक्रमी पुत्र मीकाको नायल 
| देशे अयना राज्य बसने की राय दी। तब से सांखले राव कीका के विश्वास पात्र षने 
। रहे। बीकानेर की स्थापना के बाद किले की चाबियां साखलों के पास ही रहती थी। 
, कीकाकी नत्रिढाल भी सांखर्लो मे ही थी। बीका ओर कीदा दोनी एकष्ठी मौके पुत्र ये 


; चौहान 
 चीदानवंश का उद्‌भव राजस्थान गँ ही हृआ। मस्प्रदेश के प्रसंग मेँ यह क्श 
{ अपनी पहचान इया की छठी शतान्दी से ही बनाने लया था प्रारम्भ मेँ इसकी 


42 लाडनू: एक देतिहामिक सर्वेष 


अनमेर। लाउनु षेव से भी चौहान का सम्बन्ध धीरे-धीरे बद्वा! डालि सेल 


बागी राजू ने छीना। फिर मोटिल काविज ए! बागी ओर मोहित वैन 
चौहान मूल के थे। 


मूलयुरुष चाहमान का उत्तराधिकारी वासुदेव शाकम्मरी (सामरः काअधिपतिक्ना 
उसके बाद सामन्तराज, अमयरान, विग्रहराज या कीसल्देव, स 
परम्परा के प्रसिद्ध शासक ए! चामुण्डराज के पुत्र दु्लमरान ने गोसे युद 
ओर विजय पाई दुर्लमराज का युत्र गोविन्दराज या यूवक (प्रथम) मण्डोरके 
राजा नायम का समकालीन था जिसका एक लेख संवत्‌ 872 काउपलन्धहै। 

रहे प्रारम्म मेँ चौहान प्रतिहर्य के सामन्त ही थे। 


इसी परम्पया मेँ चन्द्रराज, गूवक (द्वितीय), चन्दनराज, वाकृपतिराज आदिक , 
चन्दनराज की राणी ने पुष्कर राज मेँ एक सहस्र शिवलिर्यो की स्थापना, 
वाक्पति के तीन पुत्र -सिंहरान, लाखन तथा वत्सराज हुए । लाखन ने पाली, क 
नाडोल क्षेत्र मँ अलग से याज्य की स्थापना की। सिंहराज का समय वि, त 
लगभग माना नाता है। सिंढराज के दो वर हृए- बीसलदेव (दवितीय) ओर 
(दवितीय) । बीसलदेव संवत्‌ 1012-1013 मेँ गही पर बैग। 


बीसल्देव ने नर्मदा नदी तक अपने राज्य की सीमा का विस्तार किया ५ ॥ 
मूलराज सोलंकी को उसने परास्त किया। अणहिलवाद् के निकट उसने 

नगर बसाया। उसका एक लेख वि. संवत्‌ 1020 आषाढ़ सुदी {4 का हषनाथ 
(सीकर के पास) मेँ मौजूद है। नीसल के भाई दर्लभराजके दो पुत्र चामुण्डरान 
वीर्यराज हुए! कीर्यराज के विग्रहराज या कीसलराज (तृतीय) जीर रै" 
इए। कीसलदेव रासो मेँ उल्लेख है कि उसमे भोज परमार की कन्या 
विवाह कियाथा। 


इसी परम्यरा मे पृथ्वीराज ग्रथम हृ । सीकर के पास जीण माता मन्विर मवि ५ 
1162 में हरदत्त मोहिल के शिलालेखर्गे इसी पृथ्वीराज का उल्लेखहै। = 
महाभद्धारक परमेश्वर के विरुद सै सम्बोधित किया गया पृथ्वीरान (प्रथम) 
अजयराज भी एक प्रताफी याजा हृओआ। उसने अपने याज्य को अनेक प्रकार 

किया तया अजमेर नगर बसाया ओर उसे अपनी राजधानी बनाया । 


र 
शस बीच अजमेर पर गजनी अक्रमो का सिलसिला बढ़ यया था। अनवर 
ग्यनविन। च वे! 1९७ चर विजन ५/६} इस विजय से उसे गनि मात्य 
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काविस्द मिला। उसकापुत्र अरणोराज विसं. 1200 केलयभग गदी परबैठा। अरणोराज 
केदो रानियां र्थी-एक मरवण सधवा जिससे जगदेक ओीर कीसलदेक (चतुर्थ) -दोयुत्र 
हृए। दूसरी काचनदेवी जो गुजरात के सोलकी यजा सिद्धदेव की युती थी; उससे सोमेश्वर 
का जनम हुमा! अरणोरान ने षी अजमेर का प्रसिद्ध तालाव अनासायर बनवाया 


कीसलेदव (चतुर्थ) चौहानो मे बड़ा कीर ओर विद्वान राजा हमा। उसने सवत्‌ 1208 में 
क्त्यं खे दिल्ली छीन ली। उसने अनेक युसलमान हमलावये को प्यस्त किया। 
दिल्ली की प्रसिद्ध लाट पर उसका एक लेख वि.सं 1220 बैशाख युदी 5 का 
उत्कीर्ण । अनमेर नगरमे जो प्रासाद ढा दिन के जोषद के नाम सै जाना जाताहै- 
बीसलदेवं दवाय बनवा गई नाट्यशाला या संस्कृत पाठशाला शी( उस्म नरेन्द्र 
रचित हरिकेलि ओर राजकवि सोमेश्वर का ललित विग्रहराज नाटक शिलां पर 
उत्कीर्णहै। 


दुश्मनों के भय सै सोमेश्वर को उसकी माता कांचनदेकी अपने पीहर शुज्यत ले 
गई थी। सोमेश्वर का विवाह त्रिपुर कलचुरि राजा की कन्या क्री से हृजा। उसके 
गर्भ से पृथ्वीराज (तृतीयः) ओर हरियज नाम के दौ पुत्र हृए। यही पृथ्वीराज दिल्ली 
ओर अजमेर का अन्तिम मह्मराजा हृजा। उसके शासन काल मेँ चौहान साग्राज्य 
की सीमा उत्तरर्मे लाहौर तथा दक्षिण मेँ विध्याचल तक फैल गर्हथी। वि.सं, 1247 
म कावुल के शुहम्मद गोरी से उसका युद्ध हआ। गोरी परास्त हुजा। दूसरे सालः 
गोरी फिर चद आया। इस बार तराइन के मैदान गें पृथ्वीराज हार गया ओर मार 
दिया गया। 


पृथ्वीराज कापुत्रगोविन्दराजरणयम्भीरके किले म चला गया! वि.सं (250 कृतुक्दीन 
एबकने हरीराज को हयकर अजमेर पर अधिकार कर लिया। गोविन्दयन की सन्तान 
रणथम्मौर पर काबिज रही । इसी परम्परा गे हमीरदेव प्रसिद्ध शासक हुए। हमीरदेव 
वि.सं. 158 में अल्लाउद्दीन खिलनी से पयास्त क्येकर कीरयति को प्राय हए इस 
प्रकार चौहान की केन्द्रीय सक्ता का पराभव हुजा। 


तन तक चौहयन कंश अेक शखाओं मेँ विभक्त हये चुका था। अलग-अलग घटक 
अमनै स्थानीय क्षेत्रो मे काफी समय तक कानिज दहे । लाडनू,. छापर, द्रेणपुर पर 
मोहितौ का अधिकार था। जालोर के सोनगरा, सिये के देवद्रातथानूदीकेषहाट्ा 
प्रसिद्ध दए । सवत्‌ 1141 में नाडोल के चौहान-शसक आसकरण का पुत्र माणकराव 
 जायल भाया भीर उसने नायल भदाणा चौरासी फी सम्पर्णाङकलट पर अधिकार 


न लाडनू ; एक एतिहासिक स्वय 


कर लियातया खीची. शाखा की स्यापनाकी। जायल का्गोरधते खीची एकमपि 
शासक द्ुमा। 


धुरर उततर मे भटनेर, रिणी (तारानगर) लक चौहान काविन ये भनेर घरं 
सकने तैमूर लंय के सायशाका ओर नहरक्िया/ उसीक्षे्रकेएकयुकरमव्वल 
के शासक लोकदेवता गोगाजी भी चौहान ये/ कालान्तरे सम्र्णमोटिलवप 
रावी का अधिकार हयो गया। खीचियो सहित जन्य चौहान भी रीदे 7 समन 
बनकर रहने को विवश दए! 


राठौडः 


राठौर शन्द रष्कुट कापथे । यादौ को मूल स्थानदक्षिण भारत था कहं ॥ 
उनकी पक शाखा कनीन पष / कत्नौज पर जन सुन्तः शमघुटीन जलवुम 
अधिकार कर लिया तो बहो को राठौड़ शासक हरिश्चन्द्र फरलाकाद णले फ ४ 
ठिकाणे ये जाया।उसके पत्र कानाम सेतराम था सेतराय केदो पुत्र दुए- सीहा 
धनाम / गव फरुखाबाद पर भी मुसलमानों का दबदबा वद्र तो सीढा जपते दल 
सिति दारिका की यात्राको चल ण्डा 


रास्ते पुष्कर तर्य पर उसकी वुलाकात भीनमाल क पराहमणो सेष्ट्टये व| 
कत धनाद्य थे लेकिन युल्तान का नेकाव उन समय -समय पर चट लेता 
उन्होने सीहा से मदद मोगी । सीहा तो स्वयं किसी ठिकाणे की तलाश था! 
्नग्रल सै मुसलमान को खदेदध दिया। इस सम्बन्ध गें एक दोहा प्रसिद्ध हज 
भीनमाल लीधी भद्ध, सहे सेल बनाय 
देत दीनो सत स्रो, ओ नस कदैन जाय॥ 


रावे सीहा 


यारिका की ती्यधातरा से लोटते वक्त सीटा पाली रुके! यह चटा वि.सं, ५०८६ 
सन्‌ (2434 के जरु-फस की है उस समय पाली वाणिज्य का कटा केन्द्र थाक 
अरम आदि पश्चिम एशिया देशो से अनेक करट क काल यट गता शा। यह 
कवटा व अन्य कीमती सामान उन देशो को नियाति होता था) बद्धे सार्थता 
ऊटोकेकाकिलेश्समायं से तुगरतेये/ 


गवय म आदि ग ब्राहणो की एकक बसी यी काली निरन्तर सिस 
ये पलीवा्लब्राह्मणक्टलाद। लवा 
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ब्राह्मण आस-पास के चोर उकैतों से बहुत त्रस्त थे। उन्होने सीहानी से सहायता की 
गुहार की। सीषह्टाजी वहीं रुके रहने को याजी हो गए उन्होने पालीवाल ब्राह्मो के 
जानमालकी रक्षा की। धीरे-धीरे आस-पास के क्षेत्र पर अपना कन्जा भी जमा लिया। 
पाली से 7 मील की दूरी पर लूणी नदी के किनारे खेड़ नाम का एक प्रसिद्ध ठिक्रना 
था। राव सह्य उस पर कन्ना करने की फिराक मे गए हए थे कि पीछे से मुसलमान 
ने पाली पर हमला बोल दिया। सीहाजी खेड़ से पाली पटवे। वि.सं. 1330 की कीर्तिक 
बदी 12 सोमवार को वे वीरमति को प्रास हृए। 


उनके दूसरे भार धनराज दक्षिणम चले गएथे। उन्हेनि महाराष्ट के होल ग्राम मे अपना 
ठिकाणा जमाया। कालान्तर मेँ वे हयैलकर कहलाए। ह्लकर भरार्वो का एक प्रसिद्ध 
राजक्श माना जाताहै। इनकी बड़ी राजधानी इन्दीर हई । सीवामऊराज्य भी राठी 
का एक ठिकाणारह्य। वल्य के कुलयुरु प्रख्यात कवि लालजी रचित एक सौरग इस 
श्रकारहै- 

कीरतयजुत कमधेश, सेतराम सुत दो भए। 

सीष्टोज मरुधरदेश धन राज दक्िन गए॥ 


खव आसथानः 


राव सीहा की गही पर उनके बड़े पुत्र आसयान बैठे। खेट के शकरथाह ओसवाल 
महाजन की सहायता से आसथान ने खेड पर कन्जा कर लिया। इसी काल मे आसथान 
ओरउनके एक भाई सोनंगने परिलकर युज्यत के इडरग्रदेश को भी अपने कन्नेमे ले 
लिया। वि.सं. 1348 मे दिल्ली सुल्तान जलालुदीन फियेजशाह (दवितीय) फिर पाली 
पर चठ आया। आसथान युद्ध मेँ काम आए तथा ब्राह्मण पाली छोड़कर गुजरात, 
आगरा व दिल्ली की तरफ चले गए। बोरगत करना उनका मुख्य धन्धा वना। वे 
मन्दवाना नौहर कहलाए्‌। 


राव धूहड़ः 


आसथान के आठ पुत्र मेँ बड़ पुत्र धूह तथा एक अन्य धाधल हए। पाधल के क्शन 
धांधलं कलार! लोकदेवता पावूजी राठौड़ इसी क्श के थे। पावूनी गायो की रक्षार्थ 
फलदी परगने के गाव देच्छ मेँ वि.सं. 1385 मिंगसर कदी 9 को काम आए / उनका 
बडा देवरा फलौदी परगने के कोलू गावर्ये है। आसथान के बाद धूटड़ उनकी गही पर 
वैठे। शूहड़ दक्षिण के कोकण (कनकः) से अपनी कुलदेवी चक्रेश्वरी की मूर्ति लाए 
ओर पचपदरा सै सात मील दरी पर स्थित नागाणा याव मे स्यापित की। वह देवी 


५ लाउनूः एक रेतिहसिक्वेष 


नागणेची नाम से प्रसिद्ध हट राव धूटड़ के कादं कमथः राक रायपाल्‌, कामहा 
जालणसी, छाड़ा, वडा; कान्हदेव, सलखा तथा मल्लीनाय इए। रात रयपाल 
शरादियों ओर परमार्ो से अनेक युद्ध ल़े। कनीन सै आने के गाद ररम ई 
चारण न्ह था। राव रायपाल ने चान्दा भाटी को एक चारण कन्या व्याह वी 
राठौद वंश का पोलपात्र चारण रप दिया! छंधियाड़ छिकाणे के बरहट जाग 
उन्हीं के क्शयर्है। यव रायपाल कड़े वीर ओर दानी ये। 


राव रायल क तेरह ध्र ए। समी नख परवत हृए। एक एत गहनसी सेमोर्ह 
रठड हृए। मोहनजी ने जैसलमेर के ओसवाल दीवान की कन्यासे भी विवाय 
था! उससे सम्मत नाम का पुत्रहग। उसके कंशन मोहनोत (गूणोत) कहलाए। मोष 
के प्रसिद्ध ख्यात लेखक नैणसी मूणोत इसी वंशके थे। ध । 
राव रायपाल के पुत्र कान्हपाल शी कड़े पराक्रमी थे! उन्टौने भी श्रियो सै अनेक 
लद्धे। अन्तिम युद्ध मँ रावजी के पुत्र भवने मारवाड़ र भादि के कीच सीमाविः 
का अन्व किया। इस सम्बन्ध मँ एक सौरठा प्रचलित है- 

काक नदी ॐ सीव, यवीड्ां ने भदिया। 

आधी धरती भव; आधी लोद्रवे धणी॥ 


कान्हणल के उत्तराधिकारी राव नालणसी ने सिंध के सोढा पारो से युद 
उन्न विजय चिल के रूप गँ सोढा सरदार का साफ छीन लिवा। जसी र 
राठी ने चिर र साफा.धारण किया जो आये चलकर जोधप्री सके के नाम 
जयप्रसिद्ध हुआ। यह साफा जोधयपुरी शान की पहचान बन गया 

राव ढाडा, तीडा, कानडदेव तया सलखान मुसलमान मलाव स नेक 
ली तथा अपनी जमीन की रक्षा की ॥ 


राक मल्लीनाथः 


राव सलखाकेधुत्र मल्लीनाय (संवद्‌ (42८ से 1447) एक कीरः उषो 
के धनी पुरुष हृए। वे सिद्ध युरुषः की शरेणी ये भी गिने नाते हं । उनी के नाम स 

का यदं पदेश मालाणी कहलाया॥ कन्नौज छदने के गाद उनकी कीर्तिका सीमा 
सर्य सी प्रवेश ये उदित हुजा अतः माल्लणी को यानैड़ क्य का पालना भी 

राव मल्लीनाथ को मारवाड़ तया कीकानेर रियासतो मँ एक लोकदेकता कै रूप 
मानाजाता है! लुणी नदी के किनारे तिलवाडे मै उनकी स्मृति मँ एक बङ्गा मेला भरा 
है इस मेले की गिनती राजस्यान के परसिद्ध गेलं र हेती टै 
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रावमल्लीनाय का मुत्र जगमाल भी तलवार का धनी था! उसने भी विदेशियो से अपने 
रान्य की रक्षा की। एक दोहा प्रचलित है 

पग पगनेना पाड़िया, पय-फय पादी गल 

बीबी पूरे खानने, जय केता जगमाल॥ 


वीरम रठड; 


जो्हि्यो को शरण देने के कारण जगमाल की अपने चाचा कीरम से नहीं बनी। विवश 
होकर वीरम मारवाड़ छोडकर थलकट (थन्यी प्रदेश मेँ चला यया। वह नोहियो ने 
उसका बड़ा स्वागत किया। उसकी साखली राणी ने जोहियों को अपना राखी बन्ध 
भाई भी बनाया। लेकिन वीरम बड़े महत्वाकाक्षी थे। 


वीरम राठौड़ ओर जोय की ज्यादा दिन निभी नही दल्ला नामक जेोहिषए च्यरा 
लखबेरा स्थान पर संवत्‌ 1440 मेँ कीरम की हत्या कर दी गई। 


वीरय की मृत्यु के समय उनके दो पुत्र गोगदेव ओरचृण्डाछेटे थे। चृण्डा तो मत्र शिश 
ही.था। चृण्डा की मो जसहड़ राणा दे ने बालक को धाय के सुपूर्द कर दिया ओर मौली, 
“ृख्कीमाता ओर सूयदिव वुग्हारी रक्ता कररे/*” उसने धाय को अदेश दिया कि वह 
बालके को लेकर आल्हा चारण के पास शेरगढ़ चली जाए। “भै अपने पतिका साथ 
निभायी 1*" ओर जसहड़ सती हयो यई। धाय ने बालक को यथास्यान पंचा दिया 
ओर आल्हा से बोली; “बाई जयहट़ ते तुम्हें आशीष दी है ओर अपनी यह अमानत 
तुम्हें सौपी है।' आल्हा ने जसहृट् के विश्वास को साकार किया। 


जब कीरम का वड़ा पुत्र गोयदेव जवान हृजा तो अपने पिता का बदला लेने की सोची। 
उसने किसी' तरह उस स्थान का पता लगा लिया जन्ये कीरम का हत्यारा दल्ला 
जौहिया ओर उसका पुत्र धीरदेव सोते थे। संयोग देखा हज कि उस दिन धीरदेव 
अयना दूसरा विवह रचाने पूंगल गया हृजा था। उसके स्थान पर उसकी षेटी सो रही 
शी। गोगदेव ने दल्ला की चारपाई पर वार करके उसे मार दिया। ओगद्वेके पुत्र ने 
दूसरी खाट पर वार किया ओर उसके दौ ट्रकड़े कर दिए! वार इतना जबरदस्त था कि 


उसकी तलवार पास रखी घटी (आटा पीसने की चक्ती) से जा टकराई। वह तलवार 
रच्तव्छी कलाई! 


सूचना देने पुदरसवार फंगल पदंवा। अपने जाने पटचाने धोड़े की हिनहिनाढट सुनकर 
धीरदेव जाय गया। पिता की मौत का समाचार सुनकर उसने शख संभाले। पूंगल 
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अधिपति राणयदेव भी साय दुगा। वट चीरदेव से बोला कि वह कंकर दरण 
खेल दे। धीरदेव ने भवाय दिया कि नर्‌ बाधने से तो जच्छाहैये वेह मिं 
ओर जौष्ियों ने ोयदेव राठीट् को षाद्लार्ट तला पर जा धेरा। गोग को क 
अन्देशा नष्टौ षा कि दुरमन सवना शीघ्र पुव जाएगा) उसने अपने पड़े चेक 
दिए थे। घोडे दूर निकल.गए। उसने घोडा को बहुत गवाज लगाई लेकिन धेस 
प्रामनही्ो पाए। विना थो के ही गोगदेव को लड़ना पडा उसके दोर्नोपैरक्टय 
ओर उसके सायी सरदार मार डाले यए। शस प्रसं को लेकर एक रोह चति 
दक 

भूखा तियिया थाकट्; राखीजेनेष्। 

द्या हायन आवी; गोगादे घोड़ा ॥ 


गभीर अवस्या मेँ घायल गोगदेव तलवार के सहारे किसी रकार उठ! परायाकिञते 
पो पर सवार राणगदेव भाटी गुनरा। योगदेव उससे बोल ^राणगदेव! पर 
(ुह्यर) तत ले ले” राणगदेव ने गोयदेव को एक भदी-सी याली दी भीर अगर ६ 
यया। थोडी देर बाद धीरदेव जहिया भी उधर आया। वही बत उसने धीर 
कटी। धीरदेव घोडे से नीचे उतरा उसी वक्त गोगदेव की तलवार बही ओर र 
उसके सामने आ पा! धीरदेव इतना ठी कट परया कि गोिवो जीर रीका 
आज से समास हुजा। मरते-मरते वह एक बैर बुदा गया। स्स लद 
सांखला का पृतर जल्हण भरी मारा गयाथा। 


गोयदेव ने एलान किया कि "रादौ ओर जोरि का बैर त बरावर ग्रया। क 
देव भाटी ने रौद को अपमानजनक गाली दी है अतः भादिव से नया कर ई | 
हि/",गोगदेव की यद अन्तिम आवान रवौ सरदार सीधा ने सुनी ओर उस 


सन्देश समस्त राठीद् को यदवा दिया। मरतै-मरते गोगदेव एक नद्य 
कीन बौ गया 


राव चूण्डाः 


कीरमदेव का दूसरा पुर चूण्डा कड़ा हीने पर मण्डीवर की तरफ चला ग्वार सल 
मामके स्थान पर अयना हिकाना जमाया। उस समय नायौररमण्डीर पर ुसलमा 
कावियथे। मारवाङकी ख्यात मे एक उल्लेख इसप्रकार बालेतर के इन्व 
(मतिद्यर) राणा उगमसमर के सरदर्ये ने छसलमानो से मण्डौर छीन की लिया ५ 
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लेकिन इन्दा इतने शक्तिशाली नष्ट थे किउय पर निरन्तर अपना अधिकार जमाएरख 
स्के 1 उन्हौने सालेद्गी से चृण्डा को बुलाकर अपने युखिया यव धवल की कन्या केशर 
मोग न्याह दी ओर मण्डर उसे वहेन में दे दिया। इस प्रस मेँ एक दोहा प्रचलित है- 
चृण्डो चंवरी चाढ, दियो मण्डौवर दायञे। 
इन्दा रो उपकार, कमधन कदे न बीसरे॥ 


चृण्डा मे शीघ्र ही अपनी शक्ति सम्भाल ली। उसके अन्य राठौड़ बन्धुमो ने भी 
उसका साथ दिया। मण्डौवर का बड़ा राज्य हाथ लगने पर राठौड़ की दिन-दिन 
यशवृद्धि हह। चृण्डा ने नागौर, डीडवाना, खादर ओर सापरर पर भी अपना अधिकार 
कर लिया। चृण्डा के दस रानियों से चौदह पुत्र हृए। सांखली रानी सूरमदेकेयुत्र का 
नाम रणमल, राणी भवियाणी लाडां के पुव का नाम अरड़कमल ओर भोहिलाणी के 
पुत्र का नाम कान्हा था। चण्डा की मोहिलाणी राणी लाडनू इलाके के ही गोव भोडीट 
के मोहिल शासक मेघरान की पुत्री थी। चण्डा की एके पुत्री हंसा थी जिसका विवाह 
मेवाड़ राणा लाखा के साय हृजा था। हँसा के एक पुत्र हुजा उसका नाम मोकल रखा 
गया। 

चण्डा का नाम राठौड़ कुल के स्तम्भो मेँ गिना जाता है। उन्होने सल्तनत युग के 
मुसलमान शासको का बद्धी वीरता से सामना किया। उस बीच महरान सखिला 
चण्डा से अनुमति लेकर नागौर के गाव भूडेल मे रहने लगा। चृण्डा का पुत्र अरड़कमल' 
बड़ा पराक्रमी ओर बातका धनी था। 


राकचूण्डाने मण्डौरकारान्य अयनी मोहिलाणी राणी के पुत्र कान्हा को देने का मानस 
बना लिया था। उनके बड़ पुत्र रणमल ने अपने पिता की इच्छा का सम्मान किया। वे 
अपने भाणजे मोकल की सहायतार्थमेवाड चले गए। वहो उन्हे पचास गो की एक 
जागीर मिली ओर वे मेवाड़ की रक्ार्थयुद्धौ मेँ भाग लेने लमे। संवत्‌ 1465 तदनुसार ई 

सन्‌ 1409 म, मुल्तान के नवाब खिनर खाँ के सहयोग से राणगदेव भाटी के युत्र 
केल्हणने नागौर परहमला करके यक चण्डा को मार दिया। उसका पुत्र कान्हा उसका 
उत्तराधिकारी हा लेकिन वह भी एक वर्णे से अधिक शासन गर्ही कर सकरा! इस 
कमजोरी में गुजरात के खाननादाओं ने नागौर पर अधिकार कर लिया! मण्डौरकी 
मी पर राव सत्ता बैठे लेकिन अपने पिता के साथ रणमल की कचनबद्धता सिफ राव 
कान्हा तक ही सीमित थी । रणमल ने राव सत्ता से राजगद्ी छीन ली। 
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राव रण्मलः 


रावरणमल संवत्‌ 14४५ (ई सन्‌ 1429) मण्डी की गी पर वैठे। लेकिन ज्या 
मेवाद े ही रहते ये। संवत्‌ 140 मे राव रणमल की दूर युद्धे गए ए धे। 1 
राणा खेत के कासी पुत्र चाचा जीर मेरा मे सोकल की हत्या कर ठी! रा रणमल 
समाचार मिलते ही मैवाड़लीटे जीर पार्छोटज् गोवि दासी पुत्र चचा ओरमेर क 
मारकर सोकल का कदला लिया! मेवाड़ मे शान्ति स्थापित की। उस समयमोकल' 
परवकुस्मा की उग्र सिफ चारवर्वकी थी) राव रणमल अभिमावकके र्म ममेव 
रहने लमे। 


द॒भग्ि से रणमल के ग्रति मेवादधि्यो का अविश्वास पनप यया। उन्छीने रणमल ४५ 
मारने का षड्यन्त्र रचा । एक रात सोतेुए रणमल कोउनकी दासी मे चारपाई श 
दिया। इस कंधी हालतर्मे मेवाडिययौ ने उन पर बार किया। रणमल जायन ओर 
मेवाडिर्य को मौत के घाट श्री उतार दिया! लेकिन चारणा कठ लम्बी थी 9 
रणमल के पैर जमीन पर नी टिक पाद्‌ ओर वे मार जाले गए (१ से माई 
चराई वेर बाहर निकाल कर सोने की प्रया चली रेके किरले ते 

सिफ कमर तक आने वाली ही रखी जाती है। 


राव जोधा: 


अपने पिताकी मृत्यु के समय राव जोधा मेवाड़ मेही थे। वे किसी तरह बड से ( 
भाग ओर मण्डोवर पषैे। मेवाड्ियो ने उन्हे वहाँ से भी खेद ठया । राव कोधा 
साहसी ओर धैयवान यै। इस विपति काल ँ वे फलीदी की तरफ़ चले ग १ 
उनकी मुलाकात हरभम (रभू) सांखला से ह हरभर ने राक जोधा का भः 
वद्या ओर उन एक कटार उण्डार गे की। वह कटार आन भी राठी के 

चिह्न केरूप मे कीकामेर किले के संग्रहालय मेँ रखी इर है। 


राक नोधा के विन फिरे ओर उन्होने मण्डीवर पर फिर अधिकार कर लिया। 0 
जोधपुर शढर कसाया जिसकी नीव सवत्‌ 1546, नेठ सुदी 11 को रखी र्थी = 
1537 तक राठीद् दाय मोहिलवाठी णर अधिकार कर लिया गया राव जोधाफे 
पुव बीका ने नागल पदेश म सांखला भाटी, जाट; गोह्य ओर चौहान चे 


छीनकर एक विस्वृत रान्य की स्थापना की! संवच्‌ 1545 मे उन्हने' बीकानेर ५ 
न्रीवरखी। 
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मोहिल वाटी काशासनाधिकार जोधा के पुत्र गीदाको मिला। कीदा, कीकाकासगा 
भाई था। अतः कीदा ने गीकानेररियासत का हिस्सा बनकर रहना तय किया। मेड़ता 
क्षेत्र पर जोधा के एक अन्य पुत्र दूदा कानिज हृए। दूदा के कंश मेडतिया यठैड 
कहलाए। दूदा की पौव मीरा जयत प्रसिद्ध इड! राठी को अनेक काधाप पार करनी 
पटी। सल्तनत युग के शासको से उन्होने अनेक युद्धलड़े। राठौड़ कालके प्रारम्भसे 
एक मात्रे जोधा अपनी स्वाभाविक मौत मरे वाकी-- याव सीहा से लेकर रणपल तक 
सभी तेरह शासक युद्धो मे ही काम आए। 


एक सांस्कृतिक परम्परा का जन्मः 


राव जोधाकेबाद राव सातल जोधपुर की गदी पर नैठे। यव सातल सिर्फतीनवर्णटी 
राज कर पाए। संवत्‌ 1548 मेँ मेड़ता अचल मेँ भयंकर अकाल पड़ा। वँ के शासक 
दूदा मौर भरि ने पीड़ित जनता की सहायतार्य धन इकट्वा करने के दृष्टिकोण से 
साभिर के मुसलमान हाकिम पर धावा बोल दिया ओर शाही खजाना लूट लिया। 
इसकी प्रतिक्रिया मेँ अजमेर के शासक मल्लू खँ ने मेड़ता पर चदाह कर दी। उसके 
सेनापति मीर घुद्धला खँ ने गौरी पूजन को गई 140 किशोरि को घेर लिया। 


दूदा ओर भरयिंह की सहायता मँ राव सातल मेड़ता पहवे। उन्होने मुसलमान सेना 
कोहरा दिया। सातल जी के सेनापति सारय ने धुडला ख को तीये से बीध कर मार 
डाला। गौरी पूजन को ग्ड किथोरियो को छड़ाया तथा घुला खो का तीय खे बीधा 
हमा सिर उनको सीप दिया। उन्होने उसे धर-धर धूमाया। इस घटना ने कालान्तरमें 
सास्कृतिके रूपलेलिया। गणगौर पर्वपर धुडला खौके खिरके प्रतीक रूपमे किशोरियों 
कुम्हार के घर से निद्ी का बना हमा छेदं बाला एक वर्तन लाती है। उसमे दीपक 
जलाकर गौरी पूजन करती है! एसा भी कहा जाता है कि घुला ख की पुत्री ने राव 
सूना से कहकर अपने पिता की स्मृति यें यह परम्पया शुरू करवाई। राव सातल इस 
युद्ध मेँ इतने पायल हए कि डरे पटवन पर उनकी मृत्यु हो गई। 


राव सातल के वाद उनके छोटे भाईराव यूजा जोधपुर की यजगदी परबैठे। रावे सूना 
ने 24 वर्षराज किया ओर संवद्‌ 1572 में स्वर्ग चिधारे। उनके बाद राक गागा जोधवुर 
की यदी पर बैठे। संवत्‌ 1484 मेँ राणा सा ओर बाबर के कीच हुए खानवा? के 
देतिह्यसिक युद्ध मेँ, राणा सागा की सह्ययतार्थ यव गागा ने अपने पोते ययमल, 


रतनचिह मेडतिया (मीरां के पिता) तथा एक अन्य सरदार खेतसी के खाथ चार हजार 
त; व 
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राव याया का एक विवाह सिरो के राव जयमाल की पत्री पद्मावती से गाधा 
गाया सिरी से एक विष्णु की मूर्ति लाए ये! ज उनके दारा निर्मित संयमी 
मब्दिर मे विराजित है। इसी रानी के साथ सिंथी शाखा के ओसवाल महातन ्ट 
पहल जोधपुर आर्‌ सिंघी ओसवार्लो क पूर्वन कुलीन मन्दवाना बोरे (पल्ली 
व्राह्मण) थे जो जैनी बनकर ओसवाल नाति में समादित टी यए। रा्वजीकीष्ीरी 
से मालदेव का जन्म दगा गाया की एक दूसरी रानी राणा साया की पुतरी्थी।उसम 
नाम भी पद्मावती था। उसने अपने नाम से जोधपुर का पदमसर तालाब बनवाया 


राव मालदेवः 


राव गाया के बाद उनके ज्ये पुत्र राव मालदेव जोधपुर के अधिपति वने! वेष 
यशस्की ओर हौसले वाले राजा हए। जब वे यदी पर बैठे तो उस समय सिरफ़गोष् 
ओर सोजत दो ष्ठी परगने मारवाड़ मे शेय रह यवे धे। मारवाद़् को अपना सहस्व 
रावमालदेव ते ही प्रदान किया उनका सारा जीवन विजय अभियान म बीता । दिन 
शासक शेरशाह से भी उन्न युद्ध किया। कपदपूर्ण चालो के सहरी ध 
जीत पाया। मालदेव को सिवाणे के पाद मे शरण लेनी पडी । संयोय से शेरा 
वर्य बाद ही कालीनर गँ मर गया। उसके मरने की खबर सुनकर मण्डीरके 
राजपूतो न शरशाह के थण को उवा दिया ओर मालदेव को छप्पनके पारः 
लिया। इस प्रकार मालदेव्‌ को पुनः जोधपुर का राज्य प्राम दज । जोधपुर रिया 
माची समाज का रुतवा उसी समय से बद्र गया! 


रावे मालदेव ने नागौरके नवाव सरखेल खो को मारकर नागौर से खाननाका र 
अन्त कर दिया। तभी से लाडनू पर से मोहि्लो का शासन शरी समालो गया 
मारवाड रियासत की उत्तरपर्व सीमा का प्रमुख कस्वा वना! लाउतू का त ; 
महत्व जितना सल्तनत युय के सुल्तान के लिए था उतना ही मारवाद केरी 

लिए भीरा 


लाडनू कस्बे का राठौड़ राजकुल से खम्बन्धराव मालदेव के शासनकाले (5 
यद्यपि हस कस्वे का पट्टाउस समय तक किसी जायीरदार के नाम नकी किया & 
लेकिन यढ का राज कार्यं चलाने के लिए राव मालदेव ने एक सिंघी न 
लाडनू भेजा। ओसवाल भी. शनैः -शनैः यहां आकर बसने को उत्घुक इष! ८" 
ओर ओसवात्यो का सम्बन्ध देविद्टासिक रहा है। 
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क 


जोधपुर तथा कीकानेर की राठीड़ रियासते के अतिरिक्त अजमेर के पास स्थित 
किणनगद्ध, गुजरात के ईडर तया मालवा फे सीताप व रतलाम यन्य पर भी राठीड़ 
राजकुल का शासन रहा। मारवाड़ के सास्कृतिक उन्नयन मेँ राठी का योगदान बहुत 
महत्व कामाना जाएगा। 


, भादी 


"च. ^ 


क क कः जिः = ज 


नष्ट ~ ++ + 


भाटी अपने आपको चन्द्रवेशी यादव परम्परा मे मानतेरहै। युजरातके जाड़ेना श्री इसी 
श्रेणी में आतेहै। मुसलमान शासको के दबाव से भाटी सौरा (गुजरात) से सिधष्टोते 
हए राजस्थान के मरुप्रदेश की तरफ उतर आषए। प्रारम्भ मे उनकी यजधानी लोद्रगा 
थी। वि.सं. 1254 मँ जैसलमेरकी नीव भावियो नेष्ठीरखी थी। धीरे-धीरे भादी नागल 
प्रदेश के पूगल तक पुव यद। 

जहिया 


यह एक प्राचीन क्षत्रिय नाति थी। पाणिनी ने भी अपने प्रसिद्ध व्याकरण श्र॑थय 
अष्टाध्यायी मेँ उनका उल्लेख किया है। सतलज नदी के दोनो तटो पर पाकिस्तान के 
भावलपुर के निकट का क्षत्र गोहियावार कहलाता है। मुसलमान हमर्लो से त्रस्त 
होकर ये राजपूतान के जगल प्रदेश मेँ पचे) फिर पूरव गँ उतरकर मोहिलवाटी के 
लाडनू सहित कछ भू-भार्ौ मे काबिज हृए। कविवर वाकीदास ने अपनी 'ेतिहासिक 
वार्ताः मेँ मौहिले दारा जोष्ियो से लाडन्‌ छीनना लिखा है। लाडनू के प्रसिद्ध मौहिल 
शासक जयसिंह (द्वितीयः) की एक राणी जोहिया क्य की थी। यजपूताने मेँ खिसक 
आएजोिर्योने काफी समय तक इस्लाम से परहेज रखा। लेकिन छितरे जनगल ओर 
विवाह सम्बन्धो मे आने वाली रुकाव्टो से परेशान होकर वे मुसलमान बनने को 
विवश हए। 


युहिल (गुहिलोतः) या सीसोदियाः 


मेवाद् प्रदेश अपने परवतो, बीहड़ जगलो, खनिज तथा जल खोतो के कारण सामरिक 
तथा आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है । गुहिलक्थ की उत्पत्ति आनन्दपुर (युनरात) 
से आगएयुहवत ब्राह्मण से वतार्ई जाती है। गुहव्त की सातवीं पीट मे हए वप्या रावल 
को इस कं का अग्र पुरुष माना जाता है। क्या मे भीनमाल के प्रतिदा के साय 
मिलकर अरव आक्रमणकारियों से युद्ध किया था! उसके उत्तराधिकारी खुमाण (प्रथमः) 


४ सर्व्ण , 
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| 
से लेकर राणा सांगा (ई सन्‌ 800 से 1528) तक के सवा सात सौ व म ब 
चालीस नरेशों ने शासन किया। 


इस परम्परा के उल्लेखनीय नाम~-सुम्माण, अल्लट, शक्ति, जेतरि व 
रतनचिंह, खेता, लाखा, कृम्मा, सागाआदिषहै। वार्त्र | 
में रावल तथा राणा शाखां अलग हई ङगरपुर-बांसवाड़ा बड़ी शाखके क | 
रावल कलाए तथा चिन्तीड़ की कनिष्ठ शाखा के राणा नाम से परतिद् हए। कः 
परम्परा मे समरसिंहने आबू पर अधिकार कर लिया तथा अनेक मुसलमान ॥ 
पर विजय पाई! चित्तीड़ का कीर्ति स्तम्भ उसी के समय का वना हजा हा 


राणा रतनसिंह का नाम अल्लाउदीन खिलजी के चिन्तौड़ अक्रमण ओर श 
पद्भिनी से जुदा हमा है। योरा बादल की वीरता तथा पद्भिनी का जौहर 4 
प्रसिद्ध घटनां । राणा लाखा को चण्डा राठौड़ की पुत्री हंसा न्याही थी। (9 
का नाम मोकल था। मोकल का पुत्र राणा कुम्भा बहुत पराक्रमी हभ उरस द । 
राज्य को अच्छा विस्तार दिया। मालवा तथा गुनरातके सल्तानो से ७८..५ 
लड़े। चित्तौडदुर्गकी प्राचीर, विष्णु स्तम्भ तया कुम्भलगद्रकेुरगके तिमि 
उसी को जाताहै। 'संगीतराजः ग्रंथ उसी के सरक्षण ये लिखा गया ॥ 


इसी परम्परा मे राणा संया एक प्रसिद्ध शासक दए । वे एक बहादुर 
महत्वाकक्षी राणा थे। उन्होने मेवाद़ राज्य की सीमाओं का विस्तार करिया! सह्या 
अन्तिम युद्ध बाबर के साथ हभा। राजयूताने के प्रायः सभी राजा सागाके अ 

मँ लद़े। दुभग्ि से सांगा की इस युद्ध मे हार इडं ओर देश मेँ छगल सर क ' 
नीव पड़ी। युद्ध मे साया को अस्सी घाव लये। साया के पुत्र रतनसिह गदी „ज 
वे आपसी दग्ध मेँ मारे ए! मीरां उन्हीं को न्यादी गई थी। उनके बाद त 
सौवेला भाई विक्रमादित्य याणा बना। उसके समय में मुसलमान हमलावा (0 
को बहुत क्षति पुचाड। दासी पुव बनीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर 


श नैर 
बालक उदयसिंह को भी मारना चाहता था परन्तु पत्ना धाय की स्वामिपक्ति 
कचयालिया। 


स्वाभि |, 
सन्‌ 1591 मे सामतो की सहायता से उदयसिंह मेवाड़ की यदी पर नैठे। हिन्द्र 
के प्रतीक पुरुव महाराणा प्रताप उनके पुत्र थे। राणा प्रताप ने मखल सम्राट अकबर नता 
साय हल्दीषाटी सित अनेक युद्ध लड़ लेकिन मुगल साप्राज्य की 
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नदी सानी। प्रताप के पुत्र अमरसिंह ने भरी अपनी स्वाधीनता बचाने का पूरा प्रयत्न 
किया लेकिन वे थकने लये। इस सम्बन्ध मेँ एक प्रवाद प्रचलित है। याणा अमरसिंह 
ने मुसीनतों से हार कर अकबर के प्रयिद्ध दरबारी रटीम खानखाना को एक पतर 
लिखा- 


गोड; कावा, यठवड़, गोखां जोख करन्त। 
कटनज्यो खानखान नै, बनचर हया फिरन्त॥ 
तवरा चं दिल्ली गई यगीड़ा कमवव । 
अमर पयपै खान नै, वो दिन दीस अव्न॥ 


उत्तरम कवि रहीम ने निम्नलिखित दोहा लिखकर भेजा- 
धररष्टसी रहसी धरम; खप जासी खुरसाण। 
अमर विसम्भर उपरा, यख नहचो राण॥ 


रष्टीपके इन शब्द से अमरसिंह को सहारा पिला मौर अपना ममनोबलवनाएरखनेमे 
वै सफल हुए। इस प्रकार यह की्तिभियी परम्परा दे के इतिहास में प्रसिद्ध इई । 
विपत्तिकालर्गेमहयराणाग्रताप को श्रे पुरुष भामाशाहद्वारा दिया गया अर्थ सहयोग 
इतिहास मे लिखी जाने वाली घटना है। महाराणा प्रताप हिन्दुजो के सूर्य कहलाए। 
यह वश आजादी पर्यन्त स्वतन्त्र ही रहा। 


कलछवाहा; 


मुणोत नेणसी के अनुसार आमेर के कछवाह्य शासक ग्वालियर तया नरवर के 
कच्छपृघातौं के वंशज हँ । ख्यात के अनुसार ग्यारह शतान्दी मे सोदरदेव का पुत्र 
दुल्हराज अपनी ससुयल दौसा आया। दौसार्मे उस समय चौहान जीर बड़गूज्ये का 
सम्मलितराज धा। उसने अपने सुराल पक्ष चौहान से मिलकर दौसा पर अधिकार 
कर लिया। उसके उपरान्त उसने मीणा मुखिया को शनैःशनैः अपने पक्षम किया 


तथा उनके सहयोग से माची, खोह, आमेर आदि स्थानों पर अपना अधिकार जमा 
लिया। 


मेर राज्य का करीब-करीन सारा क्षेत्र मैदानी इलाका है तथा दिल्ली से यह क्षेत 
अधिक दूर भी नदींहै। अतः कछवाह्य शासर्को को दिल्ली के बादशाह तथा युल्ताने 
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की निरन्तर दहशत बनी रक्षी) जिससे यह राजेश अधिक धनप नरी प्ा। \॥ 
भारमल दारा अपनी युतरीः कौ विवाह बादशाह अकबर से कर देने के बाद 
केदिनफिरे। दिल्ली वराउनके निए दरवान खुल गए। अमिरके आस-पास 
एक बड़ा इल्यक्ा भी उन्दं ४५ ह्ये यया राजा भारमल के पुत्र भरगवन्तकस मे 

की तरफ से अनेक युद मे कग लिया। उन पोच हजारी मनसव गिला! 


भारमल का छी पुत्र राजा प्रान अकबर का विश्वासयत्र सेनायति बना। उनी 
देश-विदेश मेँ कुल सड़सठ| घें मेँ भाय लिया ॐैर विजय प्रात की। शन | 
लूट से उन्हेने ५ का भी युव भरा। बंगाल, बिहार तथा उसा 
मुगल साम्राज्य के म राना मान की अहम भूषिका रही। रर्जा ४५ 
परायण ओर दानी भी भे! रजामानका पुत्र जगति श्री गीर था? उः ना 
युवावस्या ही हो गही आमेरका जयत शिरोमणि ग्दिरउली की स्मृति (४ 
नगतसिंह करा धत महासिय भ छोटी अस्या मँ ही (संवद्‌ 1671) मे दक्षिण 
आया उसका पुत्र जयसिंह पर्या यजा गदी पर बैग (वह भी कीर भौर, 


था। शिवाजी ओर की मुलाकात करवाने मे उसकी ही भूषिका + 
री थी। 


इसी परम्परारमे सवाईजयसि्एक योग्य ओर कुल शासक दए। जवी 
मालवा की सूेदारी पाने मे व {सफल रहे (रानपूताना के समस्त रानारजी नर 
दरवार कै अमीर उमराव मे|उनक्ना अच्छा दबदका शा। जयणुर शहर नाड 
असाया था तथा जयपुर सहित दिल्ली, उनैनलावनारसम उनि ख छ 
अध्ययन हतु वेधशाला स्याप्रितकी। वेकलपरेमी जीर स्कृतिके शीष त 
स्वरगविास संवद्‌ 1800 मे जा (धीरे-धीरे कठवाहा शासक कमजोर पडे 1 १) 
ने भरी जयपुर को परेशान करन थरु करिया, राजधराने के जपसी तलारना 
क्वाह शक्ति कमजोर हई! अन्तम अग्रे से सधि करके सुरक्षा का मर ^ 
उनके लिएअनिवार्यदह्ि गया | । 


कायगखानी; । 


चौदह शताण्दी के उत्तरार्थ कँ कतमान चुरू निले के उत्तरी भाग मेँ ददरेना नमवे 
चीढारनो का एक ्रसिद्ध 94 इसी शतान्दी के उत्तरार्धे दिल्लीके 
फीरोन तुगलक की अचासे के फतरीजदार सैयद नासिर मे ददरेवा धर 

क विया! वं का शासक फटानित हजा। सोदे यक का एक 
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कमस नाम से था। वह बड़ा हेनह्यर प्रतीत होता था। सैयद नास्चिर उसे अपने याय 
हिसार ले गया। व्ही उसकी शिक्षा हु तथा उसे इस्लाम मे दीक्षित कर दिया यया। 
वहीयुवक कायमखँ नाम से प्रयिद्ध्जा) उसके कंज कायमखानी क्लाए। कायमखँ 
के साथ उसके दो भाई भी ससलयान नने। 


सुल्तान फीरोज तुगलक कायमखाँ की वीरता ओर योग्यता से बहत प्रभावित था! 
सैयद नायिरकेमरने के बाद कायमखोँको हिसार का नवान नना दिया गया। कायमरखँ 
का प्रभाव दिन-प्रतिदिन बढ़ता गया। दिल्ली दरबार मे भी उसका अच्छा सुत्वा 
कायम हयो गया सुल्तान > उसे खानखाना की उपाधि से भी नवाजा। नवान कायम 
खँ ने सात शिया की। उनसे उसके छः पुत्र हृए। ताज खौ युहम्यद खो, अक्खन 
खाः अहमद खौ; कदन खँ तया मोहन खा। 


ड सन्‌ 1288 गें फीयेज तुगलक का देहावसान ह्ये गया। उसके गाद दिल्ली सल्तनत 
अस्थिर हो गई! छन्कीस वर्षो सात शासक बदले। आठवां शासक सैयद खिनर खँ 
हआ। खिनर खँ कायम खाँ के बदरते प्रभाव से स्थकित हयो गया! उसने धोकेसे 
नवाब कायम खाँ ओर उसके पुत्र अहमद खाँ को मरवा दिया। उसने ताज खँ गौर 
मुहम्मद खँ को भी हिसार छोड़ने को मजबूर कर दिया। 


संयोग सेदो वर्क नाद दही खिनर खो की मृत्यु हो गड। ताज खी ओर मुहम्मद खँ हिसार 
लौट आए। ताज खँ ने हिसार पर छन्नीस व्व यज किया। उसके पुत्र फतेह खँ ने 
पाच वर्षे तक। अनेक युद्ध लड़ने पर भी दोनो ही शासक राज्य वृद्धि करने मँ सफल 
नही हृए। इसका कारण यह था कि हिसार मेँ उनका अपना जातीय जन-बल कम था। 


इसके साथ-साथ हिसार मेँ दिल्ली बादशाह की दहशत सदैव बनी रहती थी अतः 
राज्य निरापद नही था। 


नतीनन युम्मद खँ ओर उसके भतीने फतेह खँ ने किसी अन्य सुरक्षित स्यान की 
तलाश शुरु की। उन्द्यैने अपनी मूल धरती पर ही एक वड़ा भू-भाग कन्ने गे किया 
ओर वद्य शचँद्ुँ तथा फरदपुर नाम से दो शहर आबाद किए। इन स्थार्नो एर 
कायमखातियों की दिन-दिन तरी ह । आस-पास के कषत्रम उनके ननो 8िकाने 
मन गरए। कायमखानी कंश का यह राज्य काफी विस्तृत ह्ये यया। कायमखानियो का 
यह राज्य सन्‌ 1230 तक कायम रहा। फतेहपुर पर कामयखानी नवाव 279 वर्षो तक्‌ 
कबि रहे। इस अवधि मेँ कुल बारह नवाब हृए। र ~न, .‡ १ हसि" „+ नु 
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थी। नवाब तान खो, आलिफ खँ, दौलत खँ आदि ने दिल्ली दरवार से र 
सरोकार बनाएरखा। उन्होने दिल्ली बादशाह की तरफ़ से अनेकवुद मे भाग 
तथा जीत ह्यसिलकी। 


फतेहपुर के दूसरे नवाब जलाल खँ बड़े रहमदिल व्यक्ति थे। उन्डने पतेर 
वक्षिणमे करीब बारह कोस के दायरेमें पशुओं के चरने केलिए पनी 
बीहड़ आज दिन तक पशु-पक्षियो के लिए अभयारण्य का काम कर रषाहै।सन्‌। 
से 1489 तक उनका शासन रहा! तीसरे नवाब दौलत खाँ भी बड़े नेक ५ 
बहादुर स्वभाव के इन्सान थे। लोग स्नेहवश उन्हें दर-दौलत भी कहते े। 


राजक 
नजरिया सूफियानाथा। फतेहपुर का प्रसिद्ध लकमी नारायण म्दिर उन्ही क 
मँबना। “ 


फतेहपुरके सातवे नवाब अलिफ खँ सबसे श्र हृए। देवादशाट भक्तन 
के समकालीन थे! हल्दीषाटी तया कद्ध सदित अनेक युद्धौ गे उन्दने व 
था। सन्‌ 1८५ गँ नहोगीर ने उन्हे पर॑नाव के सुदूर उततर मे काग का फौनदार ४1 
किया। सन्‌ 1626 मे पद्यडियों के साय हुड सुठभेड़ मेँ वे काम आए। ५ त 
बन्द कर फतेहपुर लाया गया। उनके पुत्र दौलत खँ (दवितीय) ने उनकी क्र 
सुन्दर मकबरा बनवाया जो आज भी मौजूद है । सन्त सुन्दरदास नी का एक 
इसी काल की देन है। 


1 
फतेहपुर के प्रथम आठ कायमखानी नवान दूरदर्शी, सजय, बहर ओर नेकदिल 
शेष चार शासको का द्ुकाव देशो-आराम की तरफ हो गया। एेय्याश होना 
होने का ही दूसरा नाम है। उस समय तक युगलिया सल्तनत भी नी 
तरफ बढ़ने लयी थी। फलस्वरूप कामयखानी दिनःप्रतिदिन निर्बल व र 
आपसी कलह भी उनके पतन का कारण बनी । इस कमजोरी मे शेखावर्तौ 
दनालिया। 


नियामत खाँ उर्फ कवि जानः 


आय नवाब अलफ खँ के पुव तथा नवाब दौलत खँ के छोटे भाई थे। नियामतर्खा 

फारसी, संस्कृतः, हिन्दी ओर राजस्थानी मायाओं पर अच्छा अधिकारा मा तिम 

खाँ दारा रचित पुस्तकों की संख्या 7 खे ऊपर है । उनकी प्रसिद्ध रचना कार्य ह 
"है, जिसमे कायमखानी वंश के बारे मे उपयोगी जानकारी सिल ती 
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इसके अतिरिक्त रत्नावली; नल-दमयन्ती, ृषरपवरिका, छवि सागर, रूप मंजरी, मधुकर 
मालती; प्रेम सागर, वियोग सागर बुद्धि सागर आदि उत्तम रचनां! उपरोक्त सभी 
ग्रन्थ हिन्वी में है। आपका रचनाकाल ई सन्‌ 161; के आसपास काहे। 


नेगम तान बानी; 


फतेदपुर नवा फदन खाँ की पुत्री थी तया बादशाह अकबर को न्याही गई थी। वेगम 
ताज का बीरबल के परिवार से धनिष्ठ सम्बन्ध था गोस्वामी बिह्लदास से शिक्ा- 
दीक्षा ग्रहण की थी। कृष्ण भक्त ्थी। उनकी प्रमुख रचनाएं गणेश स्तुति; निरो 
कवित्त; मुरलीधर कवित्त, भवानी वन्दना; होरीफाग, सरस्वती समाराधना, हरदेवकी 
प्रार्थना आदि हैँ। उनकी रचना का एक उदाहरण प्रस्तुत है- 

आगिफ दीवानी बन रीक्ि पय पूजि पूजि। 

कान्ह की मँ ताज यधिका सी बन जाऊगी॥ 


ओखावतः; 


सूर्यवंशी कछवाहा अमिर के अधिपति थे। अमेरके तेरहवे शासक उदयकरणके छोटे 
युत्र बालाजी को बरवाड़ा की जागीर मिली । उनके पुत्र मोकल नरका से अमरसर भा 
गृए। बद्गी उप्र तक गोकल नि;सन्तान रै। एक रोन जंगल मेँ विचरण करते समय 
उनकी घरुलाकात शेख बुरहान नाम के एक फकीर से ह । फकीर कौ सोकल ने अपनी 
मनोव्यथा बताई । फकीर ने सम्भावना प्रकट की कि वे शीघ्र ही एक पुत्र कै पिता 
बनेगे। संयोग देस हज कि कुछ समय बाद सोकल को पुत्र प्रधि हई । शेख बुरहान 
की यादें मोकल ने अपने पुत्र का नाम खा रखा। यही शेखा ओखावत शाखा के 
प्रवर्तक हृए। 


शेखा जी अमरसर यँ सन्‌ 1497 मेँ गदी पर बैठे। वे बड़े पराक्रमी योद्धा ओर कुशल 
प्रशासक थे। अपने बाह्िबल से शीर टी उन्होनि उस क्षेत्र के 260 गवो पर अपना स्वत्व 
स्थापित कर लिया। इति्ासकार कर्नल खोड ने भी अपने इतिहास गय मे इस कथने 
की पुष्टिकीहै। शैखा जी िर्फ नारह वर्षी रान कर पाए। सन्‌ 1409 मेँ वे स्वर्गवासी 
हए 


सन्‌ 1721 मेँ. शेखा जी की दसर्वी पीढी में राव शिवसिंह सीकर की गही पर वैठे। उन्हीं 
के समकालीन वंशज .शारदूलसिंह ने सद्‌ 1729 मे कायमखानियौ से न छीन लिया «4 
था! उसी सीच पतेदरपरङडनवानलसरटार खो अपनी ण्य नि णदन्चीञ- चय चलन्न 
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कौ अमना उत्तराधिकारी बनाना चाहा। चू; वेसवा आदि प्रमुख कामयखानी टितं 
नै श्स बाते का विरोध किया। फामयखानियों की इस दुविधा का लाम उवकरस्‌ 
191 में शिवसिंह शेखावत ने फतेहपुर पर अधिकार कर लिया। तब से फेस 
सीकर के शेखावर्तो के कन्न मेँ आ यया! 


इस परम्परा मेँ सीकर की शेखावत शाखा मेँ दस शासक हए] छठे शतक 
लक््मणसिंह ने सीकर से 16 किलोमीटर दूर उत्तरे एक छोठी-सौ पहा परनि 
बनवाया ओर लद्मणयगद़ कस्या वसाया। सातवे शासक रामप्रताप सिंह इए! र 
राजा स्वयं बढ़े सब्नन ये लेकिन. शेखावाटी मेँ इस कालावधि मेँ लूट-खसोद 
उकैतिर्यो का आतंक बहुत वद्र गया 


देखादेखी अनेक ठाकुर जागीरदार धारे ओर चोरियों की वारदात मेँ मम 
लगे। इसका बुरा प्रमाव समावर्त षे पर % पडा) लाद जसे वहे पि ह 
शत्य या अग्रत्यक् इस आतंक की चपेद मँ जाए। जीवन मौर माल र 
गए। अतिक इतना बद्र गया कि अग्रेन सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा । उस 
का सहारा लिया। नसीराकाद छावनी से एक सेना की टकट्ी इन स 
शान्ते करने कै लिष्‌ भेनी य़ । इस सैनिक टकी का नाम शेखावाटी ह 
गया! इस सैनिका ने लात को का हद तक द्वधारा बदनाम जगी 
अनेक विकाने ओर किले नष्ट कर दिए्‌ ए 


सीकर के दसै शसक राव यजा कल्याणासिह हए के खम्‌ 1 मँ गवीनी 
इए /वे बड़ शान्त; सरल ओर श्द्रव्यक्तित्व के धनी थे! दुभभ्यि से जयपुर महरम 
उनके सम्बन्ध किसी कारणवश बिगड़ यद्‌/ उस समय के प्रसिद्ध उदयौगपति 
जमनरालाले बजाज नै इस विवाद मेँ मध्यस्थता की। उनकी सूल-बूडा से 

ये सुलह हई । श्य विवाद मेँ सीकर की ननता कल्याणसिंह के साथ रही! 


शेखावत बडे दुस्ाहसी योच्छ थे! जयपुर रान्य उनसे आतेकित रहता या! १ 
शेखावर्तौ ने अयनी सीमा का कभी. उल्लंघन नहीं किया लाडन्र कस्वा ह 
का पडीसी है। यह तथ्य भी ध्यान देने योन्य है कि यद्यपि लान्‌ रक 


धाडविर्यो से आग्तोकित था लेकिन कोड वदी उकैती की वारदारउन्छेने लङनम 
नीकी( 
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\/ 
स्मृतियो मे थमा लाडनू शहर का अतीत 


सुदूर अतीत में षके के कुछ साधन है, यथा~-प्राचीन शिलालेख, ताप्रपत्र, प्राचीन 
स्थापत्य अवशेष; भारो की बहियौ. प्रसिद्ध इतिहाखवेताजो दारा समय-समय पर 
लिखी ग्ख्याते, चारण कविय की रचनाएु प्राचीन सिके, जनश्ुतिर्य आदि। उन्ठीं 
का सहारा लेकर यँ इस इतिष्टास-क्रम को अगि बद्राने का प्रयत्य कर रटा ह 


कर्ने के इतिहास से सम्बन्धित राजवंश, व्यक्तियों जौर घटनाओं का इतिवकृत्तात्मक 
लेखा-जोखा बहुत कम उपलब्ध है। नो भी उपलब्ध है, किसी बड़े सदर्भामिं है अतः 
कस्वे का उससे अप्रत्यक्ष ष्टी सम्बन्ध युद पाता है। जनश्रुति मे भरी खमयकी 
लम्बी अवधि मे विसंयतियो आ जाती है अतः मार्य द्मे कठिनाईतो होती हीह, 
साय-सायश्रम भी षैदा हो जाताहै। इतिष्टास संकलन कल्पनाया जटकल गाजियौ 
का सह्या लेना भी उचित नी। 


खना जाता है कि फारसी दस्ताविनों का एक बदा जखीरा स्यानीय गह मेँ था। विभिन 
प्रकारके अनेक दस्तावेज भी किले मे मौयूद थे लेकिन अब कुछ भी उपलब्ध नही ह। 
फिर भरी अन्यान्य स्रोतों से काफी कुछ सामग्री बटोर पाना सम्भवो सका है, जिसके 
क्रमवार सेयोजन से कस्वे के इतिहास की एक स्पष्ट रूपरेखा उभरती नजर जती है। 


कहते हैँ कस्ये के प्रारम्मिक शासक उहलिए थे। उस समय कस्ये का नाम क्या था- 
कोई नही जानता! उाहलियो के बाद सत्ता बागी चौहान के हाय लगी! पड़ोस के 
अनेकानेक क्षेत्र पर जौदहिषए भी कन्जा जमा बैठे ये। महमूद गजनकी का लश्कर इस 
यस्ते से युज्य! फिर मोहिल काबिम हए! काबुल के शदावुद्धीन रोरी > भी अपना 
मोर्चा यही जमाया। तुगलक युल्तानों की नजर से भी यह कस्वा नटी कच पाया। 


` गृरदेजी पठान ओौर युनरात के खानजादे भी यल्लँ याज कर गए! मोहिलो कायन इस 


धरती प्रर करीब चार सी वर्षोतकरहा। मोहिते ये सक्ता राले ने हस्तगत की। इय 
जमीन पर राठौड़ यजवंश का शासन, अरिजो की दासता चे मुक्त होने तक बनारहा। 
यह सवधि श्री करीब चार सौ वर्पो तक पव यई। एक बद्गी अवधि तक राठौड़ मुगत्ँ 
के आधीन रटे अतः प्रत्यक्ष याअप्रत्यक्ष युगलो की मातहती भी इस कस्वेकेटिस्सेमें 
आई 
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कस्वे की प्राचीनता- एक आकलनः 


लाडनू कस्म की प्राचीनता ओर इतिहास सम्बन्धी अनेक धारणाए्‌ ननम 
प्रचलित है! कुछ लोग इसका अस्तित्व महाभारत काल से जोडते ह| इतका 4 
नाम चन्देरी हना बताते है तथा इसे दधी चन्देरी के नाम से गौरवमष्डित # 
एक लम्बे अन्तयलर्गे काफी कुछ अनुमान प्रचारित होकर जन मानसमेस्दर र 
हे। साय-साय अधिक प्राचीन ओर विशेष देतिद्ासिक दिखने के मोहं (६ हि 
नागरिक भी.अपनी भावनाओं की लगाम ढीली छोदध दते है इसी का नर्तना 
मात्रे अफवा को हम तथ्य मान बैठेहै। 


इसमे कोड सन्देड नहीं कि लाडनू नाम सै जानी जाने वाली यह बस्ती बहुतप 
अन तकयहौ से प्रात सबसे पुराना शिलालेख संवत्‌ 1 काटै। सम्भवतः यह क 
संवत्‌ है, जो वि, सं, 504 के समदुल्यै। ेेनमतदिी निन 
माचीन है। भूरे ओर गेहुपं पाषाणो मे उत्कीर्ण इन प्रतिमार्ज ८ 7 
नहीं है परन्तु शैलीयत आकलन के आधार पर पुरातत््ववेत्ता इन दर्वी 

पहले की बनी हई मानते है। 


प्राचीन शिल्पअवशेषः 


बडा जैन मन्दिर इस कस्मै का सनसे पुराना शिल्प स्थापत्य है। गानी उमर 
दरगाह अजमेर के ख्वाजा मुडनुदीन चिश्ती की रसि दरगाह से भी तत 
अस्तित्वमें आ चुकी थी। स्थानीय हदीरा स्थित मस्निद चौदहवी शताव्की क 11 
मेबनचुकीथी। नोधाशासकोकी छतरिवो को नित करीब ढसौ वर्प 


अनेक टिनदरू मन्दिर तोड़-फोढ़ का शिकार हुए; जिनका कोई लेखा-जौखा 


चं 
यह आम नानकारी की बात हे कि स्थानीय गद की वुरनो प्राची ओर र (५4 
ओर बनी खाङ् की दीवा मँ बेतरतीब चुनाई किए हुए अनेक कलात्मक ¶ रि 
विभिन्न प्रकार की मूर्तियां यत्र-तत्र ृषिगोचर होते थे। ये तराशे हुए पत्यर 44 पु 
पुराने समये घटित ह किसी तोदध-फोदड के अवशेष थे जो पुनर्निमाण मरे 
के सामान्य पत्य के रूपे किर कामे लेलिए गए नए निर्ण के ० 
वाली मीन की खुदाङ्यो मेँ जमीन की भिन्-भिनन सतर्टो पर शी अनेक 
अवशेष मिलते रहते हृ नो कस्ये के प्राचीन होने का स्पष्ट संकेत देते ह! 
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मिद्धीकेवरतन पकाने का आची ओवा (न्यावडा): 


आजसेकरीकदो सौ साल पूर्व वर्तमान स्थानीय मुख्य बाजार के उत्तरे कुम्हार की 
ब्रस्ती आबाद शी। शहर के फैलाव के साथ शनैः -शनैः ये परिवार अपनी जनिं 
ेचकर शष्टर के उत्तरपर्व अपने वर्तमान स्यान पर वसने लगे! अंतिम परिवार को यह 
स्यान छट हए करीन 60 साल मीत चुके है । बत पकाने का यह विशाल आवां समय 
की एक मुत लम्बी अवधि तक कुम्भकारो की इस स्यान पर उपस्थिति का परिचायकषै। 


पचोलियो की पोलके पूर्वी किनारे से शुरुलेकर, उत्तर दिशार्ये एकबडेक्षेत्र को पेरते 
हुए यह अगां पहली पटी मीहल्ले से दक्षिण छोर तक पष गया है। गाधी पडी की 
बस्ती को एक बड़ा भाग इस अविं की जमीन पर आनाद है) इसकी राख की मोट 
कर्ी-की करीब 20 फीट तक है! स्यानीय वड़े रामद्वारे की उत्तरी दीवार को देखने से 
स्पष्ट प्रतीत होता कि वियत वर्पो करीब डेढ मीटर मोटाई की परत वषकि पानी के 
साथ बह गड है। इतने बड़े राख के द्वेर को बनने मे कितना लम्बा समय लया होगा; 
इसका अनुमान सहन षी नरी लयाया जा सकता है। यह शहर इस अविं जितना ही 
पुराना है। इस शहर की प्राचीनता का यह आवा स्पष्ट सकेतै। 


कस्वेका प्राचीन भीगोलिक परिवेश; 


लाडनरू शहर तथा इसके आस-पास का इलाका थार मरुस्यल काटी एक संधि भाय 
है। अतः यद्यं प्राकृतिक संसाधनों का तो सदैव ही अभाव रहा। इस मरुप्रदेशँ जल 
सोत बहुत सीमितर्है। नवी, नालो का तो यदयं कभी अस्तित्व ही नही रहा! वर्षा की 
न्यूनता के कारण सिर्फ रेभिस्तानी वनस्यति ही य्ह पनप पाई । केर ककेडो के ञरमुटो; 
बेर, बबूल, पीलू, फोय, शमी वृक्षो तया गाठ-नोड खे जमीन आच्छादित रहती थी। 
कुल भिलाकर यष पूरा प्रदेश एक बीहड रेभिस्तानी कषेत्रही था/ 


जंगली सूअर, जरख, मेदि, हिरण लोमङ्, खरगोश आदि जानक्यै की बहुतायत 
थी। कडदितिहाचिकप्रसर्गो चे प्रमाणित होता हे कि चिह भी यहो रहते थे। कर्नल टोड 
ने प्री जागलप्रदेर्मे शेय की उपस्थिति की बात कदीहै। अनेकग्रकारकी गेहे, सपि 
तथा अन्य सरीसृप जातिया भी स्वतन्त्रा पुरवक यद्य विचरती थी। 


यद्यपि वर्षा ऋतु मेँ जमीन हरी घास से ढक जाती थी जौर सततत गिरती रने काली 
पक्तियो की खाद जमीन की उर्वेरता को निरन्तर बनाए रखती थी लेकिन बीहटडो को 
साफकरके खेती केलिएतैयारकरना एक श्रमसाध्य काम था। व्वकी अनिश्चितता 
के कारण यंह' जोखिम उगए भी कौन? आवादी छित थी। खेती कम होती थी। 
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तोः क्रः] 
जीविका का बड़ा आधारपश्ु-पालनष्षीथा। अतः इस सपावनाके आधाता 
क्षीणे कि यदा किरी बदरे साप्राज्य की स्यापना र ेगी। 


इसा की छठी शतान्दी तक इस रेभिस्तानी प्रदेशे रनौत ५ 
स्थिति नी उपरी थी। जब पजान; गुजरात, सिंध, मालवा आदि श्रवेशे | 
आक्रमण का दवाव वदने लया तौ इल प्रदेशो की कतरि ल र ग क छं 
खतरे मे पड़ यया। वे सुरक्षा ओर नए राज्यों की तलाश मँ कस निरापद 
शरण लेने को विवश हु। 


पंजाव के जोहिए जगल तथा वाग्ड परदेश मे यत्र-तत्र काषिजिले 0 ५ 
यादव (भाटी) मा प्रदेश हेते हए पूंगल तक पर्व यए। परमार व की 
अपने प्रसार को मारवाद्र से धली परदेश तक वदा ले यद ओर लानत न 
सरटौ को दूने लगे! जाट नाति भी बहुत ब संख्या मे यौ वसने 

जाटों ने काफी कुछ समतल भागो को खेती योग्य कना लिया। 


कस्ये का नाम चाहे कुछ शी रहा हो, महत्व नाम कानी, यलो जल 
जौँ यहं स्थित है ( यद्य शासन चाहे किसी भी यजव्श का र 
हीयुगराटो-इस कस्म का.आंचलिक महत्व इतिष्टासके सभी 

रहा। इस तथ्य के शरी ययेषठ माय मौजूद हे किकुछ प्रषुख प्राचीन कायात 
से हयेकर गुजरते थे तथा लम्गी यात्राओं मे गैर लेने भरणे बदलने 
आद्ंपड़ाकथा। यल्लौफीने का पानी छ्यमता से उपलन्ध है अतः ५41 
पशुं की बहुवायत रहती थी, इस स्थान पर अवश्य सुकते थे/ 


किती 
लाडनू थव्छी ओर गुजर प्रदेश के सन्धि स्थल पर बसा दुखा है/ 1 
अधिक आए; मगरे की इस धरती पर यानी नही ठहरत्य है। सारा नाथम 1 
बह जाता है। लाडनू की उत्तर दिशार्मे करीन कोमीलिकी विपरी र 
से पश्चिम तकफल हमा है! उससे अनि थ्व प्रे शरु हये नाता ह/ थ महली 
मारवाड़की यह खफीमारेखाहै। अतः भीगोलिकद्टिसेलाढन की स्थिति वे यही क 
इस कस्मे मे सामान्य रटन-सहन के अनुकूल परिस्थितिं ौचुव ट / किण 
किस कस्वे ते अनेकानेक जातिर्यो के लोयो को यद्यं कयने के लिए 


शहर का प्रस्मिक स्वरूपः र 
नए निमि के सम्बन्ध ये यदाकदा जमीन क सुवे अनायास कट 
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पुरातात्विक सामी मिल जाती है। इस प्रकार की पुरानी वस्तुं मिलने का यह क्षेत 
स्थानीय गदर (जो अनदढहा दिया गया है), इसके आसपास की भूमि तथा सरावगिरयो 
के मोहल्ले तक ष्ठी सीमित हं । कस्ये की पूर्वी सीमा वर्तमान अग्रवार्लो के मोहल्ले तक 
ही थी। पारीक कस्ये के उत्तर-पर्वमिं वसे हुए थे। कस्बे की दक्षिणी हद दक्षिण दरवाजा 
था! कस्वा एक मोटी दीवार के परकोटे से धिरा हग था, जिसके अवेष यत्र-तत्र अम 
भी मौजूद है। कुम्भकार का बर्तन पकाने का आवां कस्वे की सीमा से बाहर था। 
कस्वे गे ओसवाल जाति का पदार्पण एक परवर्ती घटना है। 


"लाडनू' नाम काउल्लेख करने वाले कुछ देतिहाचिकम्रसंयः 

‰ ध्रय्वीराज रासी मेँ वि.सं. 1230 तदनुसार ई सन्‌ 1173 के एक देतिह्यसिक प्रसंग 
मे लाउन्‌ कानामंकितहि। इस प्रसंग की पूरी विवेचना अगले पृष्ठ मेँ यथास्यान 
की गरईै। 

"नागौर के एक्रसिद्ध सूफी संत हमीदुदीन सव्वाली (ई सन्‌ 119 से 127) ने अपनी 
डायरी मे लाडनू नाम का उल्लेख किया है । लाडनू ये उनकी सुराल थी। वे जब 
भी लाडनू आते थे तो गाजी उमरथाह की दरगाह पर मत्थाटेकने अवश्य जाते थे। 

‰ खरतरगच्छ की वृहद्‌ युवविलि मेँ लाडनू नाम का उल्लेख है। 

%‰" स्थानीय बावद्धी से सम्बन्धित संवद्‌ 1373 (तदनुसार ई सन्‌ 1216) के संस्कृत 
शिलालेख मेँ श्य कस्बे का नाम लाडणु" अंकित है, जौ नायपतनं (नागौर) से 
सादरे सात योजन की दूरी पर बताया गया है। 

%" एतिहासिक कस्बे खाद्‌ के एक सूफी फकीर शेख अहम्मदं के स्मृति लेख 
(रोजनामचा) मेँ इस कस्बे के तत्कालीन मोहिल शासक जै्सिंह के नामके साथ 
लाउनू नाम का भी उल्लेख है। यह लेख ई सदी चौदहवीं के उत्तरार्धं काहै। 

‰" एक प्राचीन राजस्थानी कृति वीरवाण' (विःसं 1‰40) मे लाडद्र नाम का उल्लेख हे! 

‰ एक नो सौ वर्ण पुराने फारसी दस्तावेज मेँ भी कस्वा लाड नाम अंकित है। यह 
जानकारी श्री अली अकबर रिजवी से प्रा दह 

‰ स्थानीय शान्तिनाय श्वेताम्बर मैन मन्दिर की पीतल की एक पुरानी परात पर 
वि.सं. 1405 के साय लाउनू नाम अकितहै। 

%‰ करीब पाच सौ-छः सौ वर्षे पुराने काजियों के पास उपलन्ध शाही तथा रान 
फरमार्नो व दान पत्रो मे कस्बे का नाम लाडनू ष्ठी दर्जहै। 


+, ` 


स लाडनूःएकरेतिह्यपिक र 


॥॥ ययल कादेशाह अकवर तया नहर के शासनकाल ग लाड को पटने 
लसित था। इस प्रस्य लाड नाम के साय यष्ट से प्राक्त कलारकः 
अकवर ओर जगीर के काल भें कमः. दो लाद्ध तथा तीन लाख इकर 
हनार दया गयाहै। 


लान सम्बन्धी कुछ महत्वपूर्ण मान्यतापृ; 
विस 120, के एक शिलालैख मे लाडनू को शीणयणो न (५ 
परमेश्वरलाल सोलेकी फा मानना है कि लान्‌ खाण्डल फरल कैशछीय ५ 
नगर था जो पाली जिले के नाडोल क्षेत्र के थलोप्ाम्‌ की तरह एक स्वशासितश 
था। खाण्डले पालवंश का उल्लेख स्यातीय बड़े जैन मन्दिरमे ५ 
ऋपभदेव की अष्टधातु प्रतिमा के ृषठ भाय पर अंकित संवत्‌ 1226 के लेखे ४ 
जाता है/ तिदितरढे खाण्डल पाल वर्तमान मे परचलित खण्डेलवाल (सरपरी ञ् 
कानून एवान नाम हे। जव से इस गाति समूह का उद्भव हा है, नालं 
जाति का प्रमुख केन्द्र रहय हे विन | 
# विगम्बर नैन सम्प्रदाय के ्रयुख तीर्थो नाडदर की निनी लेती । व 
गवकल्याणक ्रतिषठाएं सम्पन्न होने की मवार सूती. उपलन्ध ह । शतान 
समगदशिखर के बाद यह संख्या सवीधिक है। सवे पहली अना छठी शता 
विक्रमी की बता जाती ह 


तिदासकारे के आलेख ओर शासकीय अनुक्रम. कनं 
विभिन खयात तथा देतिलासिक आलेखने लाडदरकेपरा्ीनितथामध्यकालोन 
काअनुक्रम इस प्रकार वर्णित हे. 

खणोत नैणसी के अनुसार यह कसना गहलियोः के आन रहा + णस र रहत 
को परमार नतायाह।उअदलियांके बाद वाग चौहान डल पर राज किया! बागे 1 
सेयहक्षेव दिस 6 ममोहितनकेहाथ्मेचलायया+ मोधिलोकाशासन श्न र) 
वर्पो तक रष्य/ मोहिते से यढ धरती रवौट़ जोधा तथा उसके पुत्र कीदाने छीन 
कविवर बोकीदास ने जपन देतिहासिक वाताय लाड का उल्लेख करतेदए 


टै किलाउनूडाहलिया राजपूत बसायो/ डाहलिया पर जोधिवा मलिक याजो 
कना सूं मोहिल, हिन स राव मालदेव ठिकाण लियो 
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गीदावर्तो की नियतम लिखाहै कि- मोहिल अजीतन यणी गच्छ - इयाय राजघान 
लाड नै छापर हुतो । नै ्रोणपुर मोदहिल कान्हो वसतो-पाच्छै महारार्डश्रनोधाजी 
सगलानु मारि नै मोहिलां री धरती लेय नै यजश्री कीदा जी नै राखीया! 


मोष्टिलं की ख्यात मे उल्लेख बताया जाता है कि मीहिल चन्हाण अड़कमलने संवत्‌ 
1489 (तदनुसार इ सन्‌ 1432) मे द्रोणपुर से आकर लाडनू पर अपना कन्ना जमाया। 
उस वक्त इस कस्बे पर गरदेजी मुसलमानों काअधिकार था। अरट़कमल के बादराव 
भोज हुए, फिर याव जयसिह। 


आलेख की विवेचना; 


उपरोक्त कर्न मेँ विसंगतिय दिखते हृए भी मूल रूप से सभी कथन देतिहासिकतासे 
ओत-प्रोत है। नैणसी ने अपनी धारणापं जनद्ुतियों के आधार पर निधीरितकी र्थी 
लेकिन समय की लम्बी अवधि मेँ जनश्रुतियों पर भावनाओं की नदली छा गरई। भत; 
नैणसी की मान्यताए देतिहासिक होते हृष भी तथ्यगत भूत्यौ से भरी पडी है । उनके 
द्वारा दी गईकालावधियों अतिशयोक्ति पूर्णहि। तिथियाँ भी इतिदास संयतनही। फिर 
भी नैणसी के आलेख से एक बात स्पष्ट है कि उनके समय मे भी लाउनू कस्ना अति 
प्राचीन माना जाताथा। 


भा्टौ के वृत्त-अनेक इतिहासकाय ने भाटो के वृर्तो का सहमय लियाहै लेकिन भाद 
एक वृतिषैशा समुदाय है । ये अपने यजमान के कंश का वृत्त लिखते है । इनका यख्य 
ध्येय यजमान का विरुद्‌ बखानना रहता है / ये अपने कथन को रसमय बनाकरग्रस्ठत 
करम की कला मेँ माहिर हतै है। इतिहास से इनका कोड सीधा वास्ता नर्ही। पीढ़ी 
दर-फीदरी इनमे यजमानौ के परिवारय का केटवारा भी होता है। 


वैटवारे के अनुसार परिवारो के वृत्त मूल बही से अलग-अलय बियो ये स्यानान्तरित 
हेते रतै हैँ। अपने लेखन मेँ यह समुदाय परम्पया यै एक सकितिक लिपि ही 
अपनाए हए है। जतः पाठान्तर की सम्मावना सदैव बनी रहती है। यही कारण हे 
कि इनके वर्तौ मेँ विसंगतियँ पाड नाती है। तिथिक्रय भी कभी-कभी जन्य सरोतोसे 
प्रासप्रामाणिकतिधियों से मेल नष्ठी खाता। अतः भाटी के वृत्त पूर्णरूप से विश्वसनीय 


नही समञ्च जा सकते हैँ! फिर भी उनके ेतिहासिक महत्व को नकारना भी सम्भव 
नही। 
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मुख्य-मुख्य खोतो से प्रास यह तय्य तो प्रामाणिक लयता है कि कस्ये प्रमि 
शासक उा्लिये टी थ। श्ससे एत कस्ये के अति चीन देने की बात उनायर ५ 
मैणसी नेउष्टलिर्यो से अगे काम बाड़ रजपूर्तौ से जोडमटै। जवकिकविवर बि 
ने जोधिवो रे। दोनों धारणाय म अंशत, सवार मी है। मौले के उदव 
वारद्वीतान्दी के मध्य तक नागौर सिति एक बे भू-भाय पर वागी चह १ 
आधिपत्य था। लाड पर भी वे उटलियों से सत्ता छीनकरग्ड़े असस सेकिन 


पंजाब के जोय पर जब. विदेशी हमलावाँ का दबाव बढ़ने लगा तो वे 
हरियाणा की सीमा से ले हए राजस्यान के बाग़ परेश मेँ उतर अष क ५ 
जोगल परे मे कैल गद्‌। किर उन्न दक्षिणपूर्वं की ओर रूख किया ओर लान्‌ 
की सीमां मँ भी पुस आए। छितर जन-बल के कारण वे कोई बड़ ध 
उपलन्धि तौ हासिल नह कर पाए, फिर भी उनके @ोटे-ढटे ठिकाणे इ ५ 
कायमद्येगएथे। 


बागढियो से सतता मोल ने छीनी तया यत्र-तत्र बिखरे जोिवों पर भी कवि 
गये फ़ीयोन तुगलक से हारने पर जयसिंह प्रथम ने इस्लाम स्वीकार कर १ 
लेकिन इस नैसिंह के साय सव मोहिल मुसलमान नही बने थे। यहं १ 
घटना सिर्फ लाडनू तक ही सीमित रही। मोदिलवाटी पर रौद्र का कन्न" | 
बाद ललात बदल ए। मोहि को बड़ी आधिकि कठिनाइय का सामना क 
इसी पराभव काल मेँ लाडनू की गदी पर राव जयसिंह (दवितीय) व| यदपि < 
धमन्तिर का कोड त्य दवाव नीथा लेकिन मन के किसी कोते मे व इस्त 
तरफ ञ्युक चुके थे। 

यह उन्लेखनीय तथ्य है कि धमान्तरण के बाद भी मोहित ने अपने मूलं वंशकान 
थावतरखा। विशवास गदल सकते ह लेकिन भूवन नही इणडोनेशियाके सम न 
निवासी मुसलमान हैँ लेकिन उनका कंशानुराय यथावत बना इभा है। उनके 
आज भी सुहार्तो सुव्रतो या सुकर्णि। धमन्तिरण चाहे मजवूरी मे हमा लेक 
से-कोडफरक नही पड़ता भारक अधिकतर मुसलमान त्रिय मूल के ~ (८ या 
चीहान, सिसोदिया; टाक या सोलंकी -ूरवल तो उनके मल्तीनाथ, दमीरः साग 


मूलराज ही रहेमे। फिलस्तीन सीरिया या जोन की तरह वे दाऊद की सन्तान ८. 
कमी तरीके जा सकते है। 
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॥4| 
 लाडनू नामकरण की पहेली 


 लाडनू नाम की्राचीनताः 


इतिष्ास की एक लम्बी अवधि गे इस शहर का विकास जा है। अनेक बार यह मस्ती 
उजद्धी है। यष्ट भी सम्भव है कि जव-नब यह बस्ती पुनः आबाद दु इसका नया 
नामकरण हृभा। इस देतिक्ासिक तथ्य को भी मध्यननररखना बहुत जरूरी है कियद 
कस्बा डहलि्यो, बागड़ी तथा राठौड़ राजकं की परिधि पर ही रहा। मोहिर्नो के 
इतिहासके एक बड़े भाय का यह कस्वा साक्षी र्ा। इस राजक्शके सत्ताकेन्द्र मे श्स 
कस्मै का स्यान महत्वपूर्णथा। अतः कस्ये के वर्तमान स्वरूप तथा विकासे मोष्टिलौ 
की भूमिका महत्वपूर्ण रही- एसा मानना युक्तियुक्त है। प्रसिद्ध एतिहासिक ओर 
साहिव्यिक ग्रथ पृथ्वीराज रासो मे लाडनू नाम का उल्लेख पहली बार देखने कौ 
मिलतादहै। 


नामकरण का आधारः 


प्राचीन युर प्रदेश का फैलाव गुजरात सहित वर्तमान मारवाड़ के भीनमाल, ॐीडवाना 
लाडनू, छापर व बागङ़ प्रदेश के एक बहत बद्धे भू-भाग तक था। गुजरात को मारवाट़् 
सेअलयकरने वाली सीमा-रेखा उस समय तक नही उमर पार्थी । नतीजन गुजराती 
बोली का प्रभाव मारवाड़ सहित बागड़ प्रदे में दूर तक व्याप्त था। 


एकप्राचीन हस्तलिखित गुटके (छटी स्तक) में 'रूपावलीः नाम से एक आख्यान 
का वर्णन है। इस आख्यान की पहली ही चीपार्ड मेँ इसके कवि लेखक ने प्रतिपादित 
कियाहैकिनागाड़प्रदेशर्मे जो भाकायोली जातीहै वह भली प्रकार की सौरठ-मारुै। 
मारु का अर्थतो स्पष्ट है कि जिसका सम्बन्ध मरुभूषि से ह वह मारु है। पर इसके 
साथ सोरठ शब्दका क्या सम्बन्धहैः 


भीगोलिक दृष्टि से युनरात का एक विशेष भू-भाग सोरछ (सौरा) नाम से सव्र 
विश्रुत रहय है । वद्य की जन-भाषा जो इस समय युजराती नाम से ही प्रसिद्ध है-उस 
समय सोरठ नाम से पुकारी जाती ह्येगी ओर काग प्रवेश (वतमान थेखावादी का एक 
कड़ा भाग) की जो बोली रही है, उसमें मारु ओर सोरठ का खस्मिश्रण रहय ह्लो। अतः 
कवि नैउसे मार-सोख्छ नाम सै एक अलग पह्चानदे की 


ताडन: एकपिहािक 


नीवार मयसमपी 
मेधीरे- धीरे इन पाक्य हुगा। शापा वैलातिककों को एकपसे नाम की तलाश 
वर्गौ पायो की एकता को सुनिश्चित करे। युजरात के प्सिद्धकि, विवार 
नेखकशरयुत उमाशंकर जोशी ने उसके लिएमास्युनर शब्द का प्रयोयकलपल 
किया, राजस्थान ओर गुजरात की सास्कृतिकएकताका सार. सूचक यहशब्दसक 
लगता है। इसका प्रेरणा आधार गारु.सोरढ शब्द रहा ह 


गुजराती बोलीके णा, णी, शूयाणो-मारकाङ्ीगोतीकेर ख, 1 
का, की, कोकेसमानार्यीरि। क आभार कड्‌ 
की या लाडां की (बस्ती) । इसी तर्ज प्र कुठ पर्त कस्मै, यथा-न पम 
आदि का भी नामकरण दुआ। नामकरणः की यह पद्धति आकस्मिक मही कव: 
सकती है बल्कि किसी मान्य परिपाटी की परिचायकह। जोधाणा वीकाणा, गणः 


धिलारणी, देवाणी आदि कर्यो मौर यों के नामों मेँ भी यही तर्नलकषितै। 


किरी भी परिपाटी के विकासक्रम की एक समायावधि देती है। गुजराती वल 
शराव मे करसन गवो या शहरो के नामकरण. की इसपद्धति का चलन भार 
मन्द्रह्की सदी तक ही पिलत है। अतः यह प्रतिपादित करना काफी कृ 

कि (लाडणू" नामकरण की यह घटना यार सदी से पटले की नदी है। 


नरबलि का विधान; 


म्राचीनकाल मे क्रिसी नद.किले या गढ़ की स्थापना के अवसर पर नीव भरते स 
किसी जीवित परुष को उरे चुने जाते की प्रथा चलित थी । इस्त पनया 
किसी ब्राहमण पुत्रको ही दी नाती थी। मान्यता यही कि दला करे स बह # 
या किला दुश्मन के लिए अविजितरहता- था सम्भवत; कानियोनि सी 
नर बनि के प्रचलित अंधविश्वास का सटाया लिया छो जीर आहतिदेने वले 


प्राणो नामकरणकं 
श्राणोक्मोल उरुके किसी्रसुख.परिनन के नाम पर इस कस्बे काः 
दुकायाहो। 


र स्वाप्त किले की निमे नर बलि का प्रसेन जोधपुर कर प्रसिद्ध किले मेहय्या ( 
के साय शी नुधा दुगा हे ओधमुर सूरसायर क्षेत्र के शतपर्व विधायक श्र 


गेषवल ने बताया कि जनके पूरन सो विन्द दोय कने 
पेनदियानानास्वेच्छासे स्वीक वदी 
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जमीन उपहार मे मिली । उस जमीन का वे आज तक उपभोग करते रहे हैँ तथा छत्तर 
के पत्थर की उनकी कीमती खाने उसी जमीन का हिस्सा है। 


नामकरण चे जुड़ा एक अन्य प्रसंगः 


लाडनू के पारीक ब्राह्मणों ये एक श्रुति परम्परा से चली आ रही है किके क्स नगरके 
प्रारस्मिक वाशिन्दौं मे से हैँ! इस नगर की स्थापना मेँ उनकी भूमिका प्रघुख रषी है। 
नगर स्थापना के अक्सर पर किया गया भूमि-पूनन पाको के चौके ही सम्प्रहुज 
था। उसकी स्मृति स्वरूप बना चवूतरा आज तक विद्यमान है। पारीक अपने अग्र 
पुरुषे ये तीन भाइयों के नामों का भी उल्लेख करते है । उनके नाम लाडेजी, पाबोजी 
तथा हेमो जी थे। उनकी मान्यता है कि लाडोजी के नाम पर ही नगर का नाम लाउनू 
पड़ा। पाबोजी तथा हेमोजी के नामों पर पाबोलाव तथा हेमा बावद्ी बने। 


आज से करीव सात दशक पूर्वहिमा बावद्धी अस्तित्व मे थी । वह कस्वे की पूर्व दिशार्मे 
वर्तमान इन्द्रसागर कए कै उत्तर मेँ करीब दो सौ कदम की दूरी पर स्थित थी। उपयोग 
मेँ नदीं आने के कारण उसकी उपादेयता समास हे गड थी। शनैः -शनैः उसे पाट दिया 
गया। अन उस स्थान पर बस्ती आबाद है ओर वां बसे परिवायें को बावड़ी गले 
विशेषण से सम्बोधितकियाजाताहै। 


पाबोलाव तालान कस्बे की पूर्वदिशा्मे करीब चार मील की दूरी पर स्थितहै। जिस 
समय का प्रसंग चल रहा है उस समय कस्वे की पूर्वी सीमा सेवं के चौक तक ही 
सिमदी ह थी । इतनी दूरी पर स्थित ताला से पनघट का रिश्ता जुड़ना सम्भव नी 
लाडनू इलाके की खेतिहर जमीन का फैलाव भी उत्तर ओर पश्चिम दिशा मे भधिकटे। 
पूर्व दिशा मे तो बहुत ही कम! ठेसी परिस्थिति मेँ इस तालाब का निमाणि किसी 
लाडनूवासी नै करवाया द्यो - इसकी सम्मरावना कम लयती है। 


अलकत्ताहेमा बावड्गी केनियणि काश्रेय पारीक ब्राह्मणो कौ ही जाताहै। इसकस्वे कै 
कुछ बुयुर्य भी इस आशय की जनश्रुति के प्रचलन की पुटि करते हैँ। हस मान्यता के 
सहारे लाडोजीकेनाम पर लाडनू नामकरण की धारणा को बल मिलना भी स्वाभाविक 


है। परन्र जनश्रुति यह स्पष्ट नटी कर पा रही है कि किस पुरुषापूर्णकार्यकि फलस्वरूप 
ये नामकरण की घटनां पटी! 


विदित रहे उस वक्त के शासको मे अयने नाम पर किसी नयर के नामकरण का मोह 
कम था जबकि अपनी रान्यसत्ताकी स्थापना, उसके स्थायत्व व विस्तार का अधिक)। 
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मसलन हुन थर की स्थापना कायमखानियो ने की थी श 
हयं नाम के किसी नाट के नाय पर हज क्योकि कायमखिर्यो 
स्थापना व विस्तार मे दा का वहूत सहयो रा था 


गढ्रकेनि्मणिरयेनरबलिकाप्रसयः ` 


स्थानीय गद. से.भा प्राचीन अवशेषो मे एक अदत परतिमा शरम हृ ५ 
हाय योधे ए प्रतीत छती हे दहिन हाव करी अगि क रमन तत 
की तुलना मे जपेक्षाकरत ऊंचाई परै! अतः आीववि की गुदर मै लक्ित र 
इसे शसीय शैली की लक है/ लोक शैली की वेवलियों से यह भित 


२ 
लगता है कि इसे शीघ्रता से उकेरा गया था! फलस्वरूप कैर क तिश 
लकते! 


करीन 18 ईच लम्मे जौर वस इच चोद शिलाफलक पट गर्म छाई व 
परतिमा को उभार यया है। पृष्ठ भाय अनघद़ ही है। अतः किरी कीर केस रव 

चुनाईकरक रखा जाने का किवार ललित होला । प्रतिमा कै वैरे के नीचे चर ह 
का एक लेख उत्कीर्ण है। यदपि देवनागरी लिपि के अक्षर पुरानी रीन 
अस्पष्ट भी किर शी काफी कुछ पढने नँ. नाता है। पुराने मन्दे 


म 
प्रवेश दारो के फास लगी हदेसी परिमा किसी आहुति के सयत सपर % 
जाती रीर > 


व्यवसार्पि 
स्थानीय गढ़ ध्वस्त कर दिया यया है तया.उसके एक बड़े भू-माग पर अन प्रतिगरे 
भवन वन चुके कै कु वर्षपरवनव यह गद़ सलामत था तन उपरोक्त र 
दूसरे युख्य वार से प्रवेश करने पर करीन दस कदम की दूरी फट ग की कानी धिं 
की श्राचीर मै जमीन की सतह से लयभय पन्द्र फीट की ऊँचा पर षट 
लगी यी । निश्चित रूप से इस प्रतिमा काय सही स्यान न्ट था) लाच 
सम्बन्धर्मे अपने लेख मँ चूरूशढरकरगरसिदच इतिहास लेखक री योनिन्द ॐ? _ 
एस प्रतिमा के शयन वस्या ये लभे होने का उल्लेख किया है शयन अवस्था 
उनका आशय क्षैतिचाधारसेषीटै। 


लगाया भूल सयमय लमवीजव जातनण 
ऋष्व से नष्टो चुका था+ यह प्रतिमा अनेक अन्य ध्वस्त कलात्मकः 
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माथ पत्यो के ढेर दबी ुर्पद्गी रही होगी। पन्द्रह्वीं सदी के उत्तरार्धमिं जव नागौर 
के खानजादौं के शासनक्रल मेँ गढ़ का पुनयैद्धार दज त अन्य पत्ये के साथ 
इय प्रतिमा को भी मात्र एक साम्य पत्थर मानकर प्राचीर निमणिकेकामयेले 
लियागया। 


प्रतिमा पर अंकित शिलालेखः 
शिलालेख का मूल पाठ इस प्रकारहै- 
संवत्‌ 1010 

भाद्र (पद) युदि 6 शुक्र (दिने) 

प 9 जदुहित्रकस्व 
(भोयायति हतः ॥ 


८ ) कोष्टक्मे दिए गए शब्द या अक्षरकमस्पष्ट ॥ ड 
है। शिलालेख्मे आया प८ ) ज शब्द धद्मज' |; 
हो सकता है। पद्मन शब्द ब्रह्मा का पययिवाची | 
है। न" से समाप होने काले शब्द अधिकाशतः 
जातिवाचक ह्येते! अतः पद्मजः से य्होत्राह्मण 
जाति का अर्थलेना संगत ह्ये सकता है। शिलालेखे का तिथि सम्बन्धी अंश करीव- 
करीव स्पष्ट है तथा मात्र पच शर्ग्दो के इस मूल लेख में दो शब्द दुहित्रक तथा हुतः 
साफ पद्रने गे भते! हृतः शब्द से आहुति परक जशय स्पष्ट हता है । देसी आष्ति 
को कौर सामान्य घटना भरी नर्ही माना जा सकता। प्रतिमा गढ़ से प्रास हुड थी अतः 
उपरोक्त घटना इसी संर्ण मेँ घटी है। बहुत सम्भव है कि यह आहति गढ़ के किसी 
नव-निमणि के समय की गर्यो 


शिलालेख की कुछ विशेवताँ; 


कर्ड दृष्टयो से यह शिलालेख अभूतपूर्व है । इसकी भाषा अप्रं विश्रित संस्कृत हे! 
अतः इसका सम्बन्ध किसी विशिष्ट उच्च वर्ग से है। शिलालेख गरे संवद्‌; विधि तथा 
दिनं स्पष्ट है अत; यह किसी घटना के स्मृति स्वरूप ही स्थापित था। 
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शिलालेख गें कोईव्यक्तिगत नाम नही ह.जतः यदिप 
प्रतीकात्पक सकेतहै। इसका सम्पूर्ण परिवेथ गो्चिल-सा प्रतीत हेत ६! 


पो पे 1 
हुत किए गए बालक के सम्बन्ध मँ सारी नानकारी को युत रखा गया है! 
पीछे निश्चित रूप से आत्मग्लानि का भाव लक्षित है। 


शिलालेख से सिर्फ़ इतना ही स्पष्ट है कि कोडदुहिव्रक (दुहिता पुत्र हतक 
संवद्‌ सर्वेक्षण संतरे 
स्वस्तिक चिह्न के गाद प्रतिमा पर सवत्‌ 1010 अंकित है। अगर इस न 
विक्रम संवत्‌ माना जाए तो मोहितो के उद्भव काल से इसका 1 
सम्भव नदी प्रतीत ह्येता! मोहिलवंश की स्थापना का समय विक्रम की 


अतः इसप्रम 
का अन्तिम दशक या नारहवीं काप्रयम दशक ही ज्यादा सही दै । अतः इस 
सम्बन्ध बागड़ियो से जोड़ना ही युक्तियुक्त है। 


लाडणवा पारीक ब्राह्मणों काप्रसंगः 


पारीक व्राह्मण की जोशी शाखा मेँ लाडणवा एकनख (शासन) है। ना 
का अपग्रंश रूप है। लाडनू मे सबसे पहले बसने वालों मेँ हसी शासन दि 
ब्राह्मण थे। इनकी कुलदेवी जीण है। जीण कोड पौराणिक नाम न्दी > 
पात्र हे। जीण चौहान कंश की थी। उसका उद्भवकाल नौवी शताब्दी ह 
है। मोदिल चौढानो मे भी जीण की मान्यता सवाधिक है। मोढिल शष 


(हरदत्त) का जीण के मन्दिर में जीर्णोद्धार सम्बन्धी संवद्‌ 112 का एक 
भीदहै। 


. र 
लाडनू के प्रसंय ये लाडणवा पारीक ब्राह्मणो चे सम्बन्धित एकः मनि (४ 
उस जनश्रुति से इस कुल के किसी सदस्य की गढ़ की नीव मेँ आहुति की बात धः 
हती है। नन्ुतिरमे विके रपे डतकृलके किसी गलकक बलिदान 4 
दै। ऊपर वणित शिलालेख से भी नाहिर होता हे कि- कोरदुटितिक इत र 
दजा। स्थिति कु भी रही टो - कहते है हस घटना से त्राण पुत्री (बालककी उ 
आक्रोश इतना षद यया था किउसने अपने पिकृकुलकोशापदे दियारा ५ 
कुल का कोड री परिवार इस शर मे फलीभूत नदीः हो सकेया+ 
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हवे है इस घटना से लाडणवा पारीक परिवारो की आत्मग्लानि का भाव इस कदर 
वरनीभूत हुखा कि वे नयरत्याग कर हमेशा के लिए अन्यत चले गए। सदियों गीत ग्ड 
नरन कोड भी लाडणवा परिवारपुनः लौटकर इस शहर नही ्या। पफारीको के भाट 
तरे भी इस तथ्य की पुष्टि की है। उसके अनुसार लान्‌ छोडकर कक परिवार चरला 
कक परावाआदि गवो को तथा कुछ सुदूर दक्षिण मेँ मह्यराषट्के जलय ये चले यए 
-थे। 


लाडनू नामकरण की पहेली फिर भी सुलद्यी नष्ी। यह तय कर पाना भी कठिन ले रहा 
।है कि लाउनूमे वास करने के कारण पाको की इस शाखा का नाम लाडणवापद्धाया 
लाडणवा पारीरको कै कारण इस शहर का नाम लाडनू पड़ा । यद्यपि गो केआधारपर 
¡ भी उपजातियों बनी है, जैसे इसी पारीक जाति की एक उपशाखा कसूम्बीवालदहै जौ 
¡ कसूप्नी गवि सै निकली। 


पारीरको के भाट का इस सम्बन्ध मेँ कहना है कि लाडणवा पारीर्को के कारण ही 
इस शर का नाम लाडन्‌ पद्ा। यह बात कुछ सीमा तके सी भी लगती है 1.“ 
{ अगर लाडनू के आधार पर शाखा जन्मी दयेत तो उसका नाम लाडणवा नहीं होकर 

¦ लडनूवाल छता जैसा कि अनेक अन्य जातीय समू गे लाडनूवाल नख (शसन) 

| प्रचलित है। काफी कुछ सम्भावना उभरती-सी प्रतीत हेती है कि लाडन्‌ नामकरण 

, की यह पदहेली-नरबलि सम्बन्धी प्रचलित जनश्रुति, ऊपर वर्णित प्रतिमा तथा उस 

, प्र्कित लेखके द गि्दघूमतीह्टनजर आती है। फिर भरी किसी तरह का निश्चित 

, भत दे पाने की स्थिति मे नरह हू! इस विषय को शीध के लिए खुला छोड़ वेना ही 

` श्रियस्करहै। 


नामकरण सम्बन्धी अन्य अटकलें ; 


॥ 

। यत्र-तत्र प्रकाशित अखगासी लेखन मे कुछ लेखको ने यह भी प्रतिपादित कियाहैकि 

। इस कस्मै का लाडनू नाम लाडखनि्यों के कारण पड़ा! यह बातन केवल निराधार है 

| बल्कि इतिहास की दृष से सर्वथा असंगत भी है । लाडखानी शेखावतो की एक शाखा 

| है ओर शेखावतों का उद्भव एक परवर्ती घटना है। लाडखानियो का इस कस्मै पर 
कभी भी शासनाधिकार नही रहा अतः उनके नाम पर इस कस्वे का नामकरण जा 
छ; एेसी कोड सम्मावना नद! 


4५ लाउनूः ५ र 


जाने लयी। इस आधार पर हलि्यो को शिशुपाल कशी मानने मेँ कोई १ 
न्ही। 


चन्देरी विशुद्ध रूप से एकदेतिहासिक नयर है 4 ता न्दी े शल , ९११८८ 
मे उल्लेख मिलता है। चन्देरी का सम्बन्ध चन्देल राजवंश सै अवश्य रहा। १ 
का उद्भव काल भी नीवी शताब्दी के आस-पास ही माना जाताहै। र्मम 
राज्य विस्तार भी बुन्देलखण्ड, गुना चन्देरी चे ही प्रारम्भ हजा। जबकि पराणप 
शिशपुाल का चन्वेरी से व्यक्तिः किसी मकार का कोड सम्बन्ध जोड़ना समः 
नर्हीहै। 


श्रीमद्भागवतपुयाण ओर महाभारते शि्युपालको चेदिनरेश कटाहैनम्वे 
नरेश। यष्ट तो मात्र एक देतिष्ासिक संयोग है कि चन्देरी पर शिशुपाल कशी. दाहं 
का शासन ुजा। लेकिन चन्देरी को शिशुपाल की राजधानी मानना सरार 
निहयसिक भूल है। लाड के सन्दर्भे भी करीव-करीव एसा ही धयित 
भी शिशुपाल कंशी अहलिरयो कायज रहा लेकिन स्वयं शिशुपाल कायो रान क 
या शि्युपाल से किसी तरह का व्यक्तियत सम्बन्ध जोड़ना एक निराधार प्रयास । 


एक नात यह भी विशेष ध्यान देने की है कि लाडनू पर डाहलियों काशासन उतरा 
के प्रथम उत्कर्काल में परारम्भ हज जो करीव शसा की तीसरी शतान्दीसे सम्द 
रखता है। उस समय तो वर्तमान चन्देरी नगरी अस्तित्व मेँ ही नदीं आई थी। लर 
ओर चन्वेरी मे सिर्फ एक ही समानता है कि दोनों ही स्थानों पर डाहलियों का शरस 
रहा लेकिन वह रहा इतिद्यस के दो स्वेधा भिन्न कालखण्डो मे - अतः दोनो सयान 
वलना मँ किसी तरह की कोड संगतता नदी प्रतीत होती 


लाडनू को चन्देयी नयरी मानने की श्रन्ति का आधार पृथ्वीराज यासो पुस्तक टै 
पुस्तक इस शदर मँ गत शतान्दी के तीसरे दशक मे ओसवाल हितकारिणी सा ॥ 
गठन के साथ दही उसके पुस्तकालय मे आ यथी! उस स्तक को उस समय के ६ 
के राय; सभी विद्वद्‌ जरतो न पदा! साय-७/ ८ <`, 9 मृणोत-की ख्यात 
पढ़ी जिससे लाउनू पर शिशुपाल वंशी उहलियो 2.४ 
लेकिन इतिहास की टट कः ४ 
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गफ इस एक समानता के आधार पर कि चन्देरी ओर लाडनू पर शिष्युपालकंसी 
हलियों का शासन र्ा-लाञ्चरू को ही चन्दैरी मान लेना एके निराधार कत हि। जीर 
त्रयं शिशुपाल की राजधानी मान लेने का भी को स्पष्ट आधार प्रात नर्ठी होता है। 


गा 
वीरान रासो मे लाडनू 


ध्वीरान रासो म लाडनू नाम का उल्लेख है। यद्यपि पृथ्वीराज राखो" एकरसप्रधान 
गरहिव्यिक रचना है तथा इसके एेतिह्यसिक प्रसंगो पर अनेक बार प्रश्न चिल्ल भी लगे 
फिर भी उसका देतिहासिक स्वरूप धूर्ण रूप से अविश्वसनीय मानकर नकारा नर्ही 
ग सकता है। प्रसंय कैमास युद्ध (अध्याय 43) से सम्बन्धितहै। 


सो के अनुसार काबुल का गादशाह शहाबुदीन (युहम्मद) गरी अनेक बार पृथ्वीराज 
हान से पराजित हजा। गोरी सदैव पृथ्वीराज की किसी कमजोर स्थिति की टेटे 
हता था। उसको अपने गुप्तचरं से सन्देश मिला कि पृस्वीराज खच्टूवन (वर्तमानर्मे 
घाट गँ शिकार खेलने मेँ रत है ( विदित रहे पृथ्वीराज के शिकार अभियान बहुत 
सम्बे चलतेये। 


परोरी ने एक बद्ध सैनिक दस्ते के साथ पजाव होकर राजपूताने की धरती मे प्रवेश 
किया। उसने सारुण्डा नाम के स्थान पर डेरा डाला। उस समय मरु प्रदेश का यह 
षित्र निरापद था। कोर शक्तिथाल्यी राजवंश इस मार्यं कानिन न्दी था। अतः किसी 
प्रकारके सैनिक विध की कोड सम्भावना नही थी । सारुण्डा गरौ लाडनू की उत्तर- 
पश्चिमी दिशा मेँ नखा तहसील मेँ आज भी मौयूद है। इस धरती पर राठौट्े का 
अधिकारषो नाने पर राव कीका ने सारुण्डा की जागीर अपने चाचा माण्डलकोदेदी 
यी।माण्डल जी के कंशज माण्डलोतकट्लाए। देश को आजादी विलने तक यह जागीर 
माण्डलोरतो के ही अधिकार में रही । 


पृथ्वीराज चौहान को गोरी के मनसूमे ओर हरकत की भनक मिल गधी । उन्दने भी 
अपने सामन्तो से सलाह मशविय किया! पृथ्वीराज के प्रमुख सामन्त यव चावण्डनेः 
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सलाह फी कि रथ्कीराज स्वय खाट मषी रं। स बार उनके सामन्तो 
वेने रन्त॒ प्र्यीरान ङ्स बात से सहमत नीह मपे सामन्त गे 
स्वयं मौय-मस्ती करते रहना उन्हे कतर गवारा नी था। तव तकगोी | 
सहित लाड पंच गया था प्वीरान की सेना ने भी पचास पनर 
लिया। रासो मँ इस प्रसंय मेँ काव्यरचना इस प्रकार है- 

चेल्यो साह खद्दर दिथा; किय मेलान मिलान। 

लाल; एसने; माकूुन; सम; च्यार भएऊगिवाम॥ 

चारि खान अगवान; सषित सारुण्ड सु जद्ये। 

सुनी खवरि चहुआन, सत्रि कैमाछ वलये ॥ 


इट कटे राव चादण्ड तेग, राज रटे खट धर। 
हमर नाड जुर सामत बधि, साह आति धरट॥ 
किय मुकाम चहुआन दलः; धर परचोसर नाम। 
सनी खवर सुरतान की; लखि लाउन मुकाम ॥ | 


तनि 
श्स छद म पृथ्वीरान की विजय द/ उन्ोने गौरी. से हरजाना वसूल 0 ५ 
दिया। कैमास युद्ध का समय रासो मँ चेत वदी एकावसी सोमवार समद्‌ # 1 
मयाहै। यास्म केटीकाकार के अनुसार यह अनन्द सवत्‌ है तथा इसके सर्भ 1 
न्ये वर्फजनोडध देने पर विक्रम सवत्‌ उभरता है अतः उपचोलइु्ग 
तद्युसफर ई सन्‌ 117 मे हआ सानित होता हे य तिथे इतिषास सगत ९। 


[0.4 

उहलिया राजक्श , लाडन के प्रस्य 

मारवाड़ के प्रसिद्ध इतिहासकार नैणसी सुणोच तथा कविवर बाकीवास र 
काल गें लङ्‌ पर ाललियो का राज्यहोना मप है। बाकीदास का ती [५ 
कथन है कि लाउनू को क्साया ही उहलियो ने था नसी उनके न्यक व 
भवि 15 वर्प बताते है! जनन्ति के आधार पर थी कम त पर शिशुम 
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ग्रहलियों का शासन हना इंगित होता है। प्राचीन दिखने के अति उत्साहर्मे लोग 
-नाउनू को वृद चन्देरी भी कहते है। 


परोक्त स्री कथनों से एक बात समान रूप से ध्वनित ्टोती हे कि कस्मे के प्रारन्मिक 
-इतिहास के किसी महत्वपूर्ण कालखण्ड यद्य अहलिया रानक्श काबिज था। अतः 
एक प्रश्न उठना स्न स्वाभाविक है कि उाहलिए" थे कौन? 


इस प्रश्न का उत्तर दरंढने के लिए तत्कालीन भारत के राजनैतिक परिदश्य पर नजर 

` डालना आवश्यक हये नात्ता है। मध्य भारत (वतमान मेँ मध्यप्रदेश) देश का हृदय 

प्रदेशे । देश के सवधिक प्राकृतिक सम्पदा सम्पन्न; उपनाऊ ओर वैभवशाली प्रदे 
मे इसकी गिनती हेती है। उत्तरी भारत के अधिकतर राजकश इसकी गोद मेँ पले। 
विदेशी आक्रमणकारिर्यो को भी इस भू-भाग नै बहुत आकर्षित किया। 


करीन सातवीं शतान्दी के प्रारम्म से बारहववी धतान्दी के अन्तिम दशर्को तक उत्तरी 

भारत के इतिह्यस मेँ प्रतिहार राजक्श बहुत प्रभाकी रहा। ई सन्‌ 712 मे अरव 

अक्रान्ताओं ने सिन्ध को जीत लिया था। उस समय प्रतिहार बहुत शक्तिशाली थे। 

उन्दने अरक हमलावये को आमे बदरन से रेका। राजपूठाने का समस्त गुर्जर प्रदेश 
, प्रतिहर्य के अधिकार मे था। मालवा के पवार तथा बून्देलखण्ड के चन्देल उनके 
, समन्त थे। उनकी सत्ता का कैलाव कंयाल की सीमा को दू चुका था। लेकिन इस सत्ता 
| प्रसार में प्रतिह्ययें को रा्कूटौ (यनै) से परास्त भी होना पड़ा। तन से सक्ता पर 
। प्रतिहार की पकड़ शिथिल पड़ने लगी। 


। कालान्तर मेँ प्रतिष्ठ साप्राज्य छोटे-छोटे दकड्ँ मे कट यया बुन्दैलखण्ड के 
चन्देल, मालवा के परमार, ग्वालियर मेँ कच्छपघट, कन्नौज में गहरवाल, युनयातरमे 
चालुक्य (सोलकी) राजक्शों ने अपने-अपने स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिए। इसी 
+कालखण्डरमे चेदि प्रदेश के कलचुरि" भी अपनी शक्ति पुनः बटोरे मे सफल हए 
उससे पटले प्रतिहारं ने उन्हें एक छेदे से प्रदेश तक बने रने को विवश कर 
दियाथा। 


मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के आस-पास का क्षेत्र प्राचीनकाले चेदि प्रवेशके 
नाम सेजाना जाता था। उसकी रयजधानी त्रिपुर थी जो आजकल तेवर नाम से पहचानी 


श लाडनू: एक दिहरिक 


जाती हे तयाजवलपुर शढर से करीब दस मील पश्चिमम सितहै। व 
वाधिते प मन्यव 
शाखा से गोदे थे । श्रीमद्भागवत पुराण चन्द्रकं का शरं खलक्रम वदै? 

हैहयवेश का उल्लेख इस प्कारटै- 


चन्द्रमा से बुध उत्यनन हए वृधद्वारा द्र्य पक्र इत्यकेरर्म ध 
पृरुरवा से नहुष, नहुष से ययाति। ययाति क़ सन्ताने यु यार र 
यद से सहस्रभित, फिर शतनित, शतजिते से हैहय हुए। 1 
इजा जिसका वध भगवान परशुराम ने किया परु या करु परमप ५ 
प्रसिद्ध राजक्श कौरव ओर पाण्डव हृए। 


11 
दहयकंय मेही षिवु विदभंसे रोमपाद फिर उशिक) क 
वमपोषहृए। दमपोव का पवर शिशुपाल इजा/ 01 
के पुत्र कष्ण हुए। कालान्तर मे चेदि मदे अपने अचलिक नाम उहल 6 
लगा इसी आधार पर चेदि प्रदेश के कलबचुरि राजा उहलिए श ह 
चैदिशखामें गन्म शिशुपाल का सम्बन्ध भी हसी आधार 4 
उष्लियो को परमार मानना एक देतिदासिक भूल ै। इस श्रूल कौ मैण नेह 
किया था ओर आ के इतिष्टासकार उसो उसी रूप ये दोहरा गए! तथ्य ५ 
उटलियी, परगररो; चन्दे; चालुक्यो' ओर रटकृटो मेँ सदैव ह 0 
री। स्थानीय बड़ जेन मन्दिर म 9 हमल ही मे ले एक थिलानेख शिद्लन 
शिशुपाल वंशी परमार लिख दिया हे। तथ्य यह हे कि पुराण पर्ष शि; 


नी 1 
परमाररो से कोड्सम्बन्ध नीथा इतिष्ठाय सम्बन्धी इन भूल को दुरुस्त कर 
उचितदै। ५ 


1 
टह की पहचान एक पौराणिक राजवंश करूपे जबकि कलयुरि रि 
धार विशुद्ध रूप से देतिहासिकह। किसी देतिदासिक रनकश क नमरयर 
यो वनालन 
के्थीच की जनेक मूल्य कड काल के लम्बे जन्तराल मे वलम गभी 


री 
कतिना तब सीर बढ़ जाती नव राणक ने लिधिक्रम की तरफ कमी 
से ध्यान हीनं दिया+ 
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करलचुरि यजवेश का इतिवृत्तात्मक आलेख करटी उपलन्ध नरह है, फिर भी अनेक 
शिलालेखौ, ताग्रपत्र तथा देतिहयसिक प्रसंगो के आधार पर इसकी रूपरेखा उभारी 
जा सकती हे हेदयक्य के कुक लोग मह्यभारत काल से दी शौँडिक (कलाल) कहलाते 
थे। कलचुरि राजाओं के कतिपय त्रपर्नो से इस तथ्य की पुष्टि भीदयेतीहै।येलोग 
शैव थे। पाशुपत पंथी होने के कारण शराब के उपयोग तथा निमणि से उन्दें किसी 
प्रकारका कोड परहेन नदीं था। 


सम्भवतः इस कारण ही उनका नाम कलचुरि पड़ गया। संस्कृत गे शरान को कल्य 
कहते हैँ ओर चुरि का अर्थलयेता है चुने काला। सम्भावना यह भीहैकिजोलोग 
राजघराने से सम्बन्धित रहे वे कलचुरि कहलाए तथा चिन्न शराव का व्यापार शुरु 
कर दिया वै कल्यवार कहलाए। कल्यवार शन्द ही अपश्च होते हेते कलवार भौर 
फिर कलाल बन गया। 


भारतके इतिहास मेँ कलचुरिनाम एकं अति प्राचीन राजक्श के रूपमे जाना जाताहै। 
उत्तरी भारत मेँ कलचुरियों की डहलियो के नाम से पहचान उभरी जबकि दक्षिण 
भारते उनका संस्कृत नाम कलचुरि ही प्रचलन र्मे रह्य। इस यजक्श की प्रसिष्धिका 
सबसे सशक्त प्रमाण कलचुरि सवत्‌ से मिलता है । कलचुरि संवत्‌ - विक्रम सवत्‌ 206 
की अश्विन शुक्ला से प्रारम्भदयेना सानितल्लेताहै। इस संवद्‌ काश्रचलनइसाकी 
तेरषटवी शताब्दी तक मिलता है। 


कलचयुरि संवत्‌ का उपयोग न केवल कलचुरि ताप्रपत्रो तया लेखों मे मिलता है बल्कि 
उनकै समकालीन गुनरात के चालुक्यो, गुर्जर, सेन्द्रक ओरत्रैकुटकक्शके यनाओंने 
भी अपने ताप्रपत्रौ मे उसका हुत उपयोग किया है । निःसन्देह इस संवद्‌ काप्रसारण 
काल इस वंश के उत्कर्ष का सवधिक महत्वपूर्ण कराल रहय होगा। अतः उससे सौ या 
दौ सौ वर्ष पहले कलचुरि्यो के उद्भव की कल्यना करना अव्यावहारिक प्रतीत नहीं 
हेता। 


कलचुरियों ने अपने साग्राज्य का विस्तार भी बहुत किया। अपने प्रारम्भिक उत्कर्य 
काल मे यह राजवंश देश मेँ दूर-दूर तक कैला। मध्य भारत के क्ड़े भू-भाय पर 
काबिज होने के बाद वर्तमान उत्तरप्रदेश, यजस्थान कै गुर्जर प्रदेश तथा बिहारके भी 
कुछ इलाके इसकी प्रसार सीमा में आ गए। उन्हीने युज्यत के कुछ भू-भाग पर भी 


(1 
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कन्जा जमा लिया था{ अपने उत्कर्पं के दूसरे दौर मेँ दक्षिणका महान 
आन्प्परदेश का कल्याण इलाका भी इस वंश के अधिकारे आगए। महक 
तया कल्याण क कलचुरि शासक अपनी स्वतन्त्र सत्तारखते ये! 


कलचुरि राजकंश ने कर्डउतार-चद्वाव देखे! वि.सं ‰ सेकलदुरिवोके शः! 
कियो काफी कु स्पष्ट रूप से प्रास है। इससे पूर्व का उतिहासतो कर करटः 
ही निकल आता है। मसलन चालुक्यों के इतिटास से जानकारी भिलतीटै 
550 के आसपास दक्षिण (कणि) पर चालुक्यो ने अपना रान्य स्वापि 
चालुक्यो ने यह धरती नल, मौय रषटकूट ओर कलचुरियों से छीन थी 
लेख से प्रमाणित होता हे कि चालुक्य मंगली (शक संवत्‌ 4-9 १९' 4 
666) ने कलचुरियो यै यजलघ्मी छीनी थी। 


चालुक्य विक्रमादित्य (वि.सं. 23-80) यवसीयते धि 
किया था मिसे बडी का नाम लोक महादेनी तया छोटी का त्रिवि 
जिससे कीिवरमा(दितीय) ने जन्म लिया। इन घटनाओं से सिद शेताह त 
590 से 90 के नीच डाहलिरयो का राज्य चालुक्य राज्य के पूर्व म चद्वेश( 1 
जबलपुरके आस-पास का क्षेत्र), युनरात के लाट परदे (भर्व) नौर 
गु्रप्रदेशर्मथा। परन्तु शस सम्बन्ध मे किसी तरह का रंखलावदध इति ५ 
नही। 

बनारस से भिले एक दानयवर मेँ कोकलदेव नाम के एक जाहलिया श्ना | 
प्रकाश मे आता है। वह बड़ा शाखेत, धर्मपययण, परोपकारी आर श 
कोकलदेव की परम्परा मे करीब 16 राना का रमवार सिलसिला स्थापित क [॥ 
सममव दुभा है। दक्षिण का राष्कूट राजा कृष्णराय कोकलदेव का. | 
कृष्णराज के समय के कुछ लेख शक संवत्‌ 79 (वि.सं %2), 822 ८वि, स^ ५ ्ि 
(वि.सं 99) ओर &3 (वि.सं ‰8) के भिले है । इन लेखो से प्रमाणित श य्य 
कृष्णराज का विवाह चेदिनरेश कोकल क युक्री से हज था/ कोकलवेव ॥ 
वि.सं. 920 से 960 के कीच अनुमानित किया जाता है। 


ह शिले 
कोकलदेव से सम्बन्धित एक शिलालेख लान मँ भी प्रास दा दे! रित न 
पर सम्बद्‌ 96 कालिक वदी 6 का व्क सिम लेख उत्कीर्ण हे! शिलं 


¢ 
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विस्तृत विवेचना अगले पृष्ठ ये की यड है। इस शिलालेख का प्राम होना लाडनँ के 
इतिह्यय की एक प्रमुख घटना है। इससे यह धारणा पूरी तौर पर प्रमाणित हो जाती है 
कि इतिहास के एक महत्वपूर्ण काल-खण्ड म ययँ डाहलियो (कलचुरियो) का 
राज्य रह्य। 


कोकलदेव की परम्परा मेँ गयेयदेव भी काफी प्रसिद्ध हुए। कलचुरियो के लेखों 
मँ यामियदेव की बद्धी प्रशंसा मिलती है। मल्येवा से मिले चन्वैलों के एक लेख से 
भी गगियदेव की प्रसिद्धि का आभास मिलता है। अल्बेरूनी नै अपने प्रसिद्ध 
देतिह्यसिक वर्णन मेँ मागियदेव का उल्लेख किया है। गागेयदेव के पुत्र कण्दिव का 
एक ता्रपत्र कलचुरि संवत्‌ 79 वि.सं, {099 का प्राप हज है जिसमें उल्लेखहै कि 
वेणगंया मँ स्नान करके अपने पिता श्रीमद्गागेयदेव के संवत्सर श्राद्ध पर पण्डित 
विश्वरूप को फायुन कृष्णा द्वितीया के दिन सूसी गवि दान मेँ दिया था। डाहलियाक्श 
मेँ कण्देव एक प्रतापी राना हृञ। उसने अपने नाम से कणाकती नगसी बसाई। 
जनरल कनिंघम के मतानुसार इस नगरी के अवशेष मध्यप्रदेश के कारीतलार्ई के 
पास आज भी उपलन्ध है। काशी का कण्मेरु मद्दिर भी उसी ने बनवाया। भेडाषाट 
कै एक संस्कृत लेख मे उसकी प्रशस्ति इस प्रकार वणिति है-कण्दिव के विक्रम ओर 
प्रताप के सामने पाण्ड्य देश के याजाओं ने उग्रता छेड़ दी, मुरलो ने गर्वे करना छेड़ 
दिया, कुग सीधी चाल चलम लये, बय व कलिग देश वाले कोप गदु, कीरवाले पिरे 


के तोतै की तरह चुप बैठे रहे ओर हणो ने हर्ष मनाना दछेड दिया। (£. 74 17 0. 
204९-14) 


श्रबन्ध चिन्तामणिः में कण्दिव के सम्बन्ध मेँ कृतान्त इस प्रकार है- उहल देश 
कैराजाकी देमती नाम की यणी से कर्णं का जन्म द्जा था। वह कीर तथा नीतिनिपुण 
था। 16 राजा उसकी सेवा यें रहते थे। वियाति आदि मह्यकवियो से उसकी सभा 
विभरषित थी कणदिव मालवे के श्रसिद्ध राजा भोज का समकालीन था! कर्ण ने 
चालुक्यराज भीम को साथ लेकर राजा भोज पर आक्रमण कर दिया था याजा भोज 
अस्वस्थ थे। कर्णने यजा भोज का खजाना भी लूट लिया था। इसका बदला भोजके 


वंशज उदयादित्य ने हल राजा कर्णको हय करलिया। (६. 114. ए! त, 2६८ 
459 
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जैन धर्मक मरिद्धआचायिमचनद्र सुरिने भी अपने एक काव्य गरयमे शषा 
कर्णकाः विवरण दिया है । उसने लिखा है किसोलंकी याना भीम ने उलि 
कर्णा कौ प्राचित कर दिया या। कश्मीर क बिल्हण कवि ने अपे 
विक्रमाकिदेवचरित" मे डाहल के राजा कर्णक कालीजर याजा िए कीः 
हीना लिखा है। उपरोक्त उद्धरणो से क्का अनेक पद्नोसी राना परणिियप 
धिद्ध ता दै। क बार वह स्वयं भी पराजित हृओआ। उसकी राणी दकाः 
उससे यशः कण्दिव का जन्म हआ यथ; कण्दिव का उत्तराधिकारी ययक 


येदि सवत्‌ 2 (वि.सं 1208) का एक शिलालेख तरर से मिला है नो गवति 
सम्बन्धितहे। 


पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से विदितं होता है मि अजेर के चीटान यामैः 
चन से ही अपने नाना युनराठ के छिद्धरान जयसिंह के शस रटे) उमा 
उहल राजा की कन्या कदी से हआ । कहते है डाहलिय का शसन 
समय खाट तकभीथाओीर कपृरीदेवी खाट्‌ के उाहलिया नरेश की पुती थी 
करपी के ग से इति्ास धुरुष पृथ्वीराज (तृतीय) का जन्म हुमा) इस 
उ्लिवारकश को परथ्वीराज का ननिटाल प लने का-गौरव भी रान है। 


रस शरंखला के सोलहवे राना अनयसिह. देन हृए। अपने गिता विनयरसिह द" 

चेव सवत्‌ 92 (वि.सं 1227) के एक लेख मे अजवाह देव का नामोल्लेख ९ 

राजा के बाद डादलियावंश का कोड्‌ भी ल नी पिला / सम्भवतः उसमे ८ 

लोक्य वरमाक हराकर रीवा के केनो कस वश की इति कररी। 

यमे लकषम की मूरति मिलती है जिसे दायी जोकित ह) ससी तह की न्म 

० लान मे भी प्रात हहे, पशुपलिनाय थिव की शी एक खण्डित #॥ 
1 


दक्षिण मारते भी कलचुरिअपनर रज्य स्थापित करने मे सफल ए इस रंखला ^ 
सि सका उसका राज्य दक्षिण कौशल ( 
इ (1 पक प्रसिद्धे थासक हा नाजलदेव- चेदि वि 

प्रकरण, कन्न के राजा गविन्दयन्द ओर गहोवेके चन्देल यना रा 
सम्कत्मीनथा स्व समर राजारजोसिउसने भिव्फरवबनाएरखा) दिक 


1 
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ग एक अन्य राज्य आन्घ्रप्रदेश के कल्याण नगर यें था। इस शाखा का जिव्वलदेव 
क प्रसिद्ध शासक दुआ। शक्‌ संवत्‌ {08५ (वि.सं 1219) के एक शित्गलेख यें इस राना 
> लिए महाराजाधिराज, परमेश्वर, परमभद्धारक आदि स्वतन्त्र राजार्ओ के विरुद्‌ 
मेले! 


<बिव्नलदेव के समयमे जैनधर्मका अधिक प्रचार हओ । उसी काल मे बसव नामके एक 

-व्पल्लणने लिगायत नाम का नया चैव पंथ चलाया। जैनं ओर शैवो ये परस्पर विरोध 

भी बना। एसा प्रतीत होता है कलचुरि शासक (जाहलिष) धर्म की दृटि से उदार भे। 

#-बहुत सम्मव है कि लाडनू ओर रिणी के प्रसिद्ध जैन मत्दिर उन्ही के यन्य कालमें 

` बने। साथ-साथ दोर्नो ही स्थानों पर प्रा हने वाली शिव प्रतिमाओं के आधारपर 
उनका ओैव होना भी लक्षित होताहै। 


1 

। „ यह है संक्षि इतिहास कलचुरि या डाहलियाकंश का- जो इस देशे इसा की पहली 

। शतान्दी से नारषवीं शतान्दी तक अस्तित्व मेँ रहा। इन्हीं अहलियो का लाडनू, 

) खाद, रिणी भादि स्थानों पर भी राज्य होना माना जाता है । यह सुनिश्चित रूप सेनी 

का जा सकता कि डाहलियावंशी किसी शाखा ने स्वतन्त्र रूप से अपना अस्तित्व 

, लाडनू पर बनाए रखा या यह शहर उनकी केन्द्रीय सत्ता, जो चेदि प्रदेश केत्रिषुर नगर 
मँ अवस्थितथी, के अधीन रहा। यह निश्चित है कि कस्ये का “लाडनू" नाम उस समय 
तक अस्तित्व मेँ नटी आया था। यल यह प्रश्न फिर उठना स्वामाविकटै किस क्षेत्र पर 
डाहलियो का अधिकार किन परिस्थितिर्यो ओर इतिहास के किस कालखण्डरगे हुआ ? 


„+ ५ 


मध्यभारत की उत्तरी-पश्चिमी सीमा राजपूतान के गुजर प्रदेश को दूती थी। अपने 
प्रारम्भिक उत्कर्षकाल (इसा की तीसरी शताब्दी) मेँ मालवा सहित सम्पूर्णमध्यभारत 
धर अधिकार कर लेने के बाद गुर्जर प्रदेश पर अधिकार कर लेना उहलियो केलिए 
आसानो गया। लाडन्‌ आदि स्थानो पर के उसी दौरमे काबिजदये गए! उस काल्ये 
सत्ता केलिए संघर्षदेशके सम्पन्न प्रदेशों तक ही सीमित था। अतः रागस्यानके§्स 
निर्जन भू-भाय पर डाहलि्यो को अपना राज्य स्थापित करने किसी तरहके प्रतियेध 
का सामना नहीं करना पड़ा। 


अपने उत्कर्ष के दूसरे दौर मेँ उहलियों की नजर दक्षिण भारत की तरफ ही अधिक 


रही। अतः इस दौर मेँ उनका राजस्थान की भोर मुख करना सम्भव नही लयता। 


४ लाडनूः एक ेतिहरिक 


इतिदासकाै का भी यही मत है करि उाहलियो ते सता गद्यं नेठीनी = 
उनिए बहुत लम्ने समय तक लाड पर काबिल रे -यह तभी सम्भरकेसकौ 
जव अयने प्रथम उत्कर्य काल, इसा की तीसरी शताब्दी मँ ह बहनिए ताड 
काोनिनद्यो गदो 


सा की वसवी शताब्दी के मारस्मिक दशको से रिणी (बत्भान गें तारनगर) १ 
नाहल चौहान काबिज हो यद थे, चाहिल शौ एक प्रकार से गाणदप्ेीक # 
अतः ईसा की दसी शताब्दी के पदार्मण क्रे सायदही राजस्थातके इसुः ४) 
अहनि के राज्य का सूर्य सदैव के लिए अस्तो गया) कचे 1 
उहलिया शासक ने रिणी की स्थापना की शी ओौरज्यपर्ययमे रिणी का 
शसक जसवन्त डाहलिया हा) 


लाडनरु ओर रिणी के जेन मष्दिर भ डाटलिया काल मे हीगने। क 
भारत के कलद्रि (उहलिए) जैन धर्मक प्रोत्साहन देने लगे थे अतः 1 
से श इन्कार नही किया जा सकता कि हलि काचा धीरिःधीर शेषे 
ओरह्मा।फिरभीरमै कअ स्याधित नही करना चाहता! इस विषयक 
लिए खुला छोड़ना ही श्रेयस्कर मानता ट 
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मी मान्यता है करिङ्ल कस्वेसे प्रात शासीय सीलीगत समी (८1 
की हं! हलियो का सम्बन्ध मथ्य भारत सदित शेष दक्षिण भारत से भी न 
साय उन प्रदेशो के शिल्पी भरी यहां आए ओर उन्दने कलात्मके सुन्दर ध 
तिणि किया निदित रे मोहिल काल-की प्रयः समी देवलिया लोकयैली प 
जगि राजपूत काल का स्थापत्य समवित सैली काहे उने इनी ैली फा 
स्य ज्ञलकताहे। 


शिलालेखः 


तेव 
स्यानीय सन्नी मण्ड के ्रतिघित आती श्री मोहनि गैतमाल के पास क 
सहिते परतिमा उपलम्ध है ये प्रतिमां उन उपना वाणि अवन बनवाति स 
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जीवों की खुदाई से प्रास हुड थी। शरी जेतमाल का निवास स्थान ग्रे परिसर के ठीक 
उत्तर मेँ है। वोन ही शिलालेख बड़े देतिष्सिक महत्व के ह। दोनो का षी सम्बन्ध 
डाहलिया काल से है। उनमें से एक र्मे एक खड्गाखन प्रतिमा के नीचे निम्नलिखित 
लेख उत्की्णि- 
श्री सवत्‌ 1% (मह) 
सदी 15 सिव लोयं 
सुदित पुत्रो ( 
; भोजादित्य ८ 9) ~ 
:लेख पूरा पढ़ने मेँ नही आता है। लेकिन इसका संवत्‌ वर्ष स्पष्ट है। संभवतः यह 
कलचुरि सवत्‌ दै, जो वि.सं. 404 के तुल्य है। कलचुरि या डाहलिया क्श का इतना 
पुराना शिलालेख अव तक दूसरा उपलब्ध नी इस शहर के इतिहास का भी यह ` 
प्राचीनतम दस्तावेज है। डहलिया क्श पर शोध करने बले छवो के लिए तो इसका 
मूल्य निःसदेड हत बढ़ नाता है। 
दूसरे शिलालेख र्मे एक बैठी हु (शासनासन) मूर्ति उत्कीर्णहै। उसके नीचे अंकित 
लेख का अंशत; पठन इस प्रकार है- 
सवत्‌ %6 
कार्तिक ब्दी 
¦ मंगलवरे( श्रि 
¡ कृकलदेह (कोकलदेव) (हलु) 
| (क्रपृलुयुञ्चपु) 
| ॐ प्रीयमरी लोक 
` सेसितैः॥ 
कोष्ठक यें दियै गए शब्द या अक्षयो का अर्थं स्यष्ट नही लये पा रहा है। यम्मवतः यह 
शिलालेख उहलिया कं के एक प्रसिद्ध शसक कोकलदेव खे सम्बन्धित हे। इतिहास 


के अनुसार कोकलदेव का समय वि;स. 90 से 9 तक माना यया है। उपरोक्त 
शिलालेखौ से मिली जानकारियों के आधार पर यट प्रामाणिक रूप से माना जा सकता 
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(4 
टि कि डहलिये विक्रम की ची शतान्दी से दसवीं शताब्दी ज ४ 
जयाए रह सके। इस प्रकार उनकी. कल शासनावधि करीन € वी 
नैणसी ने डाहलियों का लाडनरँ पर एक लम्बे समय तक रान हना 


पशुपति नाथ थिव की खण्डित प्रतिमा 


१ 
यह प्रतिमा काले पत्यर मे हे तया स्थानीय श्री छोदरसिंह भाटी के त 
श्री भाटी के निवास स्यान के पास ही गदर परिसर मे एक र ॥ 
के निभित की गई खुदाई (ई स. 2002) मँ कछ खण्डित मूर्तयो एक सि! 
भाटी को नजर आए। उन टकर को उन्होने बटोर लिया। उनम ९ र्य 
प्रतिमा तथा एक लकी की मूर्ति उन्हे मिली। पुमति रूपम भीय 
परतिमा मेँ हाथी तथा सिंह की मुखाकृतियो के साथ नीत 
त्रिशूल काजग्र भाग खण्डित े। संभवत; अपने असली सूपर्मे वह भ 
शिव की थी तथा उनके गमप मेँ उमा की प्रतिमा भी धी लेकिन थी। 
उपलन्ध नष्ट हे। विदित रटे डालिए शैव थे तथा लक्ष्मी उनकी 


नान्दी पर सवार उमा-महेश की प्रतिमा 


त 
यह प्रसिद्ध प्रतिमा गढ़ के मख्य भवन के समनेकी दीया षर ल प 
वह इस मूर्तिका सही स्यान नी था। यह कोडपराचीन अवशेष था, दीवार त 
मेँ वह लगा दिया गया था। अव वह प्रतिमा जोड स्थित क॑गले की | तिरी 
इद है। यद खण्डित नहीहे लेकिन उसको आधुनिकपेन्ट से पोत दिया 
इसका प्राचीन शिल्य वैश्रव कुछ सीमा तक मन्दं यद्र गया ै। 


एक अदूभ्रुत देवी प्रतिमा 


यढ ्रतिया भी गढ़ परिसर से ग्राम हू थी। इस यमय यह जोड़ स्थित व श 
रा वेवी तिम सवान (थिि य । इ ट का ल्य न 
उपलब्ध ह । इसी शरेणी की एक मूर्ति चिततीडगद के गुदेश्वर महवेव मन्विरः तयागु 
है। इस शैली की कतिपय अन्य मूतिय संधा मता मन्दिर, जिला-जालीर स्वथ 
की मुखी, वाफी से भी प्रकाश मे आह! संभवतः देवी का यह जग-ज्ग 

दै। यष्ट परतिमा अनुमानतः ध्वी शतान्दी की है 


. र 
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` पनम चौहान कंश का पदार्पण एक महत्वपूर्ण ेतिहासिक घटना थी। सम्भवतः 

ग्र कीसातवींशताब्दी के प्रारम्भे घटी। चौदान कंश का राजपूताने की धरती 
ना प्रसार हुआ कि इसकी सब शाखार्ओ को सूचीबद्ध कर पाना सरल काम 
सर्वप्रथम यै सभर में स्यापित हुए। फिर नागौर को उन्न अपनी राजधानी 
71 कालान्तर मे बाहरी आक्रमण का सिलसिला तैन हो यया भतः सामरिक 
पे अधिक सुरक्षित स्थान की तलाश महसूस हुई! चौहान पहाड़ों के सामरिक 
7 चे परिचित े। अतः जह अजमेर बसा हज है वह स्यान उनको भाया। यह 
प अरावली श्रंखला्भो से तीन ओर से धिरादआहै। 


गनं की मुख्य परम्परा के शासको के नामो पर नजर जलने से साफ जाहिरलेता 
¶ वै सभी नाम संस्कृत मूल केर्है। अपने सत्ता क्षेत्रो को भी उन्दने संस्कृत नामो 
चेह्ित किया, यथा- सपादलक्ष अनन्तगोचर आदि। शख्स बातके भी ययेषएठप्रमाण 
नरद हँ कि बहुत से चौहान शासक स्वयं भी संस्कृत भाषा के अच्छे विद्वान ये तया 
छने इस भावा में उत्तम रचनाएं भी की। उनके शासन मेँ संस्कृत भाषा के शिक्षण 
। भी समुचित व्यवस्था रदी। 


परोक्त लक्षर्णो के आधार पर चौहान के मूल स्यान को चीहना आसान लये जाताहै। 
पसे यह बात स्पष्ट होती हि कि जिस क्षेत्र से चौहान आए वह संस्कृत भाषा के शिक्षण 
7 अवश्य ही उत्तम केन्द्र रहय होगा दसा स्थान उस समय तक्षशिला के आस-पास 
7 क्षेत्र ही धा, जिसमे सुल्तान, माटयुमरी आदि इलाके शुमार थे। युल्तन शब्द 
लस्थान का ही अपभ्रंश है। निरन्तर आतकित करते रहने वाले मध्य एशिरयार्ड 
मलाव न उन्हे अपनी मूल भूमि छोड़ने को विवश किया! 

हानो के चरित्र की एक बात ओर आकर्षित करती है कि उन्हें नदी-नाले, ताल- 
लैरयो ओर पादी श्रं खलाओं चै अत्थियलयावरहा। उनका यह गुण संस्कार जनित 


तरयताहै। चौहान की अधिकतर शाखां पहाड़ी स्यानं पर ही पनपी। चौढनो ने मस 
था जाल प्रदेश की तरफ़ कभी मुख नी किया जबकि उनके आगमन के समयये 
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म्रदेश भिल्ल निरापद यै/ उस समय तक इन प्रदेशो मेँ राजनैतिक विरोधी 
स्थिति षी नही बन पारडी 


पौहानौ की मुख्य शाखा अजमेर से भी आमे बदरी फैलते-कैलते वह पाली, मलौ 
सिरोटी तक प्ुचकर गुजरात की सीमा को दने लगी। नाडोल, व्र व 
सचौरा आदि शाखां मे यह विभक्त ह वूदी कोटा की तरफ यह हब ५ 
मुख्य शाखा के सम्पर्क भी बड़ पैमाने पर बड़ राजवंश या विदेशी १ 
साथ-साथ उनके विवाह सम्बन्ध मी उच्च राजवंशं से युद, यया-चालुक्य कत 
परमार आदि। 


अनेक व्यवधान के बावचूद श्री रानपरताने मे चौहानवेश बहुत फला-कला। सव ४ 
राज मिलना सम्भव नही चन पड ओर अधिक जमीन की भावश्यकता' ५ 
चौहान की एक दूसरी शाखा जमीन की तला मेँ उत्तर- पूर्व की ओर क 
नागौर से लाडनू, द्रोणपुर, छापर छती हु अधिक उत्तर गें नोहर ओर 1 
प्च गड़। वर्तमान सीकर तया दनूं जिलों की जमीन पर भी चौहान ८ 
दवरेवा तया रिणी नाम के स्थानों पर वे कानिज हृए। इस धरती का एक 
नागद़नाम से नानााताथा। 


रम्मे बाड़ी नाम चौहान की आपसे पहचान का नाम था। 1 
यह नाम रुद होकर एक विशेष समूह का नाम बन गया। बाड़ी नामः र्षा 
निवास करने बाले चौानो के एक छोटे से समूढ तक ही सीमित होकर लदा 
जमीन के लिए बागड़ी सदैव सपर्वत रटे अतः इनका युद्धप्रिय ओर किय 
स्वाभाविक था। नैणसी ने उनके सम्बन्ध मेँ इन चारित्रिक गुणों काउल्लेख क 
दसवीं शतान्दी के प्रारम्भ से लाडनू सहित युर परदे के समर्तक्ेत्र परिधि 
की राजनैतिक पकड़ शिधिल होने लय गङ्‌ थी । केन्द्र कमजोर हो जाने पर गागर 
नियन्नण कमजोर होना स्वाभाविक है। अहलियो की इस कमजोर स्थितिको क्षिके 
नै भपिलियाथा। नैणसी मुणोत का कथन हे कि उस कालखण्ड १ 
बागी काफी प्रबल हो गए थे। के डाहलियों पर चद्र आए। एक बडी सिल 
उहलियो के छः सौ आदमी काम आपए्। ओष भागने को विवाडुए। छापर को 
बडे भू-माग पर बागियों का आधित्य हो गया+ इसी कमे रिणी के: 1 
चाहिलो ने दकालिया। इसा की. दसवी शताव्की केपत्तरर्धतक राजपूतान के 
से डाहलियों का वर्चस्व हमेशा के विएखमपपहयेगया। 
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बायडीराज ओर लाउनूँ 


नैणसी व बांकीदास आदि प्रसिद्ध इतिहासकारो ने लाउनू पर बागियों का रान लेने 
की नात कही है। अतः प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि वे लान पर कव काबिज हुए 
ओर उनका शासन काल कितना रहा? 


इस प्रश्न काउत्तर दने के लिए हे लाउनू सै प्रात्र कछ शिलालेखो का सहारालेना 
ह्येमा। देवल सहित एक शिलालेख संवत्‌ %6 का है, जिसके सम्बन्धे पूरी जानकारी 
उहलिया कश के संदर्ण से पिले पृष्ठ मे दी जा चुकी है। इसमें उहलिया क्य के 
प्रसिद्ध शासक कोकलदेव का नाम पढने मे आता है अतः इस थिलालेख से यह तथ्य 
स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि संवत्‌ 96 में लाडनू पर डाहलिर ही काबिज थे। 


मेरी मान्यता है कि संवत्‌ 1010 का आहुतिपरक शिलालेख भिसकरा वणन पृष्ठ संख्या 
2 पर आ चुका है-- बागडियों के लाडनू पर काबिज होने का सकेत देता है । नरबलि 
कोड सामान्य घटना नहीहै । वह किसी बड़ी घटना के अवसर पर ही दी ना सकती है। 
मसलन किसी नए राज्य की स्थापना या किले के निमणि के अवसर पर। एसा प्रतीत 
होता है डाहलिर्यो पर विनय पा लेने के बाद बागड़ियों ने लाडनू किले के ध्वस्त रूप 
को फिर से सुधारा ओैरउसकेउपल्षमें नरबलि के विधान की ओौपचारिकता का निर्वंहन 
किया अतः यह मानना युक्तियुक्त है कि विक्रम की ग्यारहवी शताब्दी के प्रयम दशक 
मे वागड़ी लाडनू पर कानिज हुए! शायद लाड नामकरण की घटना भी इसी काल मेँ घटी। 


नाग्धी (बागरी) नाम पृथ्वीराज रासो ये भी आया है। देवराज बागरी पृथ्वीराज 
के प्रमुख सामन्तो मे से था। अनेक अभियानं मेँ वह पृथ्वीराज के साथ रहय। 
पृथ्वीराज उस पर बड़ा भयेसा करते थे। यद्य फिर लाड से प्रात एक अन्य शिलालेख 
का उल्लेख करना प्रासंगिक हो जाता है। यह शिलालेख वि; संवत्‌ 1187 का ह तथा 
उसमें देवराज नाम अंकित है। यद्यपि जाति परक नाम बागड्धी या मोहिल कुछ भी 
अकितनर्हहि। लेकिन शैलीयत. आकलन के आधार पर यह बागियों से ही सम्बन्धित 
लगता है। शिलालेख की भाषा संस्कृत है परन्तु लेखन अशुद्धि से भरा पडा है। 

उहलिया कालीन लेखों की भाषा अपेक्षाकृत शुद्ध है। जवकि मोहिलक्ल की तो 

समस्त देवलिया ओौर थिलालेख लोकशैली ओर लोकमावार्गेषीर्ह। 


उपरोक्त शिलालेख पुराने गढ़ की उत्तरी प्राचीर मेँ एक सामान्य पत्थर के रूपमे चुना 
दवजा प्रास हमा था। शिलालेख का प्ख भाय दीवार मेँ भीतर की ओर था! बाहर से 
उसका पृष्ठ भाय ही नजर भाता था। इस वक्त यह क्षेत्रीय विधायक श्री मनोहर्िंह के , 
निवास-स्थाननो.स्थितक्गलेमंरखषाद्जाहै। मल शिलारस पकार 
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तवि-पंियो का एकत 
एक प्रस्तर खण्ड पर खड्गासन प्रतिमा के पाद-पीठ पर पीय पृक्तियों क 
इस प्रकार पदा गयाहैः- 


ओं (ओम्‌) स्वस्ति संवत्‌ 1187 

यडयाखु (बैशाख) सुदि 11 (नृपः 

भरू तलेः देवराज्ये (अयम) 

रपु (रिपु देव र्त श्रम धिडज (ध्वजः) 


शरे (क्री) सत वासुदेव (करादीप्र) 
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रासो मेँ देवयान की मृत्यु का प्रसंग इस प्रकार वर्णिततहै- 


सापुष्ये सूर सामित छल देवरान कटि कटिमरे। 
तानस्यिपुत्तवापहतनी। ध्रमहार्ोडनिकरे॥ 


रासो के अनुसार देवयान हंसी युद्ध मेँ वि. सम्बद्‌ {240 के आसपासमे काम आर्‌। 
अतः शिलालेख में वर्णित संवत्‌ 1187 देवराज का मृत्यु सम्बद्‌ तो नर्ही है। देवयज 
बागी की मृत्यु की घटना तक छापर द्रोणपुर पर मोहिते को कानिज हष करीब 12 
वर्षकीतचुकेथे। 


यद चरला गाव की दो देवलिर्यो का उल्लेख करना भी समीचीन होगा। ये देवर्िर्या 
क्रपथः वि. संवत्‌ 1200 ओर 1241 की है। पहली देवकली इतिहास पुरुष पृथ्वीराज के 
पिता सोमेश्वर के समय की है जबकि दूसरी पृथ्वीराज स्वयं के उत्कर्ष काल की हे। 
इस देवली से जाहिर हीता है कि आहड़ ओर अम्बराक नाम के दो मोहिल योद्धा 
(पिता-पुत्र) नागपुर (नागौर) की लड़ाई काम आए थे। यह लङ्र्डधृ्वीरान चौहान 
ओर चालुक्यों के बीच हुड थी । इन देवलि्ों से जाहिर होता है कि वि. सवत्‌ 1241 तक 
मोष्िलराज का प्रसार चरला गाव तक हो गया था लेकिन उस काल मेँ लाडनू पर 
मोहिनी की उपस्थिति का कोड संकेत नही मिलता । विदित रहे चरला गवि लाडनू की 
उत्तर-पश्चिम दिशा मेँ करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 


अतः देसा अनुमान लगाना युक्तियुक्त है कि विक्रम की तेरहवीं सदी के मध्य भागे 
लाउनू पर बागड़ी ही कानिज थे। देवराज की मृत्यु के बाद नागी सत्ता कमजौीर पड़ने 
लगी। वि; संवत 1249 में स्वयं पुथ्वीराज भी मारे गए। उस स्थिति मेँ बागडियों को 
चौहानीं की केन्द्रीय सत्ता का सहाय भी समाप हो गया। सम्भवतः उस कमनोर 
स्थिति में लान्‌ से वागद्धियों को अपदस्त करने मेँ मोहिल सफल रहे। यह घटना 


विक्रम की तेरहर्वी सदी के मध्य गँ घटी । अतः करीन 250 वर्षो तक बायड़ी लान्‌ पर 
काबिज रहे। 


090 009 


उत्तर या उत्तर पूर्वे की ओर अग्रसर होने वाला चौा्नो का यह वर्य अपेक्षाकृत 
छट भार्यो का वर्य था। संस्कृत भावा से इनका सम्बन्ध टूट-सा गया। डिंगल 
भाषा से इनके सम्बन्ध बढ़ गए! नाम तो इनके संस्कृत मूल के रदे लेकिन उच्वारण 


४ 
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युनरा/ यह महमूद गननवी की फन थी जो इस मार्य से सोमनाय (गुजरात) री 
इन जगी फन के वैरो तले इस कस्य के अपेकषकृत बहुत छोटे शासक भवतत 
रास्ता देने को मजनूर हृए। 


उपरोक्त सेना का तादात्म्य महमूद गजनवी के साय नोने के कुठस्यष्ट गाधारल्ि 
जो इसप्रकार 


उनकेषृ 
1. कर्ने मँ जनाद वतमान काजी परिवारय की परम्पयगतमान्यताैकि 
महमूद गजनेकी की फोन के साथ आए थे/ 


2. अीडवाने के आस-पास आबाद गरदेनी भी. अपने आगमन के गरे मे कठ लं 
प्रकार की धारणा रखते है। 


3. नी ऊमरशाह की दरगाह भी इसका एक अच्छा सवूत है। व 
एक दरवेश थे! वे फौज को शकुन ससध के आधार पर कूच कर र 
की राय दैते थे। उनका इन्तकाल लाठू मे हो गया था तथा उने य 

गया। 


% हाल ही मेँ (फरवरी 2002) स्थानीय गढ़ के अढाते रँ हए निधि 
भावत खुदा मे जमीन की सतह से करीव 25 फीट नीचे कुठ पर्न 
अवशेष मय खण्डित मूरति के निकले है। उनका इस रूप मे परास देना लं 
का सित है कि को भूति भजक दल इसे गुजरा शा/ महमूद गजनवी हः 
कारदातों को परपुखता से अजाय दिया था अत; सम्भावना बनती है कि व्ह 
सेगुज्रा। 


| र 
4. यड भरी एक देतिहासिक तथ्य है कि महमूद गजनवी सीमनाय का 
राजपरताने के मरु मेश से होकर गुजरा था। ई सम्‌ 1024 मे वट अजमेर पं 


लाउदर इस मार्गा महन्वपूर्णस्यान रहा / अतः लाड टोकरयुजरना एक प्रमाण 
घटना 


सहव गजमवी अपने दारा रोदे गर्‌ परदेश के मुख्य स्थलों पर अपने कठ 1 
मजहव प्रचारक, दरवेश तया राजकान सम्भालने काबिल आदमी छता 4 
तारि उसकी वापी सुरक्षित रहे। लेकिन परिस्थितिया देसी बन गड कि मः 
गस मारयसे वापिसनदीलौटा। दरुटका माल उसके पास बहुत थार मार्गति 
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नही था। अतः उसने कच्छ के यास्ते सिंध होकर अपने परुल्क लौटने की तनगीन 
बनाई। 


महमूद गजनवी इस देश की सदियों से संचित सम्पदा को कुकी वर्पो मे लूटकर ले 
गया था। यच्पि महमूद की सफलताओं पर बगदाद के खलीफाओं म जश्न मनाए थे 
लेकिन स्वयं गजनी मेँ एसे लोय मौजूद थे जिन्होने महमूद की उस दौलत को हराम 
की करार दिया था ओर खैरात क रूप मे भी लेने से इन्कार कर दिया था। हकीकत 
यह भी है कि महमूद की मृत्यु के सिर्फ आठ वर्ष दरयियान दी गजनी साम्राज्य निर 
मयाथा1* 


काफिले इस धरती से गुजरते गए। यत्र-तत्र बसते भी गए! निःसन्देह इस जस्ती मे बसने 
जैसी परिस्यितियौँ ्ी। यद्यपि हमलाक्ये के पैये तले कुचला जाना जीवन का कूटतम 
अनुभव है लेकिन कितना स्वस्थ परिवेश है इस धरती का कि धाव भरने मेँ अधिक 
समय नष्ठी लगा! क्ता; कसक; देष सारा कलुष यह परिवेश अपने उदर मेँ समा यया। 


च" सोत दुल्तान महमूद यजनवी, लेखक -युहम्मद नीक -युस्तिम युनिवयिटी, अलीयद़ 
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इरानी सस्कृति भौर लाउदरके कानी परिवार 


अनेक राजकुल जाए जीर चलैगएलेकिनये. काजी हजरत यथावतरहे।ये सिसी 
शनसयनहं/ऽनके परिजात काय्टनेकअन्दान शयन फी तषटनीव कदे सल 
आविगवि से पटले र शरान सै भूमध्य सागर तक तहनीव का एकवे्रि्ल 
वहता श/ नरषुस्त के अग्निपूजक पारसी भयस भारतएथे। क 
जो बम्ब के आस-पास आबाद हि आज तक किसी की आंखो बह ५ 
सर्वरूपेण जल्म-सोख्यक लोग है लेकिन इनकी उपरलन्पिया किसी भर बूवंलः 
समान से कमनी 


र > 
श्य एशिया के मगोल, सिरगीग तातरार अदि स्वता की वेड ई + 
अत पी रहे ई! खुरासानी, बलूच, अफगान 1 
रान न्ह बने पाए। अलवतता शाक; सीरिया फिलस्तीन मोक श संल 
शकक रटे ईरान के ये हमदानी हनरात न्याय, मजहवी परिप क धी 
रया शासकीय कामो से जुड़े रहे। इन्छी काफलों के साय आए गरदैनी र 
सोनिके थे लेकिन ये इरानी नही थै अफगान थे। ये संख्या गँ अपि कव 
अत; किरी महत्वमू्ण सैनिक-शक्ति के रूप गे मरही उभर पाए। फिर भी का पर 
है कि कुछ समय तक गरदेचियो का लान षर कन्ना रह्ा-इस सम्भावना र 
अगले शो विचार किया नागा} इसी परम्परा खद के फस ले चर 
आतेर्है ॥ 


गाजी ऊमरथाह 


पीर ऊमरशाह गानी की मजार इस कस्ने का एक प्रचीनतमः स्मारक है। १, श 
क्सकदशटीफसे भीकरीकडेढसौ साल एुयाना। हिरी सद्‌ (77 मै बन्वई नं 
जनी इस्ल्यमी मोहम्मद बद्धौ तकवीमः नामक युस्तक के आधार शर फीर ह 
केण भारत जागम १2 निलढजा, हिन्यी 5 तदूदुसार ई सन्‌ १००के 1 
य आप सम्वत; महद गजन्की या.रोढस्मदबिन-कादिम की फौज के सय, 
यै, आपका सूल स्थान हयदान (डान) था। लाड खमन के वर्णो बाद सि 
खानदान करी कलक अनमेर शरीफ के ख्वाना युहु्ीन चिती के नार 
लीक सन्बाली को निकामे दी गी 
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(1 
मीहिल्वंश का उद्भव 


इतिहास के सभी कालो मे अपने नाम सेनया क्श चलाने की महत्वाकाश्षा सामथ्यवान 
राजयुरुकों की सदैव ये ठी रही है। एसा करना पुरुषार्था का प्रतीक माना जाता 
था। सामाजिक कारणो से भी इन शाखाओं का एूटना जरूरी था। इसी क्रम में 
चौहान राजवंश यँ भी अनेक शखाओं ने जन्म लिया। मोहिल उनमें से एक थे। 
मौहिल कंश की गिनती बड़े यज्वो में होने लगी थी। मरयिद्ध इतिहासकार कनल 
टोड ने भी इस कंश की गणना राजपूतान के उस समय के प्रसिद्धं 3 राजकुलो मे 
कीटै। 


खणा सजनः 


बागद्रप्रदेशीय चौहान परम्परा मे राणा सजन नाम के एक शासक ृए। सनन" नाम 
के स्थान परर कर्ही-करीं सुरजन नाम का भरी उल्लेख हमा है। याणा सनन श्रीमौर 
(सिरमौर सामौर) के राजा थे। नैणसी युणोद्‌ ने यह स्थान दक्षिण पूर्वे बताया है। 
उनके दिथा-निर्देश के अनुसार वर्तमान जयपुर जिले मे इस स्थान का होना लश्चित 
हेताहै। थाट क वृत के अनुसार राणा सजन के दो रानियँ थी। एक तवर क्शकी 
पुष्पावती व दूसरी चन्देल केश की थी । उनके धुरो केः नाम मोहिल; बरसल जड़ तथा 
आदल बताए गएर्है। मौषहिल उनर्मे सबसे बड़े थे। राणा सजन का अपने बड़े पुत्र से 
लगाव कमर था/ मोहित पराक्रमी होने के खथ-साय मृहत्वाकाद्ची भरी थे उन्होने 
अपना नया याज्य स्थापित करने का विचार बनाया! 


राणा मोहिलः 


नई धरती की तलाश मँ मोहिल ने अपने कछ युलचर टोही आस-पास के क्षेत्रो में 
भेजे। उन्न मोहिल को जानकारी दी कि छायर-द्रणपुर का इलाका उस समय 
बागियों के अधिकार में था! नागडधियो के पास अपना पयि जनाधार नदी था। 
मोहिल का मानस बागद्ि्यो के प्रदेश को हस्तत करने का वन गया इस कम 


के लिए एक बद्धी सेना की आवश्यकता थी। मोहिल के पास आवश्यक धन की 
कमी थी। 


106 लाडनूः एक तिहार 


सन्तन योय 


सन्तन नाम का एक धनाद्य सष्टुकार राणा खयन फे यज मे रहता था। ८ 
उसके सामने अपनी समस्या रखी। सन्तन को मोटि फी वीरता प्र ५ 
उसने मोषिलि को बतीरकर्यधनदेना स्फीकारकरलिया करीव सोल ५ 
कीपकसेना तैयारकी ग शस अभियाने सन्तन भी मोहिलके सायरहा। 1 
नेमट्ी बाद सेमुकावला फियालेभिनि टिल फररैतिककी व ए 
से बहुत ज्यादा थी। बाड़ी शतन बधे सर्फ के लिप तैयार नी ये। उगक ( 
शना पटा/ गोल छापर की गदी प्र राणा की पदवी धारण कर आस, 
प्रकार एक नए राज्वंयका जन्मटगा। 


गोद्धिल ने सन्तन कोउसके आर्थिक सहयोग के एवन गयी 
गागीरदी। सन्तन कसुप्बी मेही बस गया। उसने उस वि को जीर अधिकः | 
किया। उसने उस गोव य एक ावद्ध तथा एक शिखरन्दं मन्दिर | 
आन भी मौजूद है! मन्दिर केसिरफ़ खण्डटर शेप बचे है अवशेषो मे तीन निम 
वि.सं 1209 (30 तया (380 के उपलन्ध हं । कसूर्नी वि लाडदू से 

दुर पूर्वदिशा मे स्थित है। 


तिर्ण 
सन्तन से सम्बन्धित उपरोक्त प्रसंग से ममाणित-छोता है कउल व 
की भलिखित जचारसंहिता का सहन भाव से पालन होता था। सत्ता कस 
निरता मे मोहिल सन्तन को आधिक सहयोग देन के लिएमणनरूर न 
उससे अवश्यक राणि छीन भी सकता था। लेकिन उसने ठेस नहीः दं 
लेन-देन केन्ेकव्यवलारकाशालीनता-से पालन तिया उव 
का शी बह एक जनुपम उदाहरण है मोहिल ओर सन्तन गहरा से सम्बन्धित 
विवरण से युतम गैणसी सहति समी पयिद्ध इतिढासकार सढ्मतहै। 


मोदिलो के प्रारम्भिक सक्ता केन्; 


दी 
मोदि के सतता केनद्र के रये रैणसी न छापर उतर द्णुर को पलत 


नवनि श्री ओला जी (शीतगौ रीशकर छीरचन्द ओद) ने चरल्यागवकी ६ 
को अधिक ग्राचीन मनर हे तथाजन्केजआधारणरोटिलो कामिक सता 


रूप ग्रे जस पवको आयमिकता दीह विदित हे परसिद्ध इतालवी विदान ठेसीयेपी 
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छी श्रदेशमें बिखरी पदी प्राचीन प्रतिाओं, देवलिरयो ओर शिलालेखौ का सर्वेक्षण 
रके उन्हे सूचीबद्ध किया था इस पुरातात्विक व देतिदासिक अध्ययन मँ महाराजा 
-गयार्सिह जी की विश्चेष रुचि थी। 


क्ेत्रके चरलानामकगि खे मिली मोहिलों की देवलिया वि.सं. 1200 से 1241 तक 
-है जबकि छापर सेरा देवलिया वि.सं. 1311 ओर 1348 की है लेकिन ये देवलिया 
खलाबद्ध नही, आकस्मिक है! हये सकता हे अन्यत्र इनसे भी पुरानी देवलिया रही 
ओर किसी कारणवश विनष्ट छ गई हों । यद्यपि ये देवलियाँ इस क्षे मेँ मोहिलक्श 
ौ उपस्थिति की तो उत्तम प्रमाण हैँ लेकिन एक मात्र इनके आधार पर इतिहास का 
म निधरित करना किसी भी प्रकार उचित नरी माना जा खकताहै। 


पम्पा सामौर की कान्य रचनाओं से भी मोहिल राजवंश के सम्बन्ध रँ नैणसी 
णोतके मतकी पुटि हेती है। एसा भी सम्भवो सकताहै कि नैणसी ने 
ोहिलक्श सम्बन्धी अपनी मान्यता्मो का आधार चारण चाम्पाकी पद्यरचनाओंको 
† बनाया हो। मोहिल राजकेश के सम्पूर्ण वृत्त को ेतिहासिक धरातल पर उजागर 
रने मेँ चाम्पा की काव्य रचनां एकमात्र आधार है! उनके अतिरिक्त इस क्श का कोई 
पन्य इतना विशद उल्लेख करीं नही मिलता है। भाद की बियो के आलेख तो 
रेसंगतिर्यो से भरे पड़ है अतः उनका देतिहासिकउपयोय करने मे बड़ी सावधानी की 
श्रवश्यकताहै। चारणो की सामौर शाखा का मोहिलक्थ से बड़ा धनिष्ठ सम्बन्ध भी 
हाहै। 


गदिल राज्य का विस्तारः 


गेहिल ने अपने जीवनकाल मे ही अपने रान्य की सीमां का अच्छा विस्तारकर 
लिया था। बागर्यो को इस भू-भाग से बेदखल करने के साय-साथ जमीन का एक 
बद्धा भाय उन्होने जोष्य ओर जाटों सै भी छीना। जलय तक मोहिल राज का प्रसार 
हमा उसे रोह्धिल वाटी का नाम प्राप हज । यह एक विस्तृत प्रदेश था जियें (440 गोव 
शुमारथे।उस समय इसक्षेतर मे मोहिल राज के मुकाबले कोअन्य यजनैतिक शक्ति 
नटीं उभर पाई थी। 

मोहिलमोदा यजकी, ठकुईटवै। 

छापर ताल चरन्ति्य; भटनेर न भावै॥ 
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शिलवादी काुख्य केन्द्र छापर ताल ओौरेणपुरकी पहाद्रियंीर्णी। पप 
का विस्तार भी काफी बड्ा्। उत्तरे पदिद्यरा तया दक्षिणे जसवनत 
यविकेतान इसकराष्ठी अग ये। मोल के सुख विके श्व तालकः 
स्यात हए! मोदि ने भटनेर जैसे किले पर क्ना करने की महताः 
न्हीसंनोड। 


गोणपुर की पटाद श्रंखला मोहि काटी के केन्र रँ स्थित मानी जत ¶ 
शृंखला मे जठ छोटी बदरी पालय थाभिलहै जिनके नाम इस प्रकारै 
गरी, काला क्र, लटः शरसा, चरलगु चिमर कोढण तावेव गीर) 
देवी की हंगरी द्गरास गाव मे ह, जह देवी का एक छोदा-सा अति प्रचीन 
यह पादरी शरंखलग लाड स्वे से करीव कार किलोमीटर उत वि 
वर्तमान गे यह सुनानगद्र तहसील गे है। इस पारी शरंखला ने अनेक 
मिल रज को संरकण विया द्ौणपुर का कस्या 7 इसकी द्रोणिका मेहर 
शजाथा। 


यदपि नागल देश से समी चोटान शासको ने परेन रखा. धा र भी 
विशा गे मोहनो का प्रसार राछीसर (रायसीसर) तक पूं यया धा। (८ 
पश्चिम ग यह वर्तन सरदारशढर तथा ठेढ उतर ग रिणी के फार भी ज्े रः 
के प्रमाण है! करणाक्टी-- राणा आदद के पुत्र किरता की जागीर दोनामा ‡ 
था पूर्व मे मोहिलवाटी की सीमा हर्की हावो तक पून गई वी। वषि 
ओट व लान्‌ इलाके के अनेक गि. इसकी हद शुमा च मोदि क 


कल निरापद थाअतः राज्य विस्तारे उन विशेष कविनाई का सामना 
पड़ा 


मोिलवाठी के ग्रु ठिकराणे - छापर वेणुर्‌, काडर ओद्रीद, चरला ध 

परान, कसूम्मी, गणेद्धी, नेवा आदि ये। उस वश के समाजो न र्वो मः लानप 
नर्यो यै नएगौव कए, यथा-बोकासर, सारसु इनयालसर, सोनप 
आसर, आढसर, लोहा; ल्वोढसर्‌, भोजासर, सोवतिय मौमासर, 4 
णकरासर, बछरारा, जसलसर, नरबदवास, रगसीसद्‌ 1 


= के रुख गढ यँ निना जता था। लान्‌ मोहित के डे 


1 


८ 
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--उनू मे तव तक खण्डेलवाल महाजन आवाद हो चुके थे। बड़ेजैन मव्दिर कानिमाण 

~+ हो यया था। महमूद यजन्वी इस मार्य से युनर चुक्रा था। याजी उमरशाह की 

गाह अस्तित्व मेँ आ चुकी थी। यरदेजी पठान का आगमन प्रारम्म ष्ये गया था। 

.मदानी सैय्यदं भी आवाद षो गए ये। इख धरती >े सबका स्वागत किया। सबको 

` सने का आधारदिया। स्वै धरती गोपाल की। बिना किसी भेदभाव के मिलभुल कर 
शने का भाव विकसित हजा। देशी-विदेशी का भराव पनया टी नी! 


१। 
हिल राणां की परम्परा ओर चाम्पा सामौर की कान्य रचनाः 


हिल कंश का उद्भव ईला की ग्यारह्वी शताब्दी के मध्य भाग मे हुञा। मोहिलराज 
शनो समापि विक्रम संवद्‌ {53 तदनुसार ई सन्‌ (47४ मे यणा बरसल की राठौड़ ारा 
-राजयके बाद हुई । इसप्रकार इस भू-भाग पर मोहिल राज करीव चार सौ वर्षो तक 
भुना रहा। इस अवधि में कुल पन्द्रह राणा हए। प्रत्येक राणा का ओसत राज्यकाल 
करीव सताङस वर्प आता है। 


गह एक आदर्श ओसत है। रानकशो की सामान्य भौसत कीस वर्मानी गडहै। उससे 
नोदिल राजश की ओसत काफी अधिक है। ओसत कम आने का अर्थ आपादपूर्ण 
रिस्थितिर्यो का सतत बने रहना तथा युद्ध की निरन्तरता ओरयुद्धो मे शासको का 
काम आते रहना है। ओसत का सामान्य दर से अधिक होना रान्य में शान्तिपूर्णं 
स्थिति का बने रहना दशति है। मोहिलौ ने निवधि ओर निरापद राज्य किया। यह 
उनके बल, परक्रम का भी द्ौतकहे। 


;मोहिल राणाओं का क्रम इस प्रकार है मोहिल; हड़ (ह्टदत्त), वरसी (वीरसिंह), 
। गालहर्‌, आसल, आहद्र, रणसी (रणि), सहणपाल; लोट, बोब, वेग, 
` माणकरावे, साया, बच्छ, मेघा ओर बरसल! चारण कवि चाम्पा सामौर ने अपनी 
एके कान्य सचना (फीद्वियों के दोषे) मे इन समस्त फौद्िरयो को उनके विरुद्‌ सहित 
शरंखलाकद्ध निरूपित किया है। यहं मोहिलों के पुरुषार्थ का यशस्वी ब्खान टै । मूल 
काल्य स्वना नीचे दी जारहीहै- 
| पूरनच्छी पण पाच्वा; ड़ ताणय यदकंत। 

अचण तणो कंश ओोषियो, सुजन हओ सामत ॥ (सनन) 

यबस किया खेटा सकल, चक्रवत चव्दह चाच्ट। 


ताडनूः एकपेतिहरिकः 


रेणा कीधी जापर; सह अक्खा सतता 
मोहल तण उदियौ मरु दीपक केश रवत ॥ (हरक) 
कवठ दीपक चद्ती कवटा, सुत करसीह युनाण। 
हाथालौ चगपुड हो, राणो बाल" राण ॥ (गलह) 
राजक्श राधद, चूक्यो जाव चुचल्ल। 

बाह रो टीको बड़म, ले दीने (आसल्ल॥ (सल) 
अतुली बच्छ रावण अच, धुना निवा भार। 
आसल रेउदियौ अभग, आहट क्श.उदार॥ (अष्ट) 
सोह मेवासी संकिया भ्रूपत खाये ्ीह। 

आह तण तपियो इला; सादरूलो रणसीह॥ (रणसी्) 
युरदे चवदह चाच सै, दीने कलप दुगाह। 
सोदणमलरिणसिंह य, पतयरियो पतसाह ॥ (सहपान) 
बलहट दव बड़ मडणा हुआ कत्ता हट। 

पाटय सोहणपालरै लाज श्रना लोद्ट ॥ (लो) 
थरकरै खच्छ दूरे धकाः, अदल नरै भाण) 
लोढट पाट बिराजियो; याजन कनो राण ॥ (बव) 
सिद्धा गृ साधक व, जय मालम खय जैत 

बैस गादी बोबउत; वेगो केस लमेत) (वेय) 
छ्यपर धणी जु छत्रपति; साप्त केय दजाव। 

धर खाया कल धूपटै, राणो माणकराव) (माणकराव) 
साख चीकीसा सेहियो; नयं चद्रवि नीर) 

राणा माणक राकरै, सये पाट सथीर॥ (खमि) 
सोहे चनदह चक्से, लेखीयेै भुनलयज) 

सपय री गदी सुपह, राण तयै बछराज॥ (बठयान) 
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साह सिकन्दर संकियो, दे पिसणा सिर दौड! 

रूम गादी बछरान र, मेघो क्स यु मोड़ ॥ (मेधा) 
मोहिल दाता मोहरी, जस गाहक युण जाण। 
सुकवि पालय बैरसल, मेघावत महयण॥ (बैरसल) 


न पन्द्रह शसक की परम्ययामें आगे भी कवि मे तीन नार्मो का उल्लेख कियादहै। वे 
म्मशः जाल्छपदास, कीण ओर रामचन्द्र है। इनके सम्बन्धमे चाम्या सामौर का कथन 
सप्रकारहै- 

मरोहिल दीधा मांगणा, हित दाखे बरदास। 

बैरावत कुल बाच जै, दीपक जाक्प्दास॥ 


परवरियो सारी पृथी, कठ्ह संवरे काम। 
जापर हद जो मरे, बेणो बंस वरियाम॥ 


सीगादटो कुक मेँ सदा, जुधवेव्टा खगनेत। 
चाल न चूके रामचन्द्र, बेणावत बानेत॥ 


उपयोक्त परम्परा छपर राजधानी तकी सीमितहै। छापर के अतिरिक्त अन्यजागीयो, 
यथा-द्रोणपुर, लाडनू, ओडिटः कसुप्गी, राजासर आदि की स्थिति अलग थी । इनके 
जागीरदार राव कहलाते थे। वे वरीयता क्रम मेँ छापर की यणा परम्पया ये कनिष्ठ थे। 
इसा की चौदहवीं शताब्दी क उत्तरार्ध तक इस क्षेत्र मेँ किसी बड़ी अन्य राजनैतिक 
शक्ति का उदय नहीं हो पाया था। जायल प्रदेश यें नोहियो, भादिर्यो ओर साख 
(परमार) ने यत्र-तत्र अपने वैरजमारखे थे। जाट कुलौ के कुछ ठिकाणे भी अस्तित्वे 
थे। लेकिन कुल भिलाकर मोहिल सुरक्षित रहे। उन्हे पास-पद्रैसर्गे देसी किसी शक्ति 
का भय नदीं था जो उन केदखल कर सके। यह स्थिति राणा माणकराव के शासन 
काल तक बनी रदी। 


राणा हरदत्त (हद्व) ; 


राणा मीहिल के नाद उनके पुत्र राणा हरदत्त छापर की याजगी घर बैठे यणा हरदत्त 
भी एक कीर ओर बुद्धिमान शासक थे! उन्न मोहिल यजसत्ता का अच्छा विस्तार 
किया। भाटो के वृत्त के अनुसार उनके तीन रानियां थी। मानचिंह की कवृरदे, दूसरी 
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राणी सांखली (पवार) तया तीसरी यादव (भाटी) बुधमल की कान्वर्ध १ 
पुर केनाप बरसल; चन्तरसाल ओीरच्चसाल बताएगएह। हदतनेपरिद्रजैकः 
मन्दिर का जीर्णोद्धार करवाया था/ उसका विः सः 152 का एक शिलालेवमरविः 
मण्डपकेस्तम्भ पर ओंकित है! यह णिलालेख मोधिलवशकेस्वनयव स 
जानकारीदेताहै। 


मोहिलक्थ की स्थापना का काल निर्धारण: 


मोिलवंशके काल निधारिणर्म ऊपर वधिति शिलालेख का बदन / 0 
सम्बन्धी किसी शासक क इतना स्पष्ट ओर सटी जानकार देते ला र 
दूसरा न्ही। शिलालेखे उल्लेखे कि जीणमाताके मव्दिर क 
त्र ड ने करवाया। यह कार्यपृथमीदेव (धृथ्वीदेव=पृथ्वीरान-ग्थम्‌) (१ र 
मे ज । पृथमीदेव के लि पर शरक महारानाधिरान परेश्वरं स 
क उपयोग किया गया है। इससे साफ़ जाहिर होता है कि मिल 4 
अपने कषेत्रम सम्पूर्ण प्रभुता सम्यत्न था लेकिन चौडानो की सख्य सता ५ 9 
शी- से जुदा हुषा था। कहना चाहिए श्रोहिलः चौय की सर्वो सत्त 

थे! इस नाते चौहान की केन्द्रीय सत्ता का संरक्षण उन्हे प्रा था। 


मोहिल शासको की भसत .शासनावधि 27 वरये अतः गोहिल कंश का = 
उपरोक्त जीणमाता के थिलालेख मे कणित संवद्‌ 162 से करीब 40 (1 र 
मोहिल केलिए अनुमानित तथा ओसत का आधा (4 व्राणा हरते 

का) ूर्वतक अनुमानित किया जा सकता है । इस आधार पर 1142-0 
मोहिल कंश के परारम्म होने कावर्षमाना ना सकता है। उसे ई सदमे 
106; दुल्य आत्है। 


1128; 
( 


मरोदिल क्श कै सातवे राणा सोढणपाल की छापर से उपलन्ध एक वेल न 
मृत्यु सवत्‌ 1311 अंकितहै। इसमे से सात राणार्जो का कुल समव 18४ वष धट । 
मरी 1122 काविःसः हीजाताहै। इस प्रकार राण्य हरदत्त के कीण माता के 

ओर राणा सोढणप्रल की देवली के लेख से समान समय उभरता है । कः 


८ तिः 
वंश के उद्मव के सम्बन्ध गे ड सन्‌ 1८ का समय मानना सही अनुमान क 
तक षटुंचना दै। 


भ < 
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ग्‌ 
7उनू में मोहिल राजः कुछ एेतिदासिक तथ्य 


पाकी ग्यारहवी धतान्दी के उत्तरार्धमिं मोहित याजक की स्थापनाके करीब सौ वर्ष 
श्चात्‌ लाड कस्वा इस राजवंश से जुड़ गया था। अन्तिम मोहिल शासक राव 
यसिंह के पराभव (वि.सं. 1604 तदनुसार ई सन्‌ 1547) तक लाउनू पर मोहिल वश 
7 आधिपत्यरहा। तीन सौ वर्षो की इस लम्बी अवधिमे सिर्फ सत्तर (10) वर्ष (लगभग) 
प्रसमयमुसलमान शासको के प्रभाव मेँ रह्य- जिसमें करीन चालीस वर्पो तक यहीं 
दल्ली सुल्तान फीरोज तुगलक के सैनिक ओर प्रथासनिक अधिकारी तैनात रहे शेष 
स (30) वर्प (करीब) यदह कस्मा गरदेजी पठान के अधिकार में रहा। 


गिल राजवंश के एक प्रमुख केन्द्र के समकक्ष यह कस्वा विकसित हजा। अतः 
गिल राजर्वश का प्रभाव इस कस्बे पर सवाधिक पदा। जीण मोहिलों की कुलदेवी 
रेने के साथ-साथ इस कस्बे के मूलवायियो मँ से एक जाति लाडणवा पारीको की भी 
कल देवी है जौर फरक मोहि के कलयुरु बताए जाते ह। विदित रटे अनेक 
व्रण्डेलवाल (सरावगी) जातिर्या भरी मोहिल मूल की ्है। जैसे- कासलीकाल, 

व्रकलीवाल भदि। बया व सबलाव्त भी कासलीवाल शाखा की ही उप शाखा । 
करासलीवालों का तो लाडनू से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है! इस शाखा के अग्र पुर्षे से 
एक श्री बीजरान जी पले पहल लाडनू आए। फिर यदह शाखां अन्यत्र कैली। इन 
परिवारो की कुलदेवी भी जीण ही ै। 


राणा माणकराव की राजकुमारी कोडमदे की दरवान्तिका का भी यह करस्ना साक्षी 
रह्य। राव अजीतमीहिलके शौर्य ओर पराक्रम को भी इसने पहचाना। अन्तिम मौहिल 
शासक याव जयसिंह की उदारता ओर जनोपयोगी कार्यो की गही छाप भी इसके 
हृदय पटल पर पदी! यद्यपि बहुत कुछ विस्मृति के र्भ मे समा गया है लेकिन विनष्ट 
कुछ मी नही हजा। हर घटना का प्रभाव जनमानस की अन्तसचेतना से जुड़ जाता 
ओर दैखे-अनदेखे, जाचे-अनजाने उसे प्रभावित करता रहता है। 


राव जयसिंह व्या निर्भिति राव तालाब, राव कू तथा राव दरवाजा इस कस्वे के 
व्यक्तित्व के अभित्त अय टे! रघुनायजी का मव्दिर ोहिल राव अड़कमलने बनवाया 
शा। देरजनसर तालाब दुर्जनसालजी मोहिलने बनवाया था। जैन शेताम्बर शान्तिनाय 
मन्दिर का भी मोहिलकाल मेँ ही जीरगेद्धार हभ! शहर की हदीया स्थित युल्तानी 
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मस्निद यव जेचिह (प्रथमः) > बनवार थी! इन सव घटनार्जो ने कस्ये के जन-जीवन 
को विथद्‌ रूप से प्रभावित कियाहै। 


मोहिलवाठी पर यरे को अधिकारो जाने के उपरान्त मोली के जधिकारर्गे खा 
एकमात्र कस्ना (परगने के रूप ये) लाडनू खमस्त शोहिल जाति केलिए आशक 
केन्र बन गया था। येष इलाकों के सारे प्रसिद्ध मोहिल परिवार लाञन्‌ ग आ युद्धे ये 
उनका एकमात्र आश्रय स्थल मोहिलों का बड़ा बास लाडनर ष्टी रह गया था। 


इसमे भी कोड सन्देह नही कि मोहिलं याज स्वयं री इस कस्वै से प्रभावित हजा। 
विलुव होत मोहल यज को सान्त्वना भरा आश्वासन इसी कस्ये ने दिया। मोहिली की 
बड़ी पो उनकी अन्तिम मणाल के रूपमे लाल्नू म ही्रज्वलितष्। माज भी राजस्थान 
के किसी भी अन्य स्यान की तुलना मे गेष्ितले की आबादी लान मेँ सवधिकै। 


लाउनू जनमानस के स्मृति पटल पर एक मोहिल शासक का नाम सदैक तैरतारहत 
है, वह नाम है-राव जयसिंह का। इस नाम के अतिरिक्त लाडनू बसी किसी अन्य 
नामको अपने शासक के रूपमे कम ही पहचानते है! जैसिंह या जयसिंह नाम के यह 
दो शासक ए है। दोनों मँ करीन एक सौ कीस (120) वर्णौ का अन्तर है। पेतिहासिक 
आधारो पर दोनों शसक प्रामाणिक भीहै। 


यल्तान फीरोज तुगलक के काल का फारसी शिलालेखः; 

रावजैयिंह (प्रथमः) काशासनकाल ई सन्‌ 1360 तक अनुमानित कियाजा सकताटै। 
प्रारम्भ कन से हूजा-इस बर मै स्यष्ट रूप से कु बताया जा सकना सममव नर्द । इस 
जैसिह से नुदरी हदीरे बली यस्निद के निमणि की घटना की सही तिथि 2 दिसम्बर, 147४ 
हमारे णस उपलन्ध हि जो इस सम्बन्ध मेँ स्थापित फारसी शिलालेख से प्रमाणित है। 
यह शिलालेख दिल्ली सल्तनत काल के प्रसिद्ध शासक फ़ीरेन वुगलकके समय काहै। 


इस शिलालेख सै प्रमाणित है कि ईसा की चौवटवी शतान्दी के उत्तरार्ध मे कसे पर 
नैर्सिंह मोहल कय राज्य था! जैर्सिह दिल्ली सुल्तान योज वयलक से हारकर 
मुसलमान वन यए। युसलमान कने के बाद उन्न हदीरे काली मस्मि काति 
करवाया जिसे उस वक्त सुल्तान मच्निद के नाम से पुकारा जाता था! मस्निद की 
एकमेहराव पर फारसी भाषा का यह धिलालेख आन भी मौधूदह। इस शिलालेखत 
मैर्सिह के हिन्दू भीर स्तिमि वेनो नाम अकितहै/ 


लाडनू; एक एतिहासिक सर्वेक्षण 115 


नागपुर (महारा) स्थित केन्द्रीय सरकार के अरनी ओर फारसी अभिलेख विभायके 
तत्कालीन निर्देशक ज जेड.ए. देसाई सर्‌ 197 मे लाडनू आए। उन्होने ऊपर वणित 
शिलालैख का स्वयं अध्ययन किया। उनके द्वारा किया यया शिलालेख का अगरेनी 
अनुवाद इस प्रकारहै- 


41 0९ चवा कुकी, € तलादुल्लाा, ८ दसि वाव एवा 
72 054९४ 47८ 27 47742 काणो 7९८2 दपठट ९८ स), <€ 
1111 4147. 


117८ (नारपटा क 05 च05का/€ (1०० 7८९) च! व०ाा 
7८/17 ग 11९ 51147 ९ इवऽ स 117८ 10716, दला 01 17 ऽ 
07४ ९/1 2दरदु्ा॥ (कय), 42141 दवद (1.6. 17167" 21४८ 
प्ला0्० 5) (वर 47 01८ 511. 14)। 105 द्वा1व0171 ‰८ ‰<7- 
छदावास्वं (वव) वद ८ 10/77 द 101८ @011050 7 000 
काय 0-04-77 (7, उदद्नटव क ४0८ अवाद 
वाव 1९ लवा) 


(0240४ (501 40 7701409, 214)1 5 1170140) 0050९) (2)) 
11 (1107171९) (टवा 72, 4 ववो (507 ९ कवा व 41705 4८757016 
5८ म द्व 1101. @ 147९ (ला म ८ ना क 700९ 
(010721)) द दवा, 210) 775 07८55075 ‰€ 1171/९75वा, 172 १९८ 
(4...) दाः वाव 5८८7 कटक 


(20 40447, 760=2 72८८८/110८+ 13265} 


अभिलेख का संक्षि हिन्दी रूपान्तरण इस प्रकारहे-- 

स्थानः हदीरा मस्मिद की मेहन के ऊफर। ध 

समयः; हिजरी 280, शबान 10; (=2 दिसम्बर, 14789 

उथयान कै पुत्र मलिकशर्क इद्तियारु दौलतवादीन चुप्यन की शासकीय देखरेखरे 


मुबारकके पुत्र अल्लाउदीन उर्फ भजा मोहिलके धुत जैचिहद्यारामस्निदकानिमणि 
करवायागया। । 


इस शिलालेख चे यह तो स्पष्ट हये जाता है कि जैसिंह मोहिल (प्रथम) ने लाडनू कस्बे 
म हदीरा स्थित मस्निद का तिमि करवाया था। कह मस्निद ई सन्‌ 1328 मे बनकर 
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तैयार हई! लेकिन यह प्रामाणिक रूप सै नरी कटा जा सकता कि उस वक्त वै स्वयं 
मौजूद रहे यानर्ही। इस शिलालेख से कुछ अन्य महत्वपूर्णजानकारि्य भी भिलकीह। 
उनमें से एक यह भी है कि उस काल मेँ तुगलक राज के कुछ बड़े अधिकारी लाडनूरमे 
तैनातयथे। 


सूफी फकीर शेख अहम्मद भीर उनका येननामचाः 


उपरोक्त शिलालेख के समतुल्य एक सयोग ओर घना जिससे उस काल विशेय के 
सम्बन्ध मे बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ सिल ह । तर्देशक मह्येदय कौ उस समय 
कै एक प्रसिद्ध सूफी फकीर की कहावतों (मलपूज) के अध्ययन का भरी युयोग 
मिला। इन फकीर का नाम शेख अहस्मद था। उनका जन्म दिल्ली मेँ ई सन्‌ 1437-38 
में हज था। चार वर्प की अवस्था में एक काफिले के साय यात्रा करते हुए किसी रेत 
भरी आंधी मे वे भटक गए थे। संयोग से वे ङीडवाना पटच यए। ऊॐीडवाना के किसी 
नजीब नाम के व्यक्ति ने उनको अपने पासरख लिया। वल्लौ से बाबा इथाक मगरी के 
फस वैखाद्‌ चलै गए, वावा शाक उनके आध्यानमिक गुरु यने! उन्ीके सानिध्यरमे 
शेख अहम्मद सूफ़ी साधना मेँ दक्ष हृए। युजरातके सुल्तान मुजफ्फर शाट के जुरोध 
परर वे गुजरात के सरखेज नामक स्थान पर चले गए। वही ई सन्‌ 1446 मेँ उनका 
देहान्तट्ुगा। 


शेख अहम्मद अपनी डायरी लिखते थे। उनके स्मृति लेख उनकी त्यु के करीन बारह 
वर्षकादर् सन्‌ 1456-57 मे उनके शिष्यो तथा एक सहयोगी दाय संकलित किए गए। 
कितान का.शीर्षक प्रिरकतुल-वुुल इललिन्लाही वररदूल है! यह फारसी मेँ है तथा 
197 तक अप्रकाशित थी। इस हस्तलिखित प्रति का विर्फएक भाय एशियाटिक सोसाड्टी 
ओफ कगाल-कलकत्ता के सौजन्य मे मलफूजती शेख अहम्यकी मगरकी के नाम सै 
जा थया, ए -1, 2011-2, तथ४८ 953 पर शामिल किया गया है। 


शैख जहम्मद प्रायः लाड; ॐीडवाना वथा नागौरआते- जाते रहते थे/ कभी वे भकेले 
ह्येते तौ कभी अपने उस्तादड्शाक मगरबी के साथ इन यात्राजओं का लेखा-जोखा 
उपरोक्त स्मृति लेख मे है। उनके इन संस्मरणं से लाड. नायौर ओर आस-पास के 
क्षेत्र से सम्बन्धित काफी महत्वयूर्णजानकारी उपलब्ध लोती है। उनमें से कृ संय्मरण 
यहां प्रेषित! एक जगह वे लिखते टै 
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भै अपनी नीजवानी ओर बचपन मे लाडनू आता-जाता रहता था। यदा-कदा मेरे 
साय मेरे उस्ताद बाबा इशाक मयरबी भरी रहते थे। लाउनू मेँ हम कस्यै के युखिया 
जैसिंह मोहल जिसनेनया-नया ष्ठी इस्लाम स्वीकारकियाथा-से मिलते थे!" उपयेक्त 
डायरीर्मे लाउन्‌ के तत्कालीन युखिया जैसिंह मोहिल के सम्बन्ध मे काफी जानकारी 
दै। उसने दिल्ली सुल्तान से ल्ग लङ्गी थी ओर हारते पर सलमान भने। 


स्मृति लेख की एक घटना इस प्रकार भी है कि एक नार वे नावा इथाके के साय 
लाडनू आए। कस्ने के युकादिम मलिक अल्लाउदीन (जैसिंह) ने नावा का अच्छा 
स्वागत किया ओर उन्हें एक अच्छी राशि भट दी! वावाने अपनी भेटसामग्रीमेसे 
कस्वे की सासी पुस्लिम बिरादरी को एक दाव्त दी, जिसमे मलीदा (चूरमा) परोसा 
गथा। जै्सिंट के रुतबे ओर शेष जीवन के बारे मेँ शिलालेख मौन है ओर फकीर का 
उपयोक्त स्मृति लेख भी। शायद कस्बे के आभासित गुखिया से अधिक उनका 
दर्मा नही रह गया था। किसी तरह के शासकीय अधिकार उनके पास नीं थे। 
स्मृविलेख मेँ स्पष्ट उल्लेख कि उस समय कस्े का हाकिम काजी दुक नान का एक 
व्यक्तिथा। 


इसी तरह की एक यत्रा मे ख साहब नागौरमे वह के मुक्ती मलिक चुपन से मिले। 
यह चुपन वही है, जिसका लाडनू के शिलालेख में उल्लेख माया है तथा जैर्सिंह के 
परयभवे के बाद नो लाडनू का गवनरि नियुक्त हृजा था। यह घटना बाना मगरबी के 
जीवन काल की है। बाबा मगरकी का देहान्त ई सन्‌ 137५ मेँ खा था। इससे यह भी 
प्रमाणित होता है कि नागौर कस्जा उस समय फीयेन के शासनाधिकारियो का 
युख्यालयथा। 


म्रलिक चुपन के सम्बन्धर्ये शेख का एक सस्मरण इस प्रकार भी है। किसी युद्धे 
मलिक चुपनको खासा माल हथ लगा। इस सम्पदा मे खे चार उम्दा गापउसने शेख 
अहमद को भेट की। शेख ने वे गाए मलिक युनन को बेचर्दी। ऊपर वर्णित शिलालेख' 
से यह घटना करीन पोच-छः वर्ण पूर्वकी है! 


ई सन्‌ 1233 के युहम्मद निन तुगलक शाह के बद्धी खाट स्थित एक शिलालेख से 
जाहिर होता है कि उस समय यह क्षेत्र अजमेर से जुड़ा हओ था। शैख अहस्मद के 
स्मृति लेख ये एसा प्रतीत क्षेत है कि नागौर अजयेर से अलग हयेकर एक अलग 
प्रशासकीय इकाई बन चुका था ओर लाडनू उसके अन्तर्गत था तुगलक शाह का एक 
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शिलालेख लाडनू से भी प्राण हज है। देसा प्रतीत लेता है कि दुमलेको का इस इलाके 
से सम्बन्ध ईसा की चौदहरवी थतान्दी के पुवर्दिखे ही जुड़ गया था। 


ड सन्‌ (388 मे फीरोज तुगलक की मृत्यु हो गड। उस समय तक मलिक चुपन भी मर 
चुका था। उपयेक्त वर्षमे ही धेख मका की यात्राको चलपद़ेथे। मार्यं वै नागौरसुके 
तव वदँ का मुक्ती मलिक कुतुबहीन ननम था। उस समय मलिके चुपन के नाम से 
नागौर में एक कारवां सराय बन चुकी थी। अपनी इस हज यात्रा मे ओेख वरी ठहरे थे! 
लाडनू का शिलालेख इस चुपन के बारे मेँ ओहदे सहित पूरी जानकारी देता है। उस 
शिलालेख मेँ उसके पिता का नाम (उथमान) भी अंकित है। शेख के स्मृतिलेख से 
जैसिह के हिन्दू-युस्लिम सयुक्त नामवाली पेली भी हल ह्ये जाती है। शेख के स्मृति 
लेख र्मे उन नामो का उल्लेख हुआ! 


किसी भी सोत सेयह स्पष्ट नहीःहो पा रहा कि फीरोज घुगलक के लाठनू पर हमले 
का उदेश्य क्या था! हमले के तीन सम्भावित कारण हो सकते है - राज्यविस्तारः, 

मनहव प्रचार या सामरिक। अगार राज्य विस्तार का ध्येय षटोता को फीरोन पहने 
छापर पर हमला करता क्योकि छापर मोहिल वंश की राजधानी थी या लान्‌ से 
प्रारम्भ करके वह छापर अवश्य पचता लेकिन उसने लाडद्‌ के अतिरिक्त किसी अन्य 
मोहिल ठिकाने को कभा तक नर्ही। यद्यौ तक कि लाडनू के निकटतम पड़़ौसी चरला, 

द्रोणपुर पर भी उसमे मजर नीं उटाई{ अगर मोषहिल जाति को मुसलमान बनाते का 
ध्येय होता तो वह सिर्फ जैसिंह के ध्मन्तिरण पर सन्तोष नही करता। 


अतः इन परिस्थितियों मे मात्र एक सम्भावना शेष रह जाती है कि फीरोम के लिए 
लाडनू एक सापरिक महत्व का स्यान था। यट देतिह्यसिक तथ्य कि नागौर फरसभी 
प्रथिद्ध दिल्ली सुल्तान की ननर रषी तुगलक क्थ तो अपनी बुनियाद से ही इस 
कषेत्रम यस्त करने तगा था दिल्ली ओर नायर यजार्य का लाडनर एक हत्वपूर्ण 
स्यान था) अतः लाडनू पर अधिकार बनाए रखना फीरोज के लिए अति नरूरी हो 
गया! घोड़े बदलने का यह एक आदर्श स्थान था। साथ-साथ पीने लायक पानी यँ 
सुगमता ओर प्रचुरता गे उपलन्ध था, निसये इस स्यान का महत्व ओर अधिक बढ़ 
शयाथा। 


नतीजन फीरोज तुगलक के सैतिक ओर प्रथासनिक अधिकारी लाडनु यँ तैनात रहे। 
विशिषरूप सै उसने नाडनू के किते (गद्ध) पर अपना अधिकारव्नाएरखा।लमेटाय 
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म्नहव भी फैला। तोड़फोड़ के अवशेषो से जाहिर देता है कि फीरोज के सैनिको ने 
वुछछ मन्दिर भी तोड़े! वर्तमान चारभुजा नाय मन्दिर के सामने दो कलात्मके स्तम्भ 
स्वशेष काफी समयः तक गढ हुड हालत मेँ पदे रहते थे। लोयो का माननाथा कि वे 
वदी कीं स्थित पुराने मन्दिर के अवशेष थे। सम्भवतः शान्तिनाय श्वेताम्बर जैन 
मन्दिर भरी उसी समय ध्वस्त हृजा। 


फरोज तुगलक के उपरोक्त फारसी शिलालेख या शेख अदम्यद के स्मृति लेख से 
मोहल जैसिह के पिता के सम्बन्ध मैं कोईस्पष्ट जानकारी नी पिलती। मोहिल्कश 
फीकिस परम्परा से जैर्सिंह जुज्ाहुजा था- यट भी स्पष्ट नीले पारहाहै। फीयेज से 
इडलडाईके समय अन्य शासको की क्या भूमिका टी, इस बारेमे भी जानकारीका 
निन्त अभाव! शिलालेखया स्मृति लेख जैसिंह की सन्तति के सम्बन्धे भी पूरी 
तरहमौनहै। 


ध्मन्तरण की इस घटना मेँ जचिंह तथा उसके कुछ सहयोगी ही शामिल रहे।प्रोणपुर 
तथ-छापर अदि प्रमुख मोहिल ठिकानों पर क्सका को प्रभाव नर्हीपट़ा। जनश्रुति 
के अनुसार हदीरे मेँ स्थित तीन क्यों मँ नीच वाली कत्र जैसिंह की है। एक 
उसी रानी की जौ दिल्ली की कोड शाहनादी बताई जाती है। तीसरी उसके 
किसी बहिन के लड़के की। इतनी जानकारी के भावजूद भी यह जै्सिंह पेली ही गना 
हृज-है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि यह नैसिंह भोहिल' कश का पहला व्यक्ति था; जो 
मुसलमान वना 


डोः जे. देसाई की दविधाः 

उपचेक्त फारसी शिलालेख का दो वार सर्वेक्षण हजा। पटले ई सन्‌ 1%ध्रमे ए 
सर्वेण मे जै्िंह को जिख पट्रा गया । मोहिल की जगह मोगल परा गया। फकीर्‌ 
शे अहम्यद की डायरी के अध्ययन क्रम मेँ ॐ देसाई कौ लाडनू के तत्कालीन 
शसक के रूप मे जैसिंह मोहिल का नाम प्रा हृआ। तब उन्हें लाडनू के उपरोक्त 
शिलालेख की पुनः सुधि आई। वे सन्‌ 1976 मे उसके अध्ययन हेतु फिर लाड आए! 

आस-पास के लोगों ये उन्दने जानकारी हासिल की। 


उन्होने पाया किलाडनू निवासि्यो के स्मृति पटल पर भी एक याव नययिह मोहिल का 
नामबङ्गी गहराई से जमा हज था लयो ने उनको यह भी बताया कि राव नययिंहने 
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1 
इस कस्ये मे बद्धे जनोपयोगी काम किए। यथा-राव तालाब, राव कूजा तया र 
दरवाजा (कस्वे का दक्षिणी दरवाजा) उन्दी ने वनवाए थे। यव जयसिंह के वारे एक 
प्रामाणिक जानकारी ओर गिली कि इस राव जयसिंह ने सामौर शाखा के चारप 
जघयुदान को 1400 बीघा भूमि खेती के लिए तथा 2 गीधा बसने केलिए दानमे दी थी। 
उसका ताघ्र पत्र जदुदान के कशो के पास मौजूद पाया यया। 


=; देसाई ने शिलालेख सम्बन्धी वहले सर्वेक्षण गें सुधार किया। निख की 
उनको जैसिंह ननर आया। मोगल की जगह मोहिल नाम ही उने उपयुक्त लग॑। 
यद्य तक तौ ठीक था लेकिन अगे भूल हयो गड। जन-मानस की स्मृति वाले सव 
जयसिंह को ही उन्होने शिलालेख वाला जैसिंह मान लिया। लोगो ने उनको: जानकर 
दी थी कि राव जयसिंह के पिता का नाम भोजा था। ञे देसार्डको न मे 
भी भोजा ही नजर आया। जन-साधारण से परिली जानकारी से डो देसाई 

होगप्‌। 


डो. देसाई - जसुदान चारण को संवत्‌ 1544 (तदनुसार ई सन्‌ ८५८ में 100 
कीधाजमीनकेदानकाताग्रपत्र जोरीकरने वाले रावजयसिह मोहिल ओर: 

वाले जै्सिंह रँ तालमेल बैठाने की उधेडबुन मेँ ही उलज्न गए। वे यह नुन 
नही लया पाए कि ये दोनों जैसिंहे (या जयसिंह भित है अत; जददान चारु के 
ताश्रपत्र को नकारने के अतिरिक्त उनके पास अन्य कोड चारा नटी रहं गया / हकत 
यह है कि शिलालेख वाला जैयिंहं मोहिल लोगो के स्मृति पटल सै विलीन हो हका 
था। जसुदाने चारण को 1500 बीघा जमीन दाने करने वाला उदार जयसिंह ही वै| ६ 
रखे हुए थे। 


डोः देसाई स्वीकार करते है कि मोटिले ने किन परिस्थितियों मे इस्लाम स्वीकार 
किया-यह स्यष्टरूप से लात नहीं हे शा है । शिलालेख में वणिति जै्विंह 

वे लाडनू के अधिपति थे। हर्दीरे बाली मस्निद उन्होने ही बनवाङ्थी तथाखाटू के 
फकीर शेख अहन्म के संस्मरणो मे उन्दी को उल्लेख हे। एक सम्ावना यद फी है 
कि जैसिंह को लाउनू की सत्ता पुनः इसलिए नर्द सौपी ग्ड कि मुसलमान वन जके 
उपरयन्त भी उनको शक की नजर से देखा ग्या! लाड का ग़ वुलको के लिए 
सैनिक महस्व की नह थी। निःसंदेह वहा युम सैनिक मत्रणारं भी होती हयी पतः 
उसे जैसिह के नियत्रण खे मुक्त रखना जरूरी ष्ये गया था। 
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धर्मा परिवर्तन बद्ी दुखदाई घटना हेती है। इस परिवर्तन से मनुष्य का सम्पूर्ण 
साचस्कृतिक आधार ष्टी हिल जता है। मजबूरी क्य देखा करना तो ओर भी अधिकः 
अ्रासवीूर्णबन जाता है। धुयने प्रेरणा खोत बिखर जते ह न्यो से युद पाने मे मन, 
भय; संकोच ओर हीन भावना से यचित षो जाता है। मोहिल शतान्दिर्यो तक इस 
दुविधा मेँ जीए इस्लाम मे एरी तरह समाहित छने गँ उन्हें बहुत समय लया। 


एक अन्य फारसी शिलालेखः 


डो देसाई के अमुखार सल्तनत काल से ही लाडनरू एक स्पष्ट देतिहासिक पहचान 
वालाकस्वारष्ठा है। यद करीव एक वर्जन अरगी-फारसी शिलालेखमिलेरह। कुगल्क 
क्श से सम्बन्धित एक शिलालेख तो दुगलक शाहके समय काहैजोड्सक्शका 
संस्थापक था। लेकिन इस थिलालेख से नाम के अतिरिक्त कोर अन्य जानकारी नहीं 
मिलती। फीयेन तुयलक के समय के दो शिलालेख न केवल स्यष्ट हँ बल्कि इस क्षेत्र 
के सम्बन्धर्गेवे कुछ उपयोगी जानकारी भी देते है । उन दो शिलालेखौ मँ चेक सन्‌ 
1278 के शिलालेखके बारे पूरी जानकारी ऊपर दी जा चुकी है। दूसरा शिलालेखई 
सन्‌ 1371 से सम्बन्धितदै, जो इसग्रकारहै- 

स्यान; उमरशाह गाजी की दरयाज के पास वाली दीवार। 

तारीख; लकादा महिने की 27 तारीख, वर्ष 772 हिनरी = 2 जून 371 

राजवंश तुगलक; बादशाह. फीरोज दुगलक। 


शिलालेख इस प्रकारहै क्षत्र के गवनरि (युक्ती) मलिक वकलन सुल्तानी ओर नायम 
दबलन के पुत्र मलिक समयुदीन इलियास तया महान सेनापति फीरोज धनयुरी के 
युत्र मुहम्मद की देख-रेखर्गे कस्ये की क्षतिग्रस्त जामी मस्विद का जीर्णेद्धार किया 
श्या। 


इस शिलालेख से जाहिरदलताहै कि सन्‌ 1371 में भी हस इलाकेर्मे फीरैज ठुगलकके 
तीनबद़ेअधिकारी तैनातये(उनका मुख्यालय शायद नागौरही रहाषहेगा। शिलालेख 
से स्पष्ट छीता है कि सन्‌ 137 मेँ या इससे पहले फीयेज का अधिकार लाउनू पर्ये 
चुकाथा। इसका सीधा-सा अर्थयह भी है कि जैसिंह मोहिल का परामव भीय तिथि 
से पहिले षी घटित ङ्जा। फकीर शेख अहम्मद के स्मृतिलेख सेयहबात स्पष्ट जाहिर 
हेती है कि अपने क्चपनया जवानी मे जव वे लाडनू आते-जातेे तो नैचिंह.मोहिल 
ध्मान्तिरित हये चुके थे। शेख का जन्म 1237-48 (ई सन्‌) मे हृजा या अतः 
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कचन का काल 1250 तक तथा जवानी 1360-6; (सन्‌) के कीच मानी जा सकतीटै। 
अथात्‌ ई सन्‌ 1360-6; के कीच जैसिंह नै इस्लाम स्कीकार किया एसी सम्भावना 
लक्षित होती है। 


हदय; 


लठ शर के चारघ्ुगा चौक के दक्षिण-परस्विम गें स्थित एक गदे अहते गे कठ 
साई परिवार रहते है। उसी अटा गे एक मस्विद वनी हुड है। यहं निवास कर रहे 
सर्डिपरिवायो ने इसकी दूसरी मनिल मे कुछ निमाणि कार्य सन्‌ 1994-3 मेँ करवाया 
था; जिसय सम्भवत; कुछ महत्वपूर्ण प्रमाण नष्ट हो गद्। फिर भी उसकी बायू की 
दीवार तया प्रथम मंजिल का पत्यर का काम अभी भी मौचूदं है। यह अवशिष्ट कर्य 
चौदहरवी शताब्दी के गुगरात व राजस्यान यें स्थित गुस्लिम ओैली के अन्य निर्माण 
कार्यो से मेल खाता है। इस मस्निद के दक्षिण बायै. ये पत्यर की एक छोटी-यी 
गुम्बददार इमारत है। यही हदीराहै। सम्भवतः इसका शुद्ध नाम हजीरा होना चाहिए। 
यह काफी कुछ सही हालत मेँ उस जमाने की गुजरात मेँ प्रचलित मकरो की शैली 
की नारह खम्भ पर स्थित इमारत है! इनमें तीन क्रे मीच वाली कत्र राव जैसिंह 
की बता जाती है। उस पर एक फारसी मे शिलालेख भी है। डो. जेड.ए. देसाई उस 
लेख को पदर नही पाए। इस मुख्य कत्र से सटी बायीं तरफ एक ओौरत की क्व्रहै 
तथा दाहिनी तरफ एक बालक की। इस सकवरे के बाहर भी पश्चिम दिशा मे पाच 
भौर क्रं स्थित है। इने दो स्थानों पर सी-पुरुषो की जुटवां क्रे है । उस प्रकार इस 
पूरेक्षेत्रमे सी-पुरुषो की जुड़वां क्रो के तीन जोड़ स्थितै! सम्भवतः ये हस बातके ` 
संकेत कि मोहिल महिला अपने पतिर्यो के साथ सती हुई । इससे यष्ट भी सम्भावित 
लयता है कि किसी जमाने मे यह स्यान इस्लाम म नव धमन्तिरित महिले का 
कत्राह था, 


वरयलक कं सम्बन्धी ओध कार्यं ओर लाडनूः 

<: देसाईकामतहै कि राजस्थान के प्रसंग यँ दुगलक क्श के सम्बन्ध मेँ अध्ययन 
करने वाले किसी भी शध छात्र दारा लाडन्‌ का उल्लेख नरह कर पाना एक वङ़ी भूल 
मानी जाएगी! सन्‌ 1967 मेँ जैमिनी मोहन बनर्जी को फीयेजशाह के इतिहास पर जो 
पी.एच-ॐी, वी गर्ह थी उसमे रजस्यान की शासन व्यवस्था केअन्तगतिक्षेत्रीय प्रबन्ध 
के सम्बन्धे जिलो की सूची शागरिल की गड थी-उसर्मे लाउनू का उल्लेख नर्छीहोने 
गे कायंअधूराष्टीमानाजाएया। 
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डोः एम.ए चुगतारई मे अपने शोधः्रबन्ध मेँ नागौर जिले के डीडवाना स्थान का 
प्रसग देकर फीरोज तुगलक सम्बन्धी एक अभिलेख का हवाला दियाहै- वह अभिलेख 
वस्तुतः डीडवाने का न्ट हकर लाउन का है । दसा प्रतीत होता है ॐ चुयतार्लाउनू 
के थिलालेखो का अध्ययन नटी कर पाए। परिणाम स्वरूप जो अत्यधिक महत्वपूर्ण 
था वह छट गया। लाउनू के उल्लेख के अभाव मेँ राजस्थान के प्रसंग मेँ फीरेज 
तुगलक सम्बन्धी प्रत्येक अध्ययन पूर्णनर्ही माना जाएगा। 


|, 
छापर के मोहिल यणा 


राणा हरदत के बाद उसका पीवर बालहर छापर का अधिपति बना। बालहर के 
पिता कोनाम वरसि (वरसल) था। क्रसीह के सम्बन्ध मेँ पयति जानकारी प्राप नही 
है। राणा यालहर के कार्यकाल मेँ मोहिल यान चन्द्रकला की तरह उत्तरोत्तर प्रगति 
करने लगा! याणा बालहर स्वयं एक पराक्रमी योद्धा थे। उनके बाद राणा आसल 
छापर की गधी पर बैठे राणा असल भी एक योग्य शासक हृए। उनके उत्तराधिकारी 
राणा आहट हृए। 


मैणसी मुणोतने यजपूताने के प्रसिद्धं राजकुले महिले को भी शुमार कियाहै। इस 
सम्बन्ध ये मीहिर्लो के लिएनैणसी काउल्लेख इस प्रकारहै ~ "आह्ड नगर मोहिल'। 
इसये जाहिर छेता ह कि आहड़ नाम पूयी मोहिल काटी की पहचान बन गया था। राणा 
आहट के समय मौहिल रान का बडा विस्तार हूजा। उनके पुत्र किरता ने किरतावाटी 
बसार्ड। आह के नाम पर एक गव आहडसर (आडसर) भी बसा। 


राणा आहट के बाद छापर गधी पर राणा रणर्सिंह बैठे। राणा रण्सिंह प्रभावशाली 
व्यक्तित्व के धनी थे। पास-पद्धीख के समी राजा उनसे भय खाते ये तथा उनर्गे वे एक 
सिंह के समान पुजितथे। राणा रणसिंह के उत्तराधिकारी राणा सोहणयाल हुए छापर 
स्थितराणा सोहणपाल की देवली से उनका यृत्यु संवद्‌ 1304 प्रा होता है । यहदेव्ली 
एक'अच्छा एतिहासिक प्रपाण है। राणा सोहणपाल के नाय से सोहणपालेसर गोव 
बसा, जौ आज भी सोनपरालसर नाम से मौजूद है। 
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सोहणपाल की साखली यानी सूरजकवर से राणा लोहट का जन्म हृजा। याणा लोहट 
भी एक बलशाली राणा हृए। उनके नाम पर भी लोलटसर (वर्तमाने लोद्रसर गव 
भसा। राणा लोहट की जाडेजा रानी बाला गाई से णा गोव जन्मा राणा बोब का 
दबदबा भी पास-पड़ोस के सभी राजा मानते थे। उनके नाम से बोगासर सवि की 
स्थापना नो आज भी सामौर चारणो की बड़ी बस्ती है। राणा गोवा की सीसोदणी 
रणी चदि कुवर से राणा वेग का जन्म हृजा। राणा वेय एक कुल धनुर्धर थे। उनके 
माद छापर गदी पर राणामाणकराक आसीन हए! मोहिल राणाओं की इस कीर्तिशाली 
परम्परा से मौहिल कंश का नाम इतिहास के गौरक्थाली पृषो मे अंकित हो गया। 
मोहिलो की पहचान एक बड़े राजपूत कुल के रूपमे उमसै। 


ष 
राणा माणक राव 


मोहिलवाटी केतम तो निरन्तर विस्तारक्ेतारहा लेकिन मोहिल महत्वाकी र्हीं 
थे अत; किसी बद्धी उपलन्धि को वै हासिल नही कर पाए। वे किसी बड़ी राननैतिक 
शक्ति केरूप मँ थी संगठित नष हो सके। सौभाग्य से इतिहास के उस कराल खण्डे 
उनके राज्य क्षेत्र के पास-पद्ीस मे कोई अन्य द्धी राजनैतिक शक्ति नही उभर पाड 
थी, जो उन्हे भयभीत करे! यही कारण था कि मोहिल करीव तीन सौ सालो तक 
निर्विघ्न राज कर सके। 


धीरे-धीरे हालात बदलने लगे। मोहिलवाटी के पश्चिम ओर उत्तर-पश्विम सीमा से 
सट ए जगल प्रदेश मे रल की घुसवैठ शुरु हो गड थी। राठी कीरम मारवान्न 
खोकर शव्छी.मदेख मे गए ये उनके साय उनका कडा पुत्र योया राठी भी धव्वद 
मे बस गया था। कालान्तर मेँ वीरम रवौ का छोटा धुत चूण्डा मण्डीर पर अधिकार 
करलेने के बाद अपने पैर नागौर की धरती पर भी पसार चुका था। पर्वे कामयखानी 
शक्ति ने अपनी जदं मजवूत करली थी। 


दिल्ली सल्तनत की नजर भी बहुत पहले से ही दिल्ली की सीमां के फार दूर-दूर 
तक परसरने लयी यी। इतिद्ास पुरुष पू्वीरान चीहान की पराजय के बाद चौढानोकी 
केन्द्रीय सत्ता कालोप दये चुका था दसा अन्य कोड संरस्षण मोहल को प्रात नीथा 
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जो किसी आपद्कालर्मेउनको सष्योय दे सके!क्ेव्रकी छटपुट लङ्घ्यो के अतिरिक्त 
किसी बद्धे युद्ध को मो्िर्लो को अनुभव नदीं हो पाया था! अतः किसी बड़ी विपततिका 
सामना करने को मोष्िल तैयारनर्टी थे। इन परिस्थितियों ये बिना किसी विशेष प्रयत्न 
के मोल का सुरक्षित रह एना कठिन हो यया था। 


डने क्षलात मँ उनका बारष्वां राणा माणके राव हआ। राणा माणक रावका 
जीवने काल काफी लम्वा रदा! राठीड़ कीरम के थव्ठी प्रदेश गे प्रवेश; जोहियो राय 
उसकी हत्या; उसके पुत्र गोगदैव द्वारा अपने पिता की मौत का बदला; ोगदेव की मृत्युः 
चीरम के दूसरे पुत्र चण्डा का मण्डीवर जैसा बड़ा राज्य हस्तगते करना, उसके बाद 
चण्डा कानामौर पर अधिकार करने जैसी समी बड़ी देतिहासिक घटनाओं केवे साक्षी 
रहे। राणा माणक राव एक शक्तिणाली, परक्रमी ओर सु्च-बूह्य वाले याणा माने जतेषहै। 
ेसा प्रतीत षटेता है कि उन्दे अपनी तदक-भट़क ओर शानशौकत के प्रदशनि का भी 
मोहथा। 


राणामाणकराव का परिवार भी बहुत ब्रा था। उन्होने पन्द्रह विवाह किए थे। उनके 
चौदह पुत्र ओर एक पुत्री का भाट के वृक्ते म नामोल्लेख है। बीदावर्त की ख्यातर्मे 
लिखा कि राणा माणक राव एक जबरदस्त यणा था। उसकी सवारी मे सकसाईके 
कोतलऊँर्यो का काफिला साय चलता था। इसी ख्यात के अनुसार वह चौसल्याकी 
लडाई काम आषए। मीटासरमें यणा माणक राव का बनवाया हमा एक तालाब आज 
विद्यमानटै। 


स॒णोतनैणसी ने राणा माणकराव के पुव मे से दो का विशेव रूप से उल्लेख कियाहै। 
साया व सावतसिंह। माणक राव करी मृत्यु के बाद साया छापर का अधिपति बना! 
सावततसिंह कौ द्रोणपुर प्रात हुजा। सावतयिंह के दो पुत्र अजीत व अरट़कमल इए । 
साया के गाद उसका पुत्र रणा कच्छरा छापर गद्ठी पर बैग। सावतसिंहे के गाव 
अजीत द्रोणयुरकी गदी का उक्तयाधिकारी बना! अजीत को याव गोधा रठौटड़ने अपनी 
पुत्री राजबाङ्न्याही। अरड़कमल ने गरदेजि्यो चे युद्ध करके उनसे लाडद्र छीन लिया? 
राणा माणक यव की पुत्री कोडम दे के साय एक महत्वपूर्ण दैतिलसिक प्रसंय युल्ा, 
भिसका विवरण अगले पृष्ठ मँ दिया ना रहा है। 


यद्यपि रावी की नीयत मोहिलवादी पर अधिकार कर लेने की सीमा तक तो अभी 
तक नरह वन पार्थी, किर भी मोदिल-रणैर की परस्पर छटपुट लदाय की शरुत ^. 
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हो चुकीथी।राणामाणकरावकेसाथधटीहसम्रकारकी कु घटनार्जो की जानकारी 
नीचेदीजारहीटहै- 


जोधपुर राज्य की ख्यात सै जाहिरद्लेताहै किमालानी क्षेत्र के अधिपति राव मल्लीनाथ 
राठीट्केपुत्रजगमालने अपने चाचा कीरम को खेड़ (मालानी का एक परयना) छोड़ने 
पर बाध्य कर दिया था। वीरम ने अपनी सांखली यणी को दूगल पचा कर लाइन 
ककल मे वर रहे राणा माणक रावके घोड़े छीन लिए गाव उावरे मे महिले के साय 
उसका आमना-सामना हजा। इस लड़ाई मेँ महिले को पीठे हटना ण्ड़ा। इसी से 
मिलता-जुलता कथन वीरवाण' के रचयिता बादर ढाद्री काहै। बादर ढा वीरम के 
सैनिक दस्ते गे ऊंट के नकारे पर था। दादी कौम विरुद गायको की श्रेणी में शमारटै। 
वीरवाण की काव्य पेक्तियोँ इस प्रकार है 


लीधा अस फिर लाडणू वीरम कीर थै। 
आय पोहता डावरे सव मोयल सयै॥ 


नैणसी युगो के अनुसार एक अन्यप्रसग सरकार - कीरम राठी का पुत्र योयदेव 
थकवट (धली प्रदेश मे रहने लगा था। एक वर्षदुव्काल पद्धा। योयदेव का एक चाकर 
अन्य सरदाये की तरह टी वह्यं से अन्यत्र चला गया। वर्षा होने पर व पुनः लौट 
अया। मार्ग मेँ मीतासर नाम के गोव मेँ वह एक रात ठहय। वयँ के तालान पर 
बैठकर नहाने के कारण वहीं के मौहिल स्वामी ने उसे पीटा चाकर की पीठचछिलि 
गृई। योयदेव को जव इस बात का पता चला तो उसने अपने सरदार को इक्टरा 
किया ओर मोहि पर च॑दराई कर दी। उस दिन छापर मे बहुत-सी बारें आर्ट 
थी। लोगो ने समञ्ञा यह भी कोई बारात ही है। अनेक मौहिल मारे गए। सत्ताइस 
नारातोँ को लूटकर गोयाने अमने दमी के अपमान का बदला लिया( राठी कीरम 
का मृत्यु संबद्‌ 1440 है। गोगदेव के साय छापर राणा का उपरोक्त सर्षउसके बादकी 
घटनाहै। 


चारण बीत सूना की रचना छन्द राऊ जैतसी ये" से लात होता है कि राव चण्डा ने 
छापर पर हमला किया था । उस समय छयर के अधिपति राणा माणक राक थे। राव 
चण्डा राठीड़ने चपर को काफी क्षति यह्ंवाई। चूण्डा का ध्येय मोहिलों को अपने नल 
ओर सामर्थ्य से अक्गत करवाना मात था। छन्द इस प्रकार है- 
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छापर कियऊ छाया छवाहं, मीलवयङ् राड फरि फेर बाह। 
चउण्डयव चलिय मोहिल्ल चीति; राह्म चरका देखाली रीति॥ 
छन्द यउजैतखी रो संख्या- 


हार-जीत जीवन यँ महत््पूर्ण नही होते। महत्वपूर्ण होते हैँ उनके प्रति व्यक्ति का 
दृष्टिकोण। जीवन मे आए कठिनितय क्षणो के बावयूद भी राणामाणकराव एक सहनशील 
ओर धीरज वाले व्यक्ति साबित हुए। इस बात के भी देतिहयसिक प्रमाण है कि उन्होने 
डीडवाना पर भी अधिकार कर लिया था। डीडवाना मेँ नमक का व्यवसाय उन्टीके 
शासनकाल गें शुर हमा। कुछ इतिह्यसकार लाडनू पर भी माणकराव काशासन होने 
की बात कहते है। इस सम्बन्ध मेँ ज्यादा युक्तियुक्त बात यह है कि लाडनू शहर ऊौर 
गृ यर फीयेज दुगलक के ही अधिकारी काकिजिथे/ 


राणामाणकरावकाकालनिधरण-मोहिल यणा माणकराककेशसनकाल्मे घटी 
दो घटनाओं चै सम्बन्धित संवतो की जानकारी प्रमाणिक रूप से उपलन्धहै। राठौट़ 
कीरम वि. सवत्‌ 1440 में कात्र आए थे। राणा माणक रावे की पुत्री कोडमदे संवद्‌ 142 
मेँ सती हुड थी। उपरोक्त सूर से यह अदुमान लयाना युक्तियुक्त है कि कीरम राठौड़ 
सवत्‌ 143; के जास-पास थव्ठी प्रदेश मेँ आद तन उनकी पहली भिड़न्त यणा माणक 
रावे सेह थी । उससे करीव पाच साल पहले का समय उनके छापर की गधी परनेठने 
क्रा सानाजा सकता है) इस प्रकार याणा माणकराव के राज्याभिषेक का समय वि, 

संवद्‌ 1430 तदनुसार ई सन्‌ 147 निधररित होता है। 


माणकराव की पुत्री कोडमदे के सती होने की घटना के पतच साल कादतक की अवधि 
मँ सम्भवतः वे चौसल्या के युद्ध मे काम आए। इस आधार पर उनकी गृत्यु काखव्त्‌ 
{467 के आस-पास (तदृदुसार ई सन्‌ 1410) अनुमानित होता है । इस तरह उनके 
राज्यकाल की कुल अवधि 37 वर्ष निधरित हती है। राणा माणकेयावकेदछापरकी 
गदी पर आसीन हयेन के वक्त तक लाडन्‌ गें जै्िंह मोहिल (प्रथमः) का पराभव दले 
चकाथा। $ 


चम्पा सामौर ने अपनी काव्य रचना मे राणा माणकराव के लिए चक्रवर्ती" विरुद 
का उपयोग किया है। निःसन्देह राणा माणकराव एक उदार, धैर्यवान ओर 
प्रवण व्यक्ति थे। उनके लम्बे शासनकाल मैं करी पर भी उनके उद्विन ट ~ ४१ 
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खौ दैठने का को सकेत नष्ठी भिलता! अपने अधिकतर पुनो का युद्ध मेँ काम 
आते देखना तथा अपनी एकमात्र पुत्री का सती क्यो जनाना उन्टें अश्यान्त जरूर कर 
गया होगा लेकिन प्रत्यक्ष रूपर्मे उन्टोे जपने मन की व्यया को अपनी कममोरी नटी 
मनने दिया। फिर भी दसा लगता है मोहधिलवाटी को सैनिक सन्तुलन उस काल तक 
शिथिल पड़ गया था, जिसका खाभियाजा मोहल राजवेश को आगे चलकर पाना 
पड़ा। 


पा 
मोहिल राजकुमारी कोडमदे 


राजकुमारी कोडमदे की कथा कोड प्रेम कानी नही है। यह अनुपम शौर्य की 
एक न्ययाभरी गाया है। इस कथा को लेकर भावुकतावश काफी कुछ गलत 
धारणा प्रचारित कर दी गई थी जो कालान्तर मेँ रूट छटेकर आम लोग के दिल- 
दिमाय पर उसी रूपमे स्यापित ठो गड! कोडमदे मोहिल राणा माणक राव की पुत्री 
थी। यह कथन निराधारहे कि उसकी सगाईपहले राठौड़ यव चूण्डाके पुत्र जरड़कमल 
सेड थी या कि अरड़कमल सावले रंग के थे तया देखेन मे भी खूबसूरत नरी थे ऊतः 
कोडमदे की इच्छानुसार पुनः सगाईपूमल के राजकुमार भाटी सादर (शार्दूल) से कर 
दी गई 


राजपूत राजकुलं ये भाज भी यह मान्यता प्रमावी है कि विवाह सम्पन्न हो जनि कै बाव 
भले ही सम्बन्ध विच्छेदो नाएलेकिन मि (सगाई) कमी नर्हीछोदधी ना सकतीहै। 
अगर कोडमदे की सगाई अरड़कमल से हे गई होती तो उसके छोड़ने का सीधा-सा 
अर्थष्टोता युद्ध को निमन्त्रण। 


अरट्कमल के साथ राजकुमारी कोडमदे की सगाई सम्भव भी कैसे हो सकती 
थी{ अरड़कमल के पिता चृण्डा स्वयं ओडीट-के गोहिलौं की पुत्री न्याह चुके थे। 
उसी स्थान पर उसी कल मँ केटा विवाह रचाए-यह हिन्दू सामाजिक नियमो के 
सरवेथा विपरीत बात दोती। यपि अरङ़कमल की मँ मौहिलाणी नरह थी, फिरमी 
माप-बेटे की ससुराल एक ही जगह एक ही कुल ये होना शोभनीय कात नदी मानी ना 
सकती थी। 
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सादू (शार्दूल) भावी ओर रठड अरड़कमल के बीच हए खर्व का मूल कारण था- 
राठौल्रे ओर भावि्यो का परस्पर वैर। राठौड़ गोग देव की जोहियो ने हत्या की धी। उस कत्य 
म साद कापिता राणगदेव नोहिर्यो के साय था। उसी प्रसंग ये राणयदेवमे गोगदेव को 
वह गाव्यी दी थी जो नष प्रतिशोध का कारण वनी । योगदेव आखिरकार राठौट़ याव 
चण्डा का भार्ईही तो था। कोडमदे के विवाह का्रसंग तो दुमग्यिखे ही युद गया था। 


छापर अधिपति राणा माणकराव ते अपनी पुक्री कोडमदे की सगाई के नारियल 
कूगल भेजे। राठौड़ से अपने बैर का स्यरण कर, रादौ की सरहद से लगी 
मोहिवाटी से अाएनारियल स्वीकार करे मे एूगल स्वामी भादी राणगदेव ने आनाकानी 
जाहिर की। परन्तु अपने बेटे सादू के यह कहने पर कि राठौड् से इस प्रकार उरते 
रहकर वे कब तक चल पापम, साथ-साथ विना किसी वाजिन वजह के नारियल 
लौटना एक सम्मानजनक बात भी तो नर्दीथी- भाटी यणयदेवने मोहिलो के नारियल 
रख लिए। 


संयोग से राव चृण्डा का पुत्र अरड़कमल भूण्डेलमे महराज सांखला कामेहमान बना। 
यहवही महयन है, जिसका उल्लेख साखला्वंश के प्रसंग मे पूर्वे पृष्ठ संख्या ¢ पर 
चुका है। विदित रटे महयज सांखला का एक पुत्र अल्हण गोगदेव ओर जोहियो के बीच 
हर्ड लडाईमें भादी राणगदेव के हाथो मारा जा चका था। बातचीत के दौरान अनायास 
ही महरान सांखला के घुँह से एक दोहा निकल पड़ा- 
बाघण पूतन बीसरे, ज्यूँ विषधर कान्ौ। 
अल्हण सी ना बीसरे, महरन मूद्धयोन्मै ॥ 
अरड़कमले बात नही समञ्ञ पाया। उसने महराज से आशय स्पष्ट करने को कहा । 


महराज ने.अरङ़कमल को बताया ““भाटियों सै रठड का वैर अभी चूका नीं है। 
आने कुछ दिन बाद ही राणगदेव भाटी का पुत्र सादूअपना विगाह रचाने मौहिलकाटी 
आपएया। वैर बराबर करने का इससे अधिक उपयुक्त अक्सर मिलना कठिन है 
राट राजकुमार अरड़कमल कौ इस सम्बन्ध में एक अन्य प्रसंग भी स्मरण दहो 
आया। एक बार जब उसने एक रसे के तलवार के एकी वारम वो द्कडे कर दिए ये 
तौ उसके पिता चृण्डा ने उससे कहा था- “दस ही कड़े भाटी यणगदेव ओर उसके 
बेटे खादूकेकये तो नार्दू1** भाटी राणगदेकद्वारा राठौट कुल को वी यई ५५५. 
गाव्छी उसे निरन्तर सालती रहती थी। 
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राठौड़ अरड़कमल का रक्त उदेलित हुआ। उसने पयि संख्या में धुटसवार 
तैयारकिए ओर बिनाकिसी विलम्बके चद दीड़ा। मार्यिंउसे चार चिंह मिले। शकुन 
जानने वह कुचोर के गहलोत गोदा के पास गया। फिर आश्वस्त हयेकर लक्ष्य की 
तरफ बद्रा। 


निस्विततिधि पर भाटी सादू भी बारात लेकर रवाना हुभा। उसने अपने पिता का मोर 
नामक प्रसिद्ध घोड़ा मोग लिया था। पिता राणयदेव सशंकित था। वह इस विचार से 
कारातर्ेनहीमयाकि कोडतो बदला लेने शेष कचना चाहिए उधरमोहिल भी सर्तवे 
े। उन्होने विवाहःस्थल छापर या द्रोणयुर नी रखकर अयने हलके के दिकाणे ओट 
को चुना। ओट राव चुण्डा की ससुाल थी अतः विवाह के दौरान राठी के उपद्रव 
की सम्भावना कम थी। लाडनू किले पर उस समय मुसलमान कानिज ये। 


विवाह सकुशल सम्पन्न हो गया। राणा माणकराव ने सादू को ुज्ञाव दिया कि वह 
अपने साथियों सहित शीप्र ही वयँ से प्रस्थान कर जाए। दुल्हन का रथ विश्वारपत्र 
सरदारौं के साथ पूँंगल पषंवा दिया जाएगा। सादू को इस प्रकार पलायन करना 
बिल्कुल नष जंचा। उसने कटा कि वेह चारर्णो को त्याग बटकर ढोल के मके ही 
प्रस्थान करेगा। 


राठौड़ भी अयने ल्य की ओर कठ रहे ये/ महरान सांखला भी समते पुत्र अल्टण का 
बदला लेने कीमनसा से लश्करके साथ था। रवै ने लाया केमगरे परसादूकोना 
धेरा। अरड़कमल ललकार कर बोला, “बड़े सरकार जाव मत। मै बड़ी दूरसे मसे 
मिलने आया हूँ *' तन एक ढाढी (विरुद गायकः) बोल पटा 

“उड़े मोर करे पला मौरे नाई पर सादौ न नाइ 
अथात्‌ मोर घोडा उड़कर पालायन कर खकता है, लेकिन साद्‌ केसा नहीं कर सकता/ 


दोनों तरफ से शस सम्भले। आदमी कटने लगे। साद्‌ मोर घोटधेको दौड़ाकर शतको 
चीरता वज दो बार उनके बीच से गुजरा परन्तु सादू उस घोडे पर सवार होकर लड़ने 
मकम अनुभवी था।अरड़कमल ते उसकी इस कमजोरी को पहचान लिया। अरड़कम्ल 
अपने घोडे से नीचै उतर य्या। उसने पैसा वार किया कि मोर के चैर कट. गए। साद 
गिर पडा ओीररणखेतरह्य। उस पर अन्तिम वार महयन सांखला का था। दोनो तरफ 
से ही अनेक सरदार वीरगति को प्राप हृए। 
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कोडमदे ने अपनी एक शुना काटकर अपने फति के साथ अग्नि समर्पित करवी। आम 
पूगल षुंची। साय सुर को सर मवाया। सती हने की भाला मोगी । ूगल की यिद्ठी 
को माये लगाकर वह छती हये गई । इविद्यस मे देसी शौर्यगाथा कम गिलेगी। कोडमदे 
कासतती आख्यान मोहिल राजवंश की एक अनमोल धरोढरहै। युगो तक इसकी छाप 
अपिट रेगी। 


कहते है कोडमदे को पवाने गए उसके अनेक भाई मी इस युद्ध में काम आए। कचोर 
मेँ सैरान मारा यया। बह वह भोमिया के रूप र्मे पूजित है। उस इत्नाके के बिश्नोडयौं 
मँ उसकी नडी मान्यताहै। सवाम राघोदास मारे गए। भूरे पत्थर की हाथी पर सवार 
उसकी देवव्ठी सोवा की काकड़र्मे आज भी मौजूद है। रय रक्षक दो मेघवाल भी वही 
काम जाए एक भाई आम्बासर मे रणखेत रहा। नाव्ठ की येही गे भिरड़ा काम आए। 
स्वयं सादु भाटी कोडमदेसखर मेँ काम आट्‌, जहोँ कोडमदेखर तालाज गना। 


राठौड़ अरड़कमल ने नागौर पद्वकर अपने पिता चृण्डा को प्रणाम किया। चृण्डाने 
उसे डीडवाना की जागीर प्रदान की। भाटी क्दला लेने को उद्यत हुए। महराज 
सांखला उनका पहला निशाना बना। याणगदेव अपने एक विश्वासपात्र सहयोगी ` 
पाहू जेठी के साथ भूण्डेल जा पटुंवा। महराज बड़ा शकुनी था/ उसे खतरे का 
आभास हो गया था। उसने अपनी आशक ये यव चृण्डा को भी अवगत करा दिया 
था। लेकिन चृण्डा के पहने गें थोडा विलम्ब हौ गया ओर महराज साखला सार 
डलागया। 


रव चृण्डा अयने सैनिक लेकर चद धाया परन्तु जागल प्रदेश के उस उजाङ़ विस्तार 
म राणगदेव का अतापतो दढ पाना सरल काम नरी था। चृण्डा अन॒मवी थे। उन्होने 
जांयबघोद़ेकागुडापेरलिया। नाभि राणयदेव काभेददेनेकोयजीहो गया। जांभको 
आगे करके चण्डा वह्यं पवा, ज्यौ मादियो काञ्य था। माटियो ने सपने मे भी कल्पना नीं 
की थी कि चण्डा तना शीघ्र वो पन जाप्या / भाय ने सम्या कि को खदागर 
अपने घोड़े केचने आया है ओर जाम उनकी अगवानी कर रहय है। अतः असावधान 
अवस्था र्ये वे बाहर निकल आए। चृष्डा ने ललकार कर कदा; "शयणगदेव गोगदेव 
को मोगता हूं! इतना कहकर चण्डा नै राणयदेव जौर राहू जेठी के मस्तक उदा दिए। 


बातको ओर आये क्ठना था। राणयदेव का एक अन्य केदा केल्हण परुल्तान के नवाब 
की शरण मेँ चला ग्या वह युखलमान बन गया युल्तान के नवाब रिव्नररखँकी 
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मदद चै वेह नागौर पर चढ़ आया। सम्भवत; इस अभियान मे हिसार का नवाव 
कायमखौँ भी उसके साथ था। वह खिजर खाँ को दिल्ली के तस्त पर बैगना चाहता 
था। राव चूण्डा इस सर्य मेँ मारे गए। परन्तु राठीड़ सैनिक श्यके नर्टी+ प्रवल जन- 
विरोध के कारण केल्हण नागौर पर काबिज नर्द सका। 


चण्डा कापुत्र कान्हामण्डीर ओर नागौर की गही परबैग। उपयेक्त लद्ाईमें भादि 
के साथ देवराज सांखला भी शामिल था। कान्हा ने सांखलने की राजधानी जागलू पर 
हमला बोल दिया। अनगिनत सखिले मीत के घाट उतार दिए गए। इस सम्बन्धे 
एक दोह्य प्रचलितहै-- 


सधन या भड़ सांखला, न्यो भाजै क्राञ्ाल। 
कीर रतन ऊदो बिजौ, कछ नै पुनपाल॥ 


महराज सांखला के मारे जाने पर उसका पुत्र हरभम भरूडेल छेड़कर फलोदी के पास 
वैगटी नामक गोवि मेँ चला गया। वरहो उसकी मुलाकात रामदेव जी तवर ये हई । 
रामदेव जी के गुरु बालीनाय से ही हरम ने दीक्षा ली ओर शस त्याग दिए। हरभम 
रभू" नाम से लोकदेवता के रूपे प्रसिद्ध हए। राजपूतों मे पांच लोकदेवता प्रसिद्ध 
ह~ तंवर रामदेव, राठौट़ पाव, सांखला हरू, चीढान गोगा ओर मागलिया मेहा। 
इनके अतिरिक्त जाट मे कीरतेजा लोकदेवता के रूपे पून्य हँ / गूनये मेदेव नारायण 
हुए। इन सबने जन-मानस को बहुत अनुप्राणित किया है। 


1/1 
उत्तरवर्ती मोहिल शासक 


यव अजीत: 


मोद्िल राणा पाणकराकके पौत्र ओर सवत्सं के पत्र यव अर्जीति्रोणयुर के अधिपति 
धे। मोहिल राजवंश में उनका बड़ा महत्वपूर्ण स्यान है वे स्वाभिमान की तो प्रतिमूर्ति 
ही थे। उनका विवाह जोधपुर नरेश राव जोधा की पुत्री रजवार (या रामाबाई) के साय 
हा था। कठतेै किसी कारणव राजनाईकी अख की ज्योति चलनी गर्ह थी । विवाह 
के समय अजीत दारा उनका पाणिग्रहण करते ही उनकी अखि की ज्योति लौट 
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आई! इस घटना सै टसा लयता है कि उनका व्यक्तित्व दिव्यता के किसी क्षितिज कौ 
दता था। 


ये सही अर्यो मे कीर पुरुष थे। वे आखद्धी के प्रणधासी थे, जिसका अर्यहोता ह युद्धर्मे 
किसी भी परिस्थिति पीठ नष्ठीदिखाना। विजय हासिल करना या लङ्ते-लङ्ते मर 
जाना। भायते हए शत का कमी पीठा नष्हीं करना। स्वयं घोड़े पर सवार रहकर चैवल 
दुश्मन पर वारनष्ठी करना। वे मेणा युसच्ितरहतेथे। शौर्य का प्रतीकात्मकनामथा 
राव अनीते। 


अजीत सै आमने-सायने युद्ध करने मे राव जोधा भी कत्यते थे। जोधपुर आए 
अजीत कौ दबा लेना ही उनको सुयम लया। लेकिन उनके गुप मनसूबे की अमीत के 
सरदार को भनक लय गड । सरवार जानते थे कि अजीत जोधपुर खे भागने को कभी 
तैयार नहीं छयेगा। अत; वषँ से कूच करने के लिए उन्हे ्ूठ का सदाय लेना पड्म कि 
राणा बच्छराम पर यादवों ने हमला कर दिया है । यव जोधा नै अपने सैनिको सहित 
अजीत का पीटा किया। गणोड़ा स्थान पर उन्न मोिलों को जा दनौचा। गणी 
ग्रैव लाडनू से उत्तर-पश्चिम मे दो कोस के फासले प्रष्ठी है। वहाँ से अनीतका 
विकाणा द्रौणपुर सिर्फ तीन कोस की दूरी पर ष्ठी था! अजीत चाहते तो बिना किसी 
कठिनाई के सुरक्षित स्थान प्व सकते थे। सही बात का जान होने पर वे एक कदम 
भी आये न्हीगदे। 


अपनेप्राणों से भी ज्यादाप्रियअजीतको अपनेप्रणथे। जोधाने भीअजीतकेएकग्रण 
काटी खदहारालिया। जोधा घोड़े पर सवार रहकर अजीत से कभी पार नर्ही पा सकते 
थे। वे घोड़े सेनीचेउतरगए। अजीतने उनको ललकार कर कटा; “नोधा। चान गौर 
कर, बाघोड़ामनै भाणै की लाजहै।* अथाद्‌ “जोधा घोड़े पर सवारदे जाओ। मेरा 
प्रण है किँ घोड़े पर सवार रहकर नीचे खड़े व्यक्ति पर वारनर्ही करता। जोधा नै 
अजीतकी बात को सकर टाल दिया। वे घोड़े पर नही चटे। 


विक्शद्टोकर अजीत को घोडे से नीचे उतसनापड़ा। उस स्थिति नोधा; कीकाजीरनयराने 
उस पर वार करके उसे रणखेत्मे धयाशायी कर दिया। एक कीर पुरुषहमेशाके लिए 
धरती से विदा क्षो यया। यह घटना वि; सम्वत्‌ 1421 तदनुसार ई खन्‌ 144 मेँ घटी। 
मोहिलौं की सत्ता का यही खे पयमरक शुरु हो गया। अजीत के समकालीन चारण कवि 
तैजा सामौर ने उनके अवसान पर मिया रचे। एक बानगी यह प्रस्तुत है 
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अजीत ए्कणि आव, दाव दिखावण दोयणा। 
सान कटारी साव, नेय चुकायरन्टास जे॥ 
मेटि मुद्रां मरजाद; रतन रुढ्ायो रजनकणा। 
अनीत थारी याद, सदा काव्यो सालसी॥ 
तेजन तौ बेताज आज तेय विन अयिपती। 
तिण नै वयसण ताय, अजीत पूठौ गक्रे। 


लाखाई मन लोयं जोरा दरं धम धप नगै। 
मोहिल सामरा, नातो निष्ार आवजे॥ 


राणामेघा; 


मोहिल राजवंश की नाव मञ्चधार में थी। सौभाग्य सै उनको राणा मेषा केरूपर्मे एक 
कुशल मयी निल गया था। राणा मेघा राणा वच्छराज के पुत्र थे/ उनका एक विवाह 
मेवाद्र के महाराणा कुम्भा की पुत्री जीतकुवर से हजा था। उनका दूसरा विवाह रान 
जोधाके भाई कांधल राठौड़ की पुत्री से हृजा। उनके दौ पुत्र हृए बरसल ओर नरवद। 
राणा मेधा पराक्रमी होने के साथ-साथ सूञवूञ्यके भी धनी थे। वि; सम्वत्‌ 1422-2 
रारो के हाय हई राणा बच्छराज की पराजय के वाद दसा लगा था कि मोहिल 
राजवंश का सूर्य सदैवे के लिए अस्त हो यया है लेकिन राणा मैषा नै अपने बल, 
पराक्रम ओर सूस्-मूद्य से सिद्ध कर दिया कि सूर्य अस्त नहीं हमा था सिर्फ घने 
बार्न सेढकगयाथा। 


राठौर के साथ हए युद्ध मेँ राणा कच्छराज काम आ चुके थे। लेकिन मेषा क्च 
निकले। जोधा परिस्थिति को पहचान गए कि मेघा के रहते मोहिलवाटी पर अधिकार 
बनाए रखना किसी भी रूप मेँ सम्भव मष्ठी था! राणा मेषा राठौर की कमजोरी को 
जान यए। राठी की दीनो ही राजधानियाँ जोधपुर ओर कीकानेर-- छापर से बहत 
दूर थी। रायैडो को अमनी सेना सजाकर बहुत दूर से आना पदता था। छापर मे 
किसी बड़ी सेनाका सदैव केलिएरखा जाना सम्मवनर्ही था! छपर याप्रोणपुर पर राठी 
द्वारा स्थापित किसी भी शासक को अपदस्य कर देना गोहिर के लिए भासान 
कामथा। 


मेधा नै इसी नीति का सह्या लिया। राठी की कड़ी सेना के सामने वह मैदान 
देता। सेना के हट नाने पर उनके दारा छेदे गद शासक को वह युखचैन से 
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रने नटी देता। मेषा ठेसा मोदी था जिसने मोिरलो फी दमी नाव को पुनः तैरने योग्य 
अना दिया। राठौर के अनेक हमलों को उसने विफल किया लेकिन मोहिते का 
दम्य कि याणा मेघा ने उग्र ज्यादा नर्ही पाई! उनकी मृत्यु के बाद मोहिल राज 
बिखर गया। 


, । 
लाडनू के उत्तरवर्ती मोदिल शासक 


रावअरट़कमलः -- 


मोहिल राणा माणकराव' के पुत्र संया को छापर की यदी मिली { उनके धूसर पुत्र 
साम॑तयिंह को द्रोणपुर भिला। राव सामन्त के दो पुत्र हुए- अजीत ओर अरड़कमल। 
राव अनीतद्रणपुर के अधिपति बने। लेकिन अरड़कमल को अपने लिए जमीन तलाश 
करनी धी। उनकी नजर अपने पड़ोसी कस्वे लाडनू पर ग्ड। उस समय लाडनू पर 
शरदेजी' काबिन थे। अरड़कमल ने गरदेभिर्यो को आसानी से अपदस्थ कर दिया 
ओर लाडनू पर अधिकार कर लेने मेँ वे सफल हुए। यही से लाडनू पर महिले की 
सामतसिंहेत परम्यय का शासन प्रारम्म हृजआ। 


इस परम्परा तीन प्रसिद्धं शासक हृष । राव अरड़कमल, याव भोज ओर राव जयसिंह । 
राक अरड़कमल ने लाडनू में सीतारामजीः का मन्दिर बनवाया तथा रणाधीर तालान 
खुदवाया। यष्ट तालाब लाडनू की पश्चिम दिशा में आज भी मौजूद है। राव अरटकमल' 
के साथ छापर तथाद्रेणपुर से अन्य जातियों के अनेक परिवार भी लाडनू आकर बसे। 
यथा-कुम्डार, नाई भोजक आदि श्री जोधराज नाम केव्यक्ति सेवय जाति केअग्रपुरुषे 
मेये! 


यव भोजः 


संवत्‌ 1489 का शिलालेख : स्थानीय गदर परिसर की पश्चिमी सीमा पर एक परकोटे 
मेँ धिरी हई शरवेजिरयो" की पाच कत्र है! उस स्थान को शंन शठी" दरगाह के 
नाम से जाना जाता है। परकोटे की पश्चिमी दीवार के ठीक पास ही भीतर की तरफ 


~ 
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एक शिलालेख लगा हजा है। इस शिलालेख मेँ संवत्‌ 1489, आसोन सदी 0 का 
अकन है। उसमे उल्लेख है कि राव भोज ने एक कीवा जमीन इस दरगाह के वास्ते 
प्रदान की थी। इस शिलालेख से जाहिर छेत है कि वि; संवत्‌ 469 तदनुसार सन्‌ 
1432 मेँ यव भोज लाडनरू पर कानिज थे जबकि मोहिलों की ख्यात मेँ इस संवदे 
लाडनरू पर राव भोजके पिता राव अरड़कमल दाय यरदेजियो कौ हराकर कन्ना किए 
जनि का उल्लेख है। 


इतिषटास की दृ से यह कोई बड़ी विसंगति नी है। देया हीना भी सम्मवहै कि राव 
अरड़कमल ने उसी वर्क मे रान्य सत्ता अपने पुत्र भोज को सम्भलादीहो। फिरभी 
कारण कुछ भी रहय हो सवत्‌ 1489 मे लाडनू पर राव भोज का अधिकार मानना ही 
युक्तियुक्त है। यह शिलालेख लाउनू के इतिहास करा एक महत्वपूर्ण दस्तावेन है। 
मोिलवंश सै सम्बन्धरखने गले एसे स्पष्ट शिलालेख कम उपलन्धरहै। इस शिलालेख 
की जानकारी गदर परिखर का मुआयना करते समय गुले अचानक ही हुड थी। 
भोहिलवकंश का इतिह्यस' धस्तक के लेखक श्री रतनलाल मित जन लाड मे युख्से 
मिले थे तो मैने उन्हें इस शिलालेख की उपस्थिति से अवगत कराया था गै इस बात 
का दावा नही करता कि इसको पहले-पहल ने ही नाना। सुललसे पहले भी इये अनेक 
लोग जानते थे लेकिन मँ इस शिलालेख में वणिति व्यक्ति को पटचानता था अतः; इस 
शिलालेख का मेरे लिए महत्वे बदर गया। 


मोहिलो की ख्यातः 


स्व. मौलाबख्श जी दाय रचित मोहिलो की ख्यात मे उल्लेख है कि याव अरड़कमल 
ने द्रोणपुर से आकर संवत्‌ 1489 मेँ लाडनू से गरदेजियों को अपदस्य कर सत्ता पर 
अपना कन्ना किया था। यद्यपि उपरोक्त ख्यात देखने का तञ्च अवसरनर्हीयिला। ॐ 

नेड.ए. देसाईडने भी अपने शोध प्रबन्ध इन्सक्रिप्सय्‌स ओक फीरोज तुगलक मेँ हस 
ख्यात का उल्लेख किया है लेकिन ख्यात देखने का सौभाग्य उनको भी नर्टी मिल 
पाया था। नगर श्री चूरू के प्रशस्त इति्टास लेखक श्री गोविन्द अयवालने इस ख्यात 
कोदेखने की बात कटी थी। वे ही इसके एकमात्र साकी है। यह ख्यात भटे के कर्तो के 
आधार पर ही संकलित की गडथी। 


मरदेनीः 
` कामाननाहैकिवैमहमदगजनकी की पफीजकेसयाय भारत आएथे। उनका 
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मूल स्थान अफगानिस्तान का गरदेन प्रान्त है! इतिह्यस के मध्यकाल मेँ इस प्रकार 
केलोग कड़े सैनिक काफिलो के साय विजित प्देर्शो की लूट ख्खोट के लालचमे आते 
रहेर्है। गरदेजी' कोडयाजकंश मरही था जो सत्ता प्रात करने का इच्छुक रहा दयै। उन्होने 
लाडनू किसी सैनिके बलवृतते पर हासिल नही किया था। तथ्य यह है कि घुसलमान 
होने काष्ठी लाम गरदेनिर्यो को गरिला+ युसलमान अक्रमणकारियो चे आम आदमी 
आतकित था। सम्भवतः तुगलक के पतन के काद वुगलकर्कय के अधिकारियों से 
शस इलाके की सत्ता गरदेनियो को हस्तान्तरित दर्ड तथा नागौर के खानगादो ने उने 
संरक्षण दिया। लाइन की मालयुनारी नागौर पचान उनका एकमात्र काम था। 


लाडनू इलाके पर गरदेजिर्यो का कन्जा अधिक से अधिक तीस वर्पो तक रहय! राव 
अरड़कमलद्वारा उन्हे अपदस्थ किएजाने परवे लाडनू कोत्यागकर ङीडवानः; खुनखुना, 
मारवाड़ बालिया आदि स्थानो को चले गए। उन्होने गुडा यरदेजी गवि भी कसाया। वे 
अपने पूर्वन की मनाय पर जातत डले आदि के अवसरो पर लाडनू आज भी अतेहै 
लैकिन यद्य का पानी नर्ही पीते! उन्दने अपनी हार को अभी तक विस्मृत नही किया 
है 


लान पर मोहिलो का यह शासन कई दृष्टयो से महत्वपूर्ण रहा। लाडनू के लोकप्रिय 
मोहिल शासक रागे जयर्यिंह इसी परम्फया मे हुए / लेकिन प्रशन उठना स्वामविकदहै 
कि शेष मोहिलवारी पर राठौड़ बीदा का अधिकार हो जाने पर भी लाडनू का यह 
भीहिल राज किस बलबूते पर टिका रहा मोहिलो ये इतनी सामर्थ्य क्च नही पार्दथी 
कियाठीड्धो की प्रगलशक्तिकावेयामनाकर पाते। अगरमोहिर्ल को खुद राठौड् को 
सहाया रहता तो उनके भुखलमान बनने की नौबत ही क्यों आती ? 


श्रश्न यद्व छी उठता है कि मोहिले बारा यक लाडनू से गरखदेनियों को सक्ताच्युत 
किया गया तो नागौर के खानजादा चुप क्यों बैठे रहे? इन समी श्रश्नो का सीधा 
साएकष्ीउत्तरबनताहै कि- राढीड् चाये ओर प्रबलो रहे थे। नागौर के खानजादये 
की मीउनकाभय निरन्तर खतानेलयाथा। के गरदेजियो को कमजोर मानने लमेये। उनके 
ह्यथो मे लाडनू सुरक्षित नरह था। खानजादा जानते थे कि मोहिल आन्तरिकरूपसे 
राट के विरोधी थे ओर गरदेजियीं की ठुलना मँ वे अधिक शक्तिशाली थे 
अतः मोहिर्लो को अपने विश्वास मे रखना खानजादो को सामरिक दृष्टि खे अधिके 
प्रायदैमन्दलसा। 


138 लाडनू: एक एतिहासिक सर्वेक्षण 


नागौर के खानजा्ौ के लिए नाडनू उत्तरपूर्वा सीमा का एक सामरिक महत्व का 
स्थान था। वि; सम्वत्‌ 1539 तदु सार ई सन्‌ (482 मे राव जयसिंह मोहल केरान्यकाल 
मेँ खाननादो ने लाडनू गढ़ की मरप्मत करवा्थी। इस आशय का फारसी शिलालेख 
आज भी मौजूद है। यह किसी प्रकार की देतिहासिके विसंयति नरी है, समकालीन 
परिस्थितियों की सहज निष्पत्ति है। यह इस बात को स्पष्ट प्रमाण है कि लाडनू के 
मोहिल शासको ओर नागौर के खान्जादों के बीच साठ-गाठ स्थापित हो ग थी। 
इसका लाम मोहिनं को भी मिला कि खाननादों के भय से कीदासरके राठैटलाडन्‌ 
के मोहिनं की तरफ ननर नदी उग सके। 


राव जयसिंह; 


राव जयसिंह मोहिल एक लोकप्रिय शासक थे। यदी कारण है कि उनका नाम 
लाडनू की आम जनता की स्मृति मे आज दिन तक मौजूद है। वे राके भज के तर यै। 
भाट के वृत्त के अनुसार वे वि; सम्वत्‌ 1535 मेँ लाडनू की गही पर बैठे! एेसा लगता 
है उनका शासन काल बहुत लम्बा रहय । उन्होने अनेक जनोपयोगी कामो को 
अनाम दिया। वि; सम्वत्‌ 1536 (ई सन्‌ 1479) में उन्हने चारभरुजा नाय का मन्विर 
भेनवाया। वि. सम्वत्‌ 1542 (ई सन्‌ 1485) गे राव कुआ तथा राव तालाव नने। वि, 
सम्वत्‌ 1444 (ई सन्‌ 1486) मे शहर का दक्षिण दरवाजा (राव दरवाजा) बना। वि, 
सम्वत्‌ {544 (ई सन्‌ 1487) मेँ उन्होने लोहय्गल (लुद्यसरनी) की तीर्थ यात्रा सम्पन्न 
की। उसके उपलक्ष्यर्मे सामौर शाखा के चारण जसुदान को उन्होने 1500 नीघा जमीन " 
खेती के लिए तथा नारह बीघा जमीन बसने के लिए दी; जिसका विधिवत ताप्रपत्र 
उन्दने जसुदान सामौर के नाम जारी किया जो आय तक उनके बारिसो के पास 
उपलन्धहै। 


इस बीच देतिद्यसिक घटनाक्रम ने एक नया मोड़ लिया! इ सन्‌ 1540 मे खानजावा 
सरखेल खँ को मारकर जोधपुर शासक रान मालदेव ने नागौर पर अधिकार कर 
लिया। इस घटना के साथ लाडनू पर भी राजे का अधिकारो गया। लेकिन सन्‌ 
1543 मँ यव मालदेव शेरथाह सूरी खे हमर गए भौर मारवाड़ का राज्य खौ बैठे। 
नतीजतन मोदित को लाडनू पर शासन करने के लिए कुछ वर्कं ओर मिल यए। ई 

सन्‌ 1556 मेँ मालैव मारवाड़ पर पुनः कबि हो यए। इसके बाद लाडनरू इलाके ये 
मौहिल रान का सूर्यहमेशा के लिए अस्तो गया! 
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लाड के मीहिल यज की उत्तरकालीन परिस्थितयोः; 


राव जयसिंह के कुल तेरह रानिर्याँ थीं। बारह हिन्दू यनि तथा एक जोषहिया कंश की 
मुसलमान यानी जोहियाणी से जयसिंह के पच पुत्र हए याहणमलः, देवराज; सुखदेव, 

हंसराज ओर मालदेव। राव जयसिंह ने उन्हे मुखलमान गने रहने को प्रेरित किया तथा 
अपने याज्य र्म उन्ही को प्राथमिकता दी! 

देवराज लान्‌ की यदी पर बैठे। साहणमल ने साहरिया (सहरिया बास) बखाया। सुखदेव 
निम्बी के अधिकारी बने। हंसराज को रोड तथा मालदेव को बाधेड़ गाव मिले। 


रा जयर्सिंह के उपरोक्त पचो पुत्र नख प्रवर्तक हुए। उनके नख क्रमशः साहपोता, 
देवराजपोता युखावत, हसावत व मालावत है। बाद की पौद्वियौ मे भी नख प्रवत 
हृजा। बडे पुत्र साहणमल जी की परम्परा में तीसरी फटी यें पातलजी हृए। उनके 
पतर भादोनी हृए। बाप बेटे दोन से ही नख चले। मुसलमान बन जनेके काद देसा टना 
जरूरी भीटोययाथा।शखाविभाजनट्ए भिना विवाह सम्बन्धो अङ्वन आना स्वाभाविक 
था 
लाउनू मोहिल राज का एक आदर्श प्रतीक बना। लाड में मीहिलयाज की अन्तिम 
मशाल अपना सन्दर प्रकाश बिखेर कर हयेशा के लिए शान्त हो गडं। लाडनू गँ 
मोहिलीं की सामतसिह्येत परम्प का राज करीन सवा सौ वर्ष तक रहा। लाडनू के 
नए राजनैतिक तने-बाने मँ भी मोहिलों को सम्यानजनक स्थान मिला। जोधपुर 
दरबार तके इनकी प्च रदी । इनको भोमियो का दर्जा निला। मोहिलो के पास जमीन 
बहुत थी। भादोजी के पच पुत्र थे। प्रत्येक के हिस्से में मी काफी अच्छी जमीन थी इस 
सम्बन्धे एक दोहा भी प्रचलितहगा-- 

भोम घणी भद्रान कै, भट पाँच भल्ला 

सिंग; बलभदर, खेतसी; द्रनन संप दल्ला॥ 


पराभव के जाद भी मोहिलों वाय निमणि कर्य जारी रहे। वि. सम्वत्‌ 167४ (ई सन्‌ 
1618) मे मोहिल काद्यूाहनी किसी लङ्ाईमे काम आए। उनके भाई सालरशथाल्नी ने 
उने पर दरगाह वनवा! भादोजी के पुत्र दुरजनसालयजी ने वि; खम्वद्‌ 172 (ड सन्‌ 
1670) गें दुरजनसर तालान खुदवाया। यष्ट तालाब लान्‌ के प्रसिद्ध तालान मे माना 
जाता था। लाडन्रू की पश्चिमी दिशा मे यह आज भी मौजूद है। सावणकी तीन का 
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मगरिया सी तालाब फे किनारे भरता है। वि. सम्वत्‌ 124; (ई सन्‌ 1688) मेँ मोहिल 
अमरसिंह जी ने रामदेवगी कामन्दिर मनवाया। सम्वत्‌ 1747 (ई सन्‌ 100) मे भादोजी 
के पिता यातव जी ने मोहिर्लो की पो का निमणि करवाया। 


मोहिलवाटी पर बीदा का अधिकार द्यो जानिके बाद भी कड मोहिल हिकार्णो ने आत्म 
समर्पण नर्ही किया था! सूरावास का राव सूरा भी उनर्गे से एक था। राव गीदा ने 
सूरावास के गदर को धेर लिया। अपनी हार निश्चित जानकर सूरा ने अमना ठिकाणा 
चारर्णो को दान मेँ दै देने की घोपणा कर दी। बीदा के सामने उसने शर्तरखी कि यदि 
उसके परिजनों को सकुशल लाडनू जाने की सुविधा दे दी जाए तो वह यव वीदासे 
छन्द्रयुद्ध करने को तैयार हे। राव कीदा नेउसकी शर्त मान ली तथा उसके परिवारजनों 
को सकुशल लाडनू जाने दिया यया! सूरा राव बीदा के साथ हए युद्ध ग मारा गया। 
इस घटना से जाहिरश्येता है कि शेव मोहिलों की भथा ओर सहारे का एकमात्र केन्र 
लाउन्‌ ही रहं गया था। शेष मोहिलवाटी के प्रमुख मोहिल परिवार लाडनू की ओर 
आकर्षित हृए। 


राव जयसिंह का कार्यकाल मोहिरलो के इतिद्यस मेँ बहुत महत्वपूर्ण रहा। अनेक 
दूरगामी निर्णय इसी कालावधि मेँ लिए गए। राजसत्ता छिनते ही मोहिल आर्थिक 
दृष्टि चे कमजोर हो गए थे। मोहिल उदार थे। नाजायज तीको से धन इका करना 
उन्होने कभी जाना ही नहीं था। यह संक्रमण काल मोहिल जाति केलिषु बड़ा कठिन 
गुनरा। अन्य पेशेवर जातियों के साथ विवाह सम्बन्ध स्थापित करने को उन्हें मनबूर 
होना पड़ा। यही कारण है कि अनेक पेशेवर जातिय मोहिल मूल की है । खण्डेलवाल 
वैश्य सम्रुदाय की भी कुछ जातिया मोहिल मूल की हैँ! 


इन परिस्थितियों में राव जयसिंह को अपनी जोहियाणी राणी के पुत्रो के मुसलमान 
बने रहे मे अधिक सुरक्षा महसूस हई अपनी इन सन्तानो की सामाजिक सुरक्षा 
को लेकर वे ज्यादा चिन्तित थे हिन्दू रानियौं से हुड सन्तानो को उन्न अपना 
निर्णय जप करने की छूट दे दी। वे मारवाद् रान्य रे फैलकर हिन्दू समान मेँ 
समाहित हय यई! लेक्रिन राव नयसिंह (दवितीय) स्वयं मुसलमान नही बने। भाट 
के वृत्त के अनुसार सम्वत्‌ {604 (ई सन्‌ 1547) उनके स्वर्यवास पर जोहियाणी सती 
इड 


लाडनू : एक एतिहासिक सर्वेक्षण 
१.4 


मोहिल क्शवृष्ष (सामंतसियेत परस्पर) 
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राणा माणकराव (छख्पर दयुयान) 


राणा सांगा (छापर) अ ्रीणषुर) 


राणा कच्छा (छापर) राव अजीत (द्रोणपुरः राकअरट़कमल (लाउनू) 


राणागेघा (छापर) 


, 


राणा भरसल (छापर) राच जयचिंह (लालन) 


राव भोज (लाउनू) 


साहरमल' सुखदेव हंसराज मालदेव राव देवराज (लाढन 
भोपालजी सालरशाही ओेरजी कालुशाहनी 


कय रायसलजी गोयलजी गंगादासखमी 


अजमत्खाजी सागोनी युखजी समनी राजदेजीः 


| = = केसर्री्सिंहकी तेनखंजी राव्लजी 
५. सालूखी = नलालखं पातलजी मोढकरणजी 


बोदूखां भादोजी नभूखकीः ६ 
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५५ भादोजी नथुखोँ 
बुध व 


| = बलभदरनी खेतसी दुरजनसालजी दलजी 


अहम्दखँ धीयूखँ (यनानणग्र) लादूखँ बीजिजी 


लालखँ वौलतखाँ (छापर) अजीतखो (दयन) = राजूखँ (बिसाऊ) 


नोलखों 


शिनं व्ल न अता वन्कःः ङ्‌ ६, 
शिभूखं मेवूखाँ ५ # सूरजखा (दधैगरगद) 


इलाहीबख्ट करीम बख् 
१.९ 
सिद्ध पुरुष हिम्यतयिंह मोहिल (खीवाणी) 


भायेकेवृत्तकेअनुसार छापरराणानच्छराज की सोढ़ी (पवार) राणी रायकरुवर से उनकेपुत्र 
मेधा काजन्महुम! राणामेधा का एकविवाह सीसोदियाराणा कुम्भा की त्री से दमा था। 
उनका दूसरा विवाह राठौड़ कांधल की पुत्री से हूभा। राणामेषा के अनेक सन्ताने हुड 
जिनके नाम लोहटनी, बालुजी; बरसलजी, नरवद जी आदि थे। लोहट जी का विवाह 
पवार जैसलदेव जी की त्री फूलकुवर से हुज। ल्गेहटजी के भर अनेक पुत्र हए, उने 
एक खीविराजजी धे। खीवराजजी नख प्रव्तेक हृए। उनके वंशज खीवाण्णी कहलाए। 


मेषा राणा की मृत्यु के नाद संवद्‌ 1531 मेँ छापर पर राढौट्े का अधिकार हो ग्या। 
शनैः -शनैः मोहिलवाटी के अधिकतर मोहिल सरदार लाडनू आ गद्। खीवराज नी 
की सन्तान भी लाउनू आ गर्ड। उस समय लाडनू पर राव जयसिंह मोहिल का याज 
था। खीवराज जी की सन्तानो को लाड मेँ युजारे लायक पर्य्न जमीन भी सिल यह 
श्रुत परम्परासे खीवाणी.शाखार्मे एक आख्यान उस प्रकार प्रचलित दहै- 


लाउनूः एक एतिहासिक सर्वेक्षण 143 


कुछ बालक हमेशा की तरह जगल मेँ बकरियां चराने गए हुए थे। उन्मे खीवाणी 
परिवार का एक बालक हिम्मतयिह भी था। कालक स्वभावे से सीधा-सादा ओर 
निश्छल था! समी बालक विश्राम करने को एक वेद्ध के नीचै बैठे हए थे कि अचानक 
एकदिव्य सन्त पुरुषग्रकट हए। कोड नही जान पाया किवे कहो से अए। कुछ बालक 
भयभीत दलयेकर भाग यए। ओव बालक उर तो गएलेकिन ककरिर्यो को छोडकर भागना 
उन्दने उचित नर्ही सम्या सन्त ने गालर्को से दूध पीने की इच्छा जाहिर की! 


बालक हिम्मतयिंह ने कटा; “बाबाजी बकरियां अभी-अभी दृहकर लाए, इस 
समय दूध मिल पाना तो सम्भव नहीं?" सन्त ने एक ककरी की तरफ इशाय करके 
कहा, “उसका दूध निकाल लाओ।" मालक हैरान हजा कि वह बकरी तो साल भर 
से सूखी हुड थी, उसके दूध कहौ था ? फिर भी महात्मा जी का दिया पातर लेकर बालक 
बकरी दूहने बैठ गया। उसके आश्चर्य का ठिकाना नरी रहा कि पात्र दूध से भर गया। 
दूध का काफी कुछ भाग महात्ाजी पी गए । ओव वचा हृगा दूध उन्होने बालक 
दिम्मतसिंह को फे के लिए दे दिया। हिम्मतसिंह ने दूध पी लिया। 


सन्त मे बालक हिम्मतसिंह को साय लिया ओर चार स्थान व्ताए। एक स्थान पर 
देवया (देव स्थान) बनाने को कहा। दूसरे पर कूओ खोदे जाने की हिदायत दी। तीसरे 
पररह्वासव साधना के लिए घर बनना था। इन सव कामो केलिए धन की आवश्यकता 
शरी। अतः जौ चीया स्थान बताया यया व्यौ पर खुदाई करके धन निकाला जाना था। 
बालकदटिम्यतर्सिंहपरबेढोशी छानेलयी ओर पहयत्या अन्तधनि षे गए। शेष बालकों 
मै घरजाकर खनर पंवाई/ हिम्यतर्चिंह के परिवार कले उसे धरले आए। कुछ समय 
बाद बालक को होश जागया। 


जालक क परिवारजनों ने महयत्साजी व्वारा बताए स्थानों को चिलित किया। निस 
स्थान परधन होने की बात कही गरड थी व्यौ पर खुदार्डकी गईड। हकीकत मे वौ पयति 
धन निकल जआया। लाडनूउस समय नागौर केरी केअधिकारमे था! लाडद्रुठिकाणेने 
उस धन पर अपना अधिकार जताया ओर कन्ना कर लिया लेकिन कृ चमत्कार इस 
प्रकारघटेकिठिकाणेकोउसधनपरऊपना दावात्यागनेकोमजबूरहेना पड ऊपरवणिति 
धन से महात्मा द्वारा सुद्याए गए तीनो स्थान बने! निधारित जगह पर देवस्थान निर्धित 
इजा। कूं खुदा तथा धुय" नाम से स्थान आबाद हृमा। पुरा नामके जवास स्थलये 
जो शिलालेखे प्राप दूजा है। उस पर संवत्‌ 1781, चेत्र नदी 0 का एक लेख अक्ति है। 


देव्यः गुसार्शजी केदेवरेके नाम से नाना जाता है! लाड की दक्षिण-पश्चिम दिशा 
मँ यह स्थान स्थित है। जिस समय यह देवरा बना उस समय यह स्यान लाडनरू यि 
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की मुख्य भूमि से काफी दूर एक निजनि अरण्य था देवरा हिन्द मुस्लिम समन्वित 
ओली मेँ बना हअ है। क पुयने पत्यर्यो पर चरण चि अंकित है। एक पत्थर संगमर्मर 
का है, उस पर भी चरण चिल बने हुएरहै। उनकी नियमित पूना छती है। वर्य दो पुराने 
शख भरी रखे हए । उनसे जल प्रप्नालन की परम्पयजारीहै। चारो तरफ केरीवेने का 
प्रावधान भीहै। अहातेर्गे एक पुराना पीलू (नाव्य) का वृक्ष भरीहै। फासर्मेषी एक धूणा 
है। नासी तायूखो ने बताया कि उसकी भभ्रूत चमत्कारिक ह तया देश-विदेश से करई 
त्योग नियमितरूप से उसे मँगवाते है। 


पुराः इसका एक बड़ा भाय ढह गया है, फिर भी काफी कुछ भाय अवशेष रूपमे बचा 
हआ है। उसर्मे तीन छोटे-छोटे कक्ष है । मध्य का कक शेय दो कक्षो छे नुदा जा है। 
नीचे उत्तर मुखी एक तहखाना है। तहखाने की फरण पकी है पुरे की दीवारे बहुत मोरी 
है। उसकी बनावट किलेनुमाहै। मध्य कक्षे दो मेहराबदार बड़े दरवाजे पूर्व-पश्विम 
में खुलते है । कालान्तरे उन दरवार्नो मे चुनाई करके उन्हे छोटा बना दिया गया था। 
हिम्मतर्सिंह एक सिद्ध पुरुष हुए। संलग्न एक बड़े भाय मेँ चारदीवारी के चि भी 
मौजूदहै। 


कू; कूज तथा उससे संलग्न जमीन स्वः पूनमचन्दजी भूतोटियाके कृषि फार्मका 
हिस्सा है। कहते है इस कए का पानी चमत्कारिक था। अनेक शारीरिक व्याधिर्यो के 
उपचार मे उसका उपयोग होता था। हिम्मतसिंह जी को सिद्ध पुरुष मानकर एक बार 
जोधपुर महाराजा ने उन्हें तलब किया था। उनसे चमत्कृत होकर महाराजा ने उने 
कुछ मने को कटा! सिद्ध पुरुष >े कुक भी लेने सै इनकार कर दिया। दरवेश को 
खाली हाय भेजना महाराजा को जचा नही। ना ना करते हुए भी महाराजा ने 900 कषा 
जमीन उन्हें ससम्मान प्रदान की। वह नाटास की काकड़ कलाई कहौ नाटास नाम 
काएक गोव भी बसा। संवत्‌ (866 की ठिकाणे की एक बीम नाटास गोव का हवाला 
है। उस बही मेँ यंगलपुरा गौव का नाम नी है। सम्भव है लाडन्‌ के जोधा शासक 
मंगलसिंहने कालान्तरे नाटास को अपने नाम से आबाद किया। पट्रोसी गवि दुनार 
के ठीनेके ठीक उत्तरम स्थित “गोरक्षण सस्थान" का कुजा आजदिन भी नारासका 
कूआ? कहलाता है। उपयोक्त दोनों कूं ने लाडनू शहर की प्यास अनेक वर्षो त्क 
बुद्ाई 


मोहिल सिद्ध दए; 

सिद्ध दिम्मतर्सिंहजी के पीके उनका सया खीवाणी कंश सिद्ध नाम से प्रसिद्ध द्भ। 
यह नाम आज दिन तक चला आ रषा है। संवत्‌ 1281 के चेतर मास यँ जोधपुर की 
राजयद्धी पर ह्यराजा अजीतसिंह वियजित थे। उसी साल श्राक्ण मासर्मे उनकी 
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हत्या ड । उनके गाद महाराजा अभय सिंह उनके उत्तराधिकायी नने। उनके कादक्रमशः 
रारसिह ओौर बख्तर्सिंह गही पर बैठे। सवत्‌ 1809 मेँ बख्तसिह की मृत्यु दे ग! 
उनके बाद महाराजा विजयसिंहं जोधपुर के अधिपति वने। विनय सिह सवत्‌ 150 तक 
रहे। फसा लगता है सिद्ध हिम्मतयिंह जोधपुर के अनेक यह्राजाओं के कार्यकाल के 
साक्षी रहे। उस समय जोधपुर मेँ बल्ल सम्प्रदाय के गुसाइयों को प्रभाव था। 


इविह्यस का वह कालखण्ड मारवाड़ रियासत मँ घरेलू कलह ओर अशान्तिका काल 
था। दक्िन के मराठे ओर पिण्डारियों का उत्पात राज्य मेँ स्त्र छाया हुआ था। 
उनके दल रान्य में मेयेकटोक धूमते रहते थे ओर चौय वसूल करते थे। एसे ही किसी 
दल कै एक सिपाही ने सिद्ध हिम्मतयिंह जी पर गोलिर्याँ दाय दी। नतीजन उनका 
देढान्त हो गया। उनकी इच्छानुसार धुरा” के दक्षिण कञ्च म उन्हें दफना दिया गया। 
उस कञ्च मेँ उनकी कत्र आज दिन तक मौजूद है। अब यह साय क्षेत्र मोहिलो की 
खीवाणी शाखा (चिद्ये) काकव्रयाहहै। 


मोहिलों की बडी पक उपयोक्त घटना के करीव चालीस वर्ष पूर्वे बन चुकी थी। सिद्ध 
पुरुष हिम्यतरसिंह लाउनू कै प्रयिद्ध सन्त गोविन्दराम के समकालीन थे। यह भी 
सम्भवलगताहै कि दरवेश आलीशाह तथा सारद्धी गोवि के सन्त केशवदास भी इनके 
काले ही द्ए। कैसा संयोग बना कि चार- चार सिद्ध पुरुप एक ही काल खण्डर्मे 
लाडन्रू की धरती पर अवतरित हृए। 


१.९1 
इतिहास पुरुष पृथ्वीराज चौहान ओर मोहिल 


चौहान की करीन-करीव समी शाखा यथा-देव्ड़ा; खीची; सोनगरा; मोहिल 
सर्वरूपेण सत्ता सम्पन्न होते हुए भी अपनी मूल सत्ता जौ कि अनमेरमेँ स्थित थी- के 
प्रति सहनमाव से समर्पित री। जब भी केन्द्रीय सत्ता को आवख्यकता पदी तो समी 
शाखा्ओं ने उसे यथोचित्त सहयोग दिया। पृथ्वीराज चौहान से मोहिलों का सम्बन्ध 
जताने काली इस तरह की कुछ घटनाओं का संक्षेप मे उल्लेख नीचे दिया ना रहा है! 


1. मोहिल यणा हरदत्त ्ारा जीणमाता मब्दिर के जीर्णोद्धार सम्बन्धी िलालेखमे 
प्रथमी यायः का विरुद सहित उल्लेख है। यथा परम भटारक; परमेश्वर आदि। यह 
प्रथमीयाय चौहानक्श की मूल परम्परा का पृथ्वीराज (प्रथम) धा। इन उपाधियो सहित 
नामोल्लेख से स्पष्ट जाहिर ह्येता है कि मोहिल अजमेर की केन्द्रीय चौहान सत्ता कै 
प्रति परासम्यानभावरखते थे तथा उसके प्रति सहजन भावये समर्पित धे। 
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2. शृथ्वीयाज यसो" के सयुक्ताहरण अध्याय मे उल्लेख टै कि सवत्‌ 1151, चेतगदी, 
रविवार को ग्यारह सौ सवार ओर योद्धा लेकर पृय्वीरानं कत्नीय षटवे। यष सम्वत्‌ 
अनन्द सम्बद्‌ है। इस % जोदधने पर विक्रम सम्वत्‌ उभरता है, जो 1241 के बराबरहै। 
यसो मेँ 10 प्रमुख सरदार्यो का पृथ्वीराय के साय छना लिखा है। सूची सिर्फ़ 
सरदार की दी गर्दै, जिसमे मोहिल यव के माई वरर्सिंह (कीरखिह) के नाम काभी 
उल्लेख है। (वरसिह कीर सु मोहिल्ल बध) इसी लड़ाई एक मोहिले सामन्त बारड 
मोहिल भी काम आद्‌ 


3. नागौर पर भोला भीम (चालुक्य) के साय हए युद्ध मे पृथ्वीराज की सेनाके जौ 
योद्धा काम आए, उनके नाम रासो गँ उस प्रकार दिए ए ह~ पबमाराव पडिहारः 
मौहिल मलीन, महीराव सहदेव आदि। इस युद्ध में मोटि से पृथ्वीराज कौ बा 
मूल्यवान सहयोग मिला था। चरला गावि से प्रात दैवलि से भी ज्ञात देताटैकि 
नागपुर (नागौर) की लड़ाई आहड़ ओर अम्बराक नाम के मोहिल सरदार काम आष 
थे। दैवलिर्यो पर नागपुर (नागौर) लाई का उल्लेख है। चालुक्यो (सोलकियौ) से 
हर इस देतिलासिक लडह पृथ्वीराज विजयी हए थे। 


मोहिल कश के इतिहास की ये यशस्वी कद्विय है । इन सबके प्रभामण्डल मेँ मौहिल 
कंश विभूषितहै। 


१/८, 
मौहिलकंश सम्बन्धी भादों के आलेख 


सरजनजी के दो राणिया थी। राणी तवर जी; राजा कीतल जी की धुकी पहपाक्ती 
(पुष्पावती) । दूसरी यणी चन्देल कंश की। पुत्र मोहिलजी; चाहलजी, जड़नी। मोहिलजी 
की राणी सांख्ठी (पवार सीवसिंहजी की बेदी ओमती। मोहिलजी के पुव राणा हरदत्त 
जी।हरदत्ती के तीन यानि! चन्देली मानसिंहजी की धुत कुपरदे (करूर दे)/ सां 
उदयपालजी की पुत्री रतनकुंवर। यादव उदयपालजी की पुत्री कान्छैवर। सयान सरमीर 


राणा हरदत्त जी की बाय सूं अणवणती हुड । सरमौर छोड़कर छपर ताल मेँ ठः महीना 
डेरा दीना! सन्तन ननवाणा बोढरे से तीन लाख को करजो लियो । सन्तन की बहू नै 
धर्म की बहिन बणाई। नयाल बायङ्गी के तीन हनार सरदार मारकर छापर दोण्णुर 
को राज लीनी। सन्तन की बहू को नाम कुमी थो। कीके नाम पर कसूम्की बसाई। 
पाव गाव समेत कसूम्बी सन्तन नै कीनी। सन्तन यन्दिर काकी कणाया। 
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राणाहरवत्तमी के पुत्र वैरीसालजी, चन्दरसालजी, छत्तरपालजी हुए वैरीसालनी की 
राणी भवदियाणी राव्तजी की त्री जीत कुवर। बेटा बुधराव। बुधराव जी की राणी 
सीसोदणी -रतनसिंहजी की पुत्री यजमती। पुत्र कुवरसिंह। कुवरथिह जी की यणी 
पवार सुरताण जी की पुत्री अमृतकुवर। वेदा पातल जी! पातल जी की यणी यादव 
चन्दर भाण जी की पुरी दमयन्ती कुकर करोली की। पु महकरण। मरहकरणमौी की 
राणी कछवाही हणुतजी की पुत्री मानकुवर। पुत्र बलकरणजी । बलकरणजी की राणी 
सीसोदणी राव रतनचिंह जी की पुत्री मलकद कुकर! बेटा-कुतलरणनी; जोगजी, 
तखतनी, कर्तलगी, सीरी, वलजी। कुतलरणकी की यणी चावङ्गी, राव चूण्डाजी 
करी पुत्री मन्दोदर कुवर दूनी यठौड़ बैरीसालजी की पुत्री सजन कुवर। बेटा बालुराव 
(राणा बालहर) । छापर ग़ सुथान, भाट चन्दरभाण, रतनसिंह। 


राणा बालहरके राणी तवर कीकमसिह जी की धुकरी लालमदे। षेद आसलजी, कुवरपालजी 
सभूनी; खड्गी; रतनपालजी, रामचन्द्रजी, बिरजगजी। राणा आसलनी कीराणी राठौडजी; 
सोनगर जी की पुत्री मलक्रंवर, दी सोलंकी चान्दगीर जी की बेटी सारंगदे कुंक्ट तीजी 
दाहमी(दायपाक्शकी) बेणवीरकी पुपर चोद। बेटा आडी, समरजी, महयाणनी; रणकजी। 


राणा आहड़जी की राणी फवार लुकर्सिंहनी की बेटी दमयन्ती । पुत्र सोनपालजी, 
लूणकरणनी, भगवानदासजी, चरजी। सोनपालजी की राणी भटियाणी- राव 
लोहकरणजी की बेटी पमावती (पद्मावती) । पुत्र सोरवर्सिंहमी, रणसमजी, दैपालमजी। 
राणारणसंग (रण्यं) की राणी भदियाणी याव्ल खुतलमनी की केठी चोदि कवर दूनी 
राणी कछवाही स्यीपालजी की बेटी चमन कुंक्र पुत्र जाजी, महकरणजी, दलहरणजी, 
खेतसिंहजी, कुतलरणणी, लालचन्द, जैमल, चाहदटदेव। छापर युयान। चाहट्देवजी 
चाहड़वास बसायौ ओर राज करियो( 


सुजागी की राणी पडिहार-कल्याणसिंहनी की केटी सारय दे। पुत्र सोहणमल। याणा 
सोहणमरलमी की राणी खाखच्ठी (पकर) / तेज सिनी की बेटी चुरजर्कैवर। पुत्र लद्रणनी 
(राणा लोढट जी) । राणा लोहटजी की राणी जाडेजा, विक्रमर्सिंहनी की बाला नाई 
पुत्र गोकजी (राणा नोक) । राणा नोकजी की राणी सीसोदणी, जालमजी की केटी चौद 
कुवर। बेटा बाधो जी (राणा बेग) । 


राणाबेगकी राणी कछवाही; गण जी की केटी रतन दे। राणा नेग के पुत्र बखतसिह 
राणपुर (घ्रोणपुर) की गदी पर बैठे। रुघणायिंह पडहारा की गही कर बैठे। पहारार्ये 
तानायलत्लर्ुक्वार्ं रण सागरकूजा कनकाय छतरी गणवाई/ नारक मलहरा 
की गही पर बैठे। फिर छपर गही पर आये। 
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राणा माणक राव ने पन्द्रह विवाह किए! बड़ी यणी भटियाणी; भटनेरके बीजदयाज जी 
की केठी मन कुकर दूनी तवर उदकयराव खी की केटी ओर आसख्लिंह कीकी पेली 
जतन कुवर, कुचोर के गहलोत दलजी की बेटी केसर कुंवर! यणा माणक रावकेषुत्र- 
गोविन्ददास, रघुवास, नारायण दास, अरवैयज, बै्ीसाल, गयाच भ्रूरड़नी; आसल 
रावसल, साहवजी, खड़गजी, सुरताणजी, सागायी, सावतजी। मेदी कोडमदे। 


कोडम दे गढ पूगल के भाटी गदजी (राणगदे जी के पुत्र सादा (शाल) को परणाई। 
पेली सगाई रिड़मल राठीड़ सुं करी थी। मको स्य श्यामवर्णं हये सो सगाई छोडकर 
राङ्के के साथ पूगल नारेल भेजिया। देवासी राइको सगार्ह पकी' करर छार पूगियो 
जदमाणकरावजी का बेटा सांयाजी याव ककरली बधा दीनो। भादी छापरपरणवानै 
आया। बारात जाती बखत राठीड़ उठे आया। षदो हयो । भाटी गजी (राणगदे जी) 
सादू के पिता काम आए। जुल्चार लेकर लड़े। जीजा भाडा फिरिया। हाथी सुदा काम 
अया।अखैनी कुचर गे पड़ा धोद की अवा दका। ग्यारामजी रोली का कासमे। 
हायी की असवारी सुवा बैरीसाल.जी बाछासरमें काम आया। घोट की जसवारी सुदा 
भूरड़जी ना की रोढीमे काम आया। सादाजी कोडमदेसर मे काम आया। बार्हकरोडमदे 
सती हु । एक हाथ काटनै पूंगल भेजियो सासूजी के पयां लायण ने। मोयल पचाने 
गए्। तीन सौ मोयल काम आए। 


माणकरावकेबेटा सागा। सया की राणी गोड़क्श की राव रायमल की बेटी कानकुंवर। 
पुत्र षच्छरु राणा + छापरगदर सुथान। राणा बच्छराज की राणी सोढ़ी, कल्याणदेव की 
बेटी रायकुवर। पुत्रमेधा। मेषा याणा की राणी सीसोदणी, उदयपुर यणासागाकी बेटी 
जीत कुवर। बैठे लोहट, बालु, बासो। राणा लोहट की राणी पवार राक जैसलदेव की 
केटी एूलकँवर। पुत्र खीवराज, वेग, जगमाल॥ छापरगढ़ युथान। 


राणाजगमालजी की राणी यादव खीनपाल जी की बेटी सजन कुवर। मेधा अनीतसिह 
जी, अरट़कमलजी; कानद़देवजी। अजीतर्सिंह को छापर गद्ठी मिली। अरट़कमलजी 
की राणी भटियाणी राव लोचनसिंह जी की पुत्री जसकुवरा 


बेटा भोजराजः रतनचिंह; पीवविंह मालदेव; युरताण, चन्दरभाण। अरज़क गलन 
लाउनू पर चेद्ाईड करी। सात सौ गरदेजी मारिया वर्प 1489 मे लाडन्‌ गदी नैविया। 
छापर सूँनाई कुमार सेवय आया। जोधरान सेवग आया। बान बसणै वासते जमीन 
दी {503 की साल। राव भोजराज जी की राणी भटियाणी रामसिंह जी की बेटी रतनं, 
दूसरी पवार बनपालसिंह जी की सार्यदे तीजी तवर धनेयाज जी की नलकुकर। पत्र 
गव जयसिंह जी । संवत्‌ 1507 मे लाडनू गदी बैठीया। 
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राणा अजीत की राणी राठैद् राव जोधा की बेटी यमकुकर। अजीत मण्डैर गयो हुतो 
ह्ये जद नोधा दगो विचारियो। महिला ने युराग लागगी। मण्डौवर सूं रावअनीतकी 
घोडे फर चद नै छापर चालिया। राणी रामकुवर साथ टुती! नोधाजी, कीदाजी; नरागी, 
जोयाजी लार सु चदिया। गाव ओट मे नावड़िया। याक गोड पर राव जोधा घडो 
रोपियो। वे अजीत रौ प्रण जाणत क्षा! घोडे खं नीचे उतर गया। अजीत मोलिया 
काघोडाज्ञानगोरकरजोधा। राव जोधा हँसिया। अजीत बोलिया घोड़ा यूउतरियोडा 
पर मनै वार करणै सी आण है। अजीत घोड़ा सू उतरिया। जद जोधाजी, कीदाजी, 
नयजी' राणै अजीत सू भिडिया। अजीत काप आया। नाई लेखमी काम आया। 
रामछकुवरजी सती हई । सतीजी पर छतरी कय मेघानी। गोव गणोड़ामे। 


राके जोधाजी, बीकाजी; बीदाजी, मोहिला पर फेर चद नै आया। राणा मेषाजी ओर 
सवे मोहिल सामनो करियो। कसूम्बी छापर बीच ज्ञषडोद्यो। राठी मात खाई। 
तीन सौ लोय पडी। संवद्‌ 1538 की साल। मोहिल कानड़ जी अआपरी बेदी कीदानी ने 
परणाई। वा बीदानी के साथमे सती हह! गाव सुथान गीदासर संवद्‌ 15481 


लाउनूरमे यव जयसिंह की राणिया तेरह हुई । भादी कुम्भ करणयिह की केटी खेमकुवर 
जैसलमेर की। राठौड़ बुधरिंह की ययकुवर। सोलकी राणा भवरसिंह की चन्दरकुवर। 
पवार राणा सादलसिं्टकी जल कुंकर। गोड मारोठ की गोपालसिंह की पौती लखधीरसिह 
की बेटी पद्रावती। राणावत सग्रामर्सिंह की जतनकुवर। चन्द्रावत लखधीररसिंह की 
बेटी आमन कुवर गदर यामपुरा की! जाद तवर यणा चण्डा की नौरेगदे कुवर। कठवाहा 
महराज की पोती, भोलसिंह की बेटी मेह कुक्र। टाक जीवाजी की पोती दूदासिंह की 
बेटी चन्दन कुवर टाकवास की। जीहियाणी; भादेखँ का फीयेन खो; फीरेज खँ के 
लूणा खँ की बेटी सुखदेव बानू सिंध की! 


जोहियाणी के पौचयुत्र हृए- सारी, देकराजजी, सुखदेक्नी, हैसराजनी; मालदेवजी। 
पोच से हीनख चले। साहपोता, देवयान पोता ुखावत, हंसाक्त, मालाव्त। लाडनू 
गृही मिली देवयान जी कौ । हिन्दू राणियों से गार त्र हृए-सलनदणा, हीरसि, 
हमीरर्यिह, लूणसिंह, खंयारचिह, जैतसिह, मोकल्सिंह, तेजसिंघ, जसकरणः, 
रायकरण; रीतानसिह, पल्णड़सिंघ। यव जयसिंह ने कूज राकसर 1542 गँ खुदाया। 
राक्सर तालाब खुदकाया। चारण सामोर जसुवान नै नमीन बीघा 1400 दीनी लुह्यगर 
जीकेधाट पर बसवा वास्ते जमीन दी गीधा बारह संवत्‌ 18५4 । लाडनु याव सुथान। 


राव जनयसिंहनी बारह गि दासी नै दीया। रूपलीसर तापलीसरः, भोङीट, खन्दारी, 
दगोली, मालासी, बन्द, रूपायली, ममासर, भीक्सर, कदुकी, बच्मसर/ राव जयसिंह 
[+ 
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अकबर बादशाह सुं सघ हयो । काम आया । जोहियाणी सतती हुई । संवत्‌ 1604 लाडनू 
मवि सुथान। मोयल कंश को लाडनू राज गयो । मोहिलां पठ की नीव दीनी। भादोजी, 
पातली, सीगजी संवत्‌ 1747 की साल पोठ गे आया। पाच कोटद्री आबाद हई । 


भयो के वृतौ की समीक्षा: 


चाम्या सामौर की काव्य रचनाओं मेँ वणित मोढहिल राणार्जो की परम्परामें भीर भार्य 
कै वृन्त वर्णित परम्परा मेँ अनेक विसंयतियों के बावजूद काफी कुछ समानतां है। 
ठस प्रतीत हेता है चाम्पाने अपने फीदियों क वोद मेँ वर्णित यणार्ओ का चयन भाट 
केवृत्त सेष्टी कियाद! भारो के वत्त मोहिल कंश के सम्बन्धे काफी विस्तृत जानकारी 
देते है। राणां की सन्तति का पूरालेखा-जोखा इन वृक्त मेँ उपलन्धदहै। इन कृत्तो से 
मोहिल रानकंश के विवाह सम्बन्धौ पर भी अच्छा प्रकाश पडताहै। मोिर्लो का संकध 
उस समय के प्राय; सभी राजपूत राजक से था। यथा-सीसोदिया, क्वाह; राठौड़, 
भाटी; यादव, चन्देल, गोड़, पवार, पदडहार, सोलंकी तवर आदि। करोली, धोलपुर, 
उदयपुर, जैसलमेर के यावलोँ तक इनके विवाह सम्बन्ध हुए लक्षित छते । निः सन्देह 
मोहिल राजवंश एक गौरवशाली राजक्श रहय है । इस परम्परा मेँ हरदत्त, माणक राव, 
अजीत, मेघा ओौर जयसिंह जैसे शौ्यवान ओर उदार पुरुप रत्न उत्यत्न हुए 


लेकिन भार्टो बारा दिए गए संवतौं मे (खासतौर से प्रारम्भिक संवतो से) इतिद्ास 
का तालमेल बैग पाना कठिन हो नाता है । इतिहास की दृष्टि ओर वृत्त लिखने के पीठे 
रही भाट की दृष्टि मे मूलभूत अन्तर रहा है। अतः भाट के वृत्त आवश्यक परिष्कार के 
नाद ही इति्यस को स्वीकारो सकते । माटो के कृत्त मे की-कषटी बड़ी असंगतियाँ 
भीः जिनसे श्रम उत्पन्न होना स्वाभाविक! मसलन राव अड़कमल ओर राव अजीत को 
राणाजगमाल कायु्रहोना बताया ययाहै ओौर यणा जगमाल को राणा बच्छराज काप्रपोत्र 
बताया गया है! ठेसी स्थिति मेँ रान अजीत ओर यणा बच्छयाज मेँ पच पीय का 
फासला ह्ये जाता है। देसा होना इतिहास की दृष्टि से नितान्त असम्भव हे। 


हकीकत यह है कि राव अजीत राणा बच्छराज के समकालीन थे ओर राठौडो का 
यला घात यव अजीत पर ही हृजा था वे राणा बच्छरान से पहले काम आ चुके थे। 
इतिह्यस यव अजीत को राणा माणक राव का पौत्र ओर सावतसिंह का पुत्र मानता है। 
अत; राणा जयमाल के स्थान पर अजीत ओौर अरड़कमल यव सावतयिंह के पुत्रहै। 
इन वृत्तो से इतिहास की एक युत्थी खुलड्म ग़ है कि गरदेजि्यो चे लाडनू की गदी 
छीनने वाले अरड़कयल ओर यव अजीत भाई-भाई थे ओर वे मोहिलक्थ की मूल 


= ~ ~ 
परा स्वल, न 
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कृत्तो की एक वद्धी भूल यह भी नजर आती है कि अन्तिम मोहिल शासक याव जयसिंह 
का पराभव बादशाह अकबरके साथ हए किसी युद्ध से जोड़ा यया है। देतिद्यसिकदृ्ि 
से सा हीना सम्भव नरी! यव जयसिंह अकबर से युद्ध करने की स्थिति गे कमी नदीं 
रहे। अकमर के मुगल सलतनत की गही सम्भालने से पहले ही जयसिंह का पराभव 
हयो चुका था। सम्भावना यट ज्यादा सही है कि राव जयसिंह मोहिल का सम्वन्धः 
नागौरके खाननादोँ से अवश्यरहा जौर मालदेव के हाय खानजादो के पतनके साय 
ही लान्‌ पर जोधपुर के राठी का अधिकारो गया। 


1.१6 
चारण कविय की सामौर शाखा ओर मोहिल राजक्श 


चारणीं की सामौर परम्परा से मोहिल राजक्या का घनिष्ठं सम्बन्ध लक्षित होता ह। 
राणा सनन चौहान श्रीमौर के अधिपति थे। राणा सजन के पुत्र मोहिल चौहान की 
मोहिल शाखा के प्रवर्तक हुए! मोहिलक्श के प्रसंग गे सामौर शब्द श्रीमौर काही 
अपश माना जाता है। # निश्चित रूप सै नहीं कहं सकेता कि चारणो के सामौर 
शासन का श्रीमौर (सामौर) से किस तरह का सम्बन्ध रहय । चारण जाति के कुछ विल 
गुरुप चारणो की इस शाखा का मूल सोत पौराणिक मानतेरहै। फिर भी चारणो की 
सामौर शाखा की उत्पत्ति के सम्बन्धर्म सामौर (स्यान विथेष) की किसी तरह की 
भूमिका से इन्कार नी किया जा सकता। 


सामौर चारण परम्परा के अर पुरुषो मे राण नाम के एक यशस्वी रुष हृए। वे राणा 
मौहिल के समकालीन थे। साथ-साथ वे राणा मोहिल के घनिष्टतम सहयोगियो ये से 
भीथे। गागड्ियो से धरती छीनने के अभियानमे राण सामौर यणामोहिलकेसाथथे। 
राण सामौर के प्रति चित्र-भाव के कारण राणा मोहिल ने उन्हे मोहिल यजकुल का 
बारठ थरपा। समकालीन सीति के अनुसार याणदान सामौर का यथोचित सम्मान 
कियायया। इस प्रसंग कौ निरूपित करने वाले कवित्त का एक अंश इस प्रकार है 
हीरा परतानड़्ाकहेम, असी लाख धन अप्पियो। 
मरोहिल यै सामौर नै, थिर वारठ कर थष्पियो। 


राण सामौरने कसूम्बी मेँ सपनी कोटद्गी (रहवास) स्थापित की। इस परम्परा के यागे 
सहदेव क कमल सामौर हए । उन्न वि; सवत्‌ 1331 क {241 मे छापर के मोहिल राणा 


> चा ~ >~ ने तय उषाः -ोनवपर #-ोन्यव्या2) , 
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मसाए। इसी परम्यरा के जैतसी' सामौर चारय मँ चक्रवर्ती हुए। छापर के मोटि 
राणा माणकराव ने मैतसी की प्रशस्ति मेँ एक दविपदी इसप्रकार कटी है- 


सिरे मड सामीरवरः हेड न किण सू हेय 
चकै आखै चारणा, नैत” कयुग्की नोय ॥ 


जैतसी के पुत्र मडण एवं तेना हृए। तेना सामीर अपने युग के अवतारी पुरुप गिने जति 
थे। वे चहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे द्रोणपुर के प्रसिद्ध शासक राव अजीत के 
समकालीन थे। विश्नोई समान मँ उनके दारा रचित एक कवित्त धूप मतके सूपरमे 
पूजित टै। जीवण खरलवा नामक एक कवि ने तेना सामौर के बारे मेँ कहाहै- , 


मेव कूटी द्येयो नही, एो नखतरी ओौर। 
तेनच्छनी जेतन्ड तणो, सत साचो सामीर।॥ 


तेजोनी के ही पुत्र जसुदान हुए! लाउन्‌ के प्रसिद्ध शासक राव जयसिंह गेहिल नै 
नसुदान को लाउनू मे कोटड़ी बनाने के लिए गार कीघा तथा खेती के लिए 400 गीवा 
भूमिदान का ताग्रपत्र वि; संवत्‌ 1544 तदनु सर ई सन्‌ 1487 मे प्रदान किया था। लालू 
की पश्चिमी ककड स्थित एक टीना आज भी सामौर धोरेके नाम से जाना जाता । 


कीकानेर रान्य अश्रिलेख के असार मोटिल युय ऋ कोगासर गव समीर चरणौ क 
पुराना शासन है । यह गव सुजानगढ़ सीकर राजमार्य पर स्थित है। बौबासर यो 
माण्डण सामौर के वंशज खेतसी हए। खेतसी के पुत्र चापा तथा मेदाजल हए। 
चापा नीकानेर नरेश ययसिंहजी के समकालीन थे। (विः संवद्‌ 640 से 1688) । बीकानेर 
नरेश ने चापा जी सामौर को लाख पसाव भेंट किया ओर बहुत जमीन दानमे दी! 


चापा एक पुरुषारथी पुरुष थे। उन्होने अपने नाम से रतनगद़ तहसील मे चापासौ गावि 
बसाया। अपने अनन्य साथी मेघा तैणके नास पर मेघाणा तालान बनवाया। उसी गकि 
मे करणी मावा का एक मन्दिर भी स्थापित किया। मन्दिर चमत्कारिक है। चापा 
गोव केवे खेजङ्खी के वृक्ष जँ महाराजा ययसिंहजी दार प्रदत्त हाथी बोधा जाता था 
आज भी हाथियों वाले खेनड़े कटलाते है । कवि चापा ने मोहिल राणाओं की समस्त 
यरम्यरा को कान्य रूय गे संजोया+ उनकी ये काव्य रचनादुमोहिल राजक्शके इतिहा 
का एकमात्र विश्वसनीय दस्तावेज है उन काव्य रचनाओं से पाठक पिच्ले पृष्ठो 
परिचितहोचुकेटै। 


बोगासर नास का एक छोदा-सा योव अयने मे अथक जीवन्तत स्के एदे / निमित 
शिष्यो के ख्याता, आख्याता; व्याख्याता तया महाविद्यालयों के चार्यस्तरकेत्मेय 


लान्‌ : एक एतिहासिक सर्वेक्षण 153 


यद्य मसते! कुछ छतर-छात्राैशोधकार्योगिं भरी संलम्नहै। विरासतर्मे मिली काव्य, 
जु्ार भीर शक्ति परम्परा मेँ पोषित यह गौव युय के अनुरूप बने रमे की अनुपम 
क्षमता रखता है / इस पुस्तक के प्राक्रथन लेखक ॐ भवरसिंह सामौर इसी गाव के 
ह 


१4८ 
मोदहिल राज के प्रमुख ठिकाणे 


मीदहिल यन्य की सीमापं विस्तृत थी। कृ विकणे जलँ मोहिलो का राज हयेन के 
प्रमाणमिलेर्ह वेइसप्रकारै- 


रासीसरः 


यह एक प्राचीन गोव है तया बीकानेर शहर से 2 किलोमीटर दक्षिण पूर्वमे स्थित है। 
इस गोव से प्राप्त सबसे पुराना शिलालेख वि; सवत्‌ 1288 जेठमास की अमावस्याका 
है।इसलेख से ज्तदहोताहै किलाखण के पुत्र विक्रम चौहान का स्वगवासउस दिन 
हरज था। इस स्थान से दूसरे दो शिलालेखीं मँ सांखला रायर्यिह के प्रपोतर राणा 
कंवरसी के पुत्रौ का उल्लेख है जिनकी मृत्यु क्रमशः वि. संवत्‌ 1282 ओर 138 हुड 
थी। एसा प्रतीत होता है कि सांखला ययसी >े चौढानों को अपदस्थ कर इस ठिकाणे 
पर अधिकार किया था ओरउसका नया नाम रायसीखर (रासीसरः रखा। 


सारयसरः 

यह गि लाडनरू से पश्चिम मे करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थितटहै। इस गमे 
मोदिलक्श सम्बन्धी सबसे प्राचीन लेख एक कीर्ति स्तम्भ पर अंकित है। यद्यपि यह 
लेख स्पष्ट नर्हीहै लेकिन फिर भी मोहिल शन्द के साथ वि, संवत्‌ के.प्रथम तीन अक्षर 
118.... स्पष्ट पढने ये भते हैँ। इस लेख से प्रमाणित होता है कि मौहिलक्श की 
स्थापना से ही यष्ट ठिकाणा उनके अधिकारमें रहाहै। 


चरला 

लाडनू कस्म के उत्तर-पश्चिम म करीब 9 किलोमीटर दूरी पर स्थित यह गौव बहुत 
पयना रहय है। लाडनू का इतिहास इस गोव सै अनेक रूपों से युदा हुभाहै। फारीक 
ब्राह्मणों का भरी यह गोव प्रमुख केन्द्र रह्म है । श्छ व ने लरत सरद 

देवलि्यो विधमान है! उनसे विष्णुदत्, देवया; आहट ओौर +^०९। न नन 
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की जानकारी मिलती हे। आहट ओर अम्बराक की देवलिर्यो से पता चलताहै किवे 
नागपुर (नागौर की लड़ाई मारे यएथे। यह लड्ाईडविटास पुरुप पृथ्वीराज चीहान 
जीर चालुक्यो के बीच दर थी! ये देवलिया वि, संवत्‌ 1200 तथा 1241 के बीच कीरह। 
इतिह्यस के किसी काल-खण्डमे लाडनू ओर चरला गरवो के आकार्ये मे विशेष अन्तर 
नी था लेकिन लाडनू अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण शीघ्र विकसितो 
गया लाड को एक लाम यह भरी धिला कि यद्यं व्यावसायिक जात्यो ्रर्भयेही 
आकर बस गर्हथी। 


गोपालपुरा (द्रौणयुर) 

सुनानगद्र से 7 किलोमीटर पश्चिमोत्तर यद कस्वा बसा हुमा है। इसका पुराना नाम 
द्रोणमुर था द्रोणपुर मोहिल शासको की मुख्य राजधानिर्य ये से एकरहाहै। इसके 
से मोहिलों को अपदस्थ करके राठौड़ कीका ने यह क्षेत्र अपने भाई बीदा को दे दिया 
था। तव से इसका नाम नीदाहद या मीदावाटी पडा। कीदा के प्रपोत्र गोपालदास के 
नाम से इस गाव का नाम गीपालघुरा पड़ा। यह यव कीदा के पुत्र राव उदयकरण की 
देवली है, जिस पर संवत्‌ {65 अंकित है। इसके उत्तर मँ करीब पच किलोमीटर की 
दूरी पर ही बीदासर कस्वा आबाद है । कीदासर की स्थापना गीकानेर से पच साल 
पहले हुड थी। गीदासर गीदावाटी की नङ राजधानी बना। यही पास में ही द्रोणमुर की 
पला श्रंखला है, जिसमें छोटी-बड़गी आठ पहाडिया ह। 


छप्पर. 


लाडनू शहर से करीन बीस किलोमीटर उत्तर-पूर्व मँ छापर कस्वा स्थित है। छापर 
कस्बा मोदिल रान की राजधानी रहा है! यह मोहिल राणां की कुठ देवलिया भी 
प्रासहै। ये देवलियो ईसा की चौदहवीं शतान्दी के पूर्धि है! एकदेवली मोहिलक्श 
कैप्रसिद्ध राणा सोहणपाल कीडै। उससे जाहिरेताहै कि यणा सोहणपाल की मरत्यु 
संवत्‌ 1311 मे हुई थी। दूसरी एक अन्य मोहिल सरदार अरडकमल की है, जिस पर 
उसका मृत्यु संवत्‌ 1348 अंकित है। कुछ अन्य देवलियो के लेख पठनीय नरह रहे है । 
एक दैवली वि.सं, 1682 (ई सन्‌ 1625) की गिरधरदास के पुत्र आसकरण की ै/ 
संभवतः इसका सम्बन्ध किसी यठौड़ शसक से है! यद 8 किमी; लम्बी ओौर तीन 
किलोमीटर चीड़ी एक खारे पानी की उथली खील है। इस खारे पाली को नमक बनाने 
के उपयोग मेँ लिया नाता रहा है॥ यदे एक पुराना किला है जो निशित रूप से 
मौहिलों का बनवाया हुजाहै। इस समय छापर तालम काले हिरणं का राज्य सरकार 
ग्रा संरक्षित अभयारण्य है। साडबिरिया से कुरज पक्षी भी यद्या अतेै। 
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चाडकासः 


छायर से लयम तीन किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम मे बसा हुजा चाहटहवास कस्गाहैा 
यह मोहिल्ने का एक रव था। रणा रणसिंह के पुत्र ययाजी हुए जाक के अनेक 
युको से एक चाहडमल इए। यव चाहटढमल ने सवत्‌ 1243 मेँ चाहड़वास (चाड़वास) 
बसाया ओर राज किया। आगे चलकर इस गवि पर राव कीदारालैड का अधिकारहो 
गया। राठौड़ खेतसी के पुव रामा तथा गोपाल दास के पुत्र कुमकरण की क्रमशः सवत्‌ 
1625 (ई सन्‌ 1568) ओर वि. सवत्‌ 16% (ई सन्‌ 1588) की देवलियोहै। 


सरदारशहर (यजावासः ; 


यद्यपि वर्तमान शहर कीकानेर महाराजा सरदारर्सिंह नी (& सन्‌ 1829-18500 के नाम 
पर आवाद हुजा। परन्तु यह बस्ती बहुत पुरानी है। इसका पुराना नाम राजावास था। 
देतिहासिक महत्व रखने वाली एक छतरी आज भी मौचूद है, जिस पर सवत्‌ 1241 (ई 
सन्‌ 118४) का एक अस्यष्ट लेख है। लेख का सिर्फ एक छोटा-सा ही अंश पटने 
अताहै-मोहिल इन्द्रपालः.---. + 4 परन्तु स आंशिकलेखये ही स्पष्टष्षो नाता 
है कि मोह्िल यज यहो तक पसर चुका था वर्तपान सरद्यारथहर एक व्याकसाथिक 
केन्द्र है तथा थब्ठी प्रदेश की एक उन्नत मण्डी है। य्ह ओसवाल जैन परिवार बद्धी 
संख्या मे वसते 


दुनानगद्र (खरवूनी य कोटः : 


यह शहर लाडनू सै करीव दस किलोमीटर उत्तरपूर्वे सा हृआहै। पुरानी बीकानेर 
रियासत के प्रपुख शहरो मेँ इसकी गिनती छती थी । इसका पुराना नाम !खरवरूजी का 
कोट" था। उस समय यह एकं छोटा-सा गोव था। लाडनरू सै प्रात संवद्‌ 1866 की एकः 
बही मेँ इस गोव का उल्लेख खरकूजी के कोट के नाम से ही दै । पहले यह गौव साण्डग 
ठिकाण के अन्तर्गत था। कीकानेर नरेश युजानसिंह जी ने इसके बदले मे कोदूयरा 
स्थान देकर इस स्थान पर अपने नाम से युनानगद़ शहर की स्थापना की। इसका 
पुराना कोट अन तक विद्यमान है! अव सो यह एके बड़ न्याक्सायिक केन्द्र के स्परे 
विकयितष्टो गया है। इसकी वर्तमान आबादी लयभय एक लाख तक प्च गरडे। 


खरवूजी के कोट के सम्बन्ध मेँ एक घटना इस प्रकार भी है। ई खन्‌ {224 मे जोधपुर 
के गरहाराजा अभयसिंह ने ीकानेर पर चदाह की। उधर नागौरके शासक वख्तसिह 
ने खरवूनी के कोट पर अधिकार करलिया। उस समय कौटपर साण्डवा के नागीरदार 
दानचिह तैनात ये। कीकनेर नलाय घुन्छनसिल ने कान्स > , 2 सयत 
नीकानेर बुला लिया। नत्तीनन खरवूनी करा कोट; कीदासर तथा + ५९९५ = 
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समय तक नागौर के अधीन रहे। तभी लाउन्‌ चे प्रात उपयोक्त बही गें तीनो ही स्थानो 
पर लाडनू का अधिकार लक्षित ह्यत है। सुलह हेन पर ये स्थान पुनः बीकानेर को 
लदा दिद गए। । 


कसुम्बीः 

लान्‌ कस्बे से लगभ्रय वस किलोमीटर पर्व मे स्थित यह ठिकाणा मोहि से उनके 
उद्मवकाल से ही जुदा दुगा है। सन्तन बोरा नाम के एक महाजन से राणा मोहिलने 
अपने सैनिक अभियान के लिए आर्थिक सहयोग लिया था। अतः चार अन्य गिं 
सित यह गोव उपयोक्त महाजन को उसके क्रण के बदले दे दिया यया। मोहल के 
पराभव के बादयहटिकाणा राठीड़ जोधाओं के अधिकार आ यया। लेडी, धोलियः, 
डाबद्धी आदि गों मे भी मोहिल युल्लाँ की अनेक देवलिया मौजूद है। ये सन गवि 
किसी समय मोदिलवाटी के अग ये। 

ओद्धीट 

इसका पुराना नाम “भेद की ठीटड़' था, जिसका अपग्रंश ओट हो गया। छापरके 
हिल राणामाणकराव की प्री कोडमदे का इतिहास ्रसिद्ध प्रसंय इसी गोव से युद 
इगाहै। भाटी शार्दूल का कोडमदे से विवाह ओदधीटमें ही हज था। ओट के शासक 
रावमेघराज की पुत्री नागौर अधिपति राव चण्डा राठौड़ कोन्याही थी । यह गवि लाड 


शहर से दस किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम स्थित है। यद्यं मोदिलो का एक किला भी 
खण्डहर रूपमे मौजूद हेै। 


लाडनूः 
यह एक अति प्राचीन कसना है। मोहिल राजक्श के प्रमुख केन्र मेँ से लान शरी एक 
रहा है। मोदिल इतिहास से जुडी हृ अनेक प्रसिद्ध घटना का यह शहर साक्षी रहा 


है! मोिलें की सामतसिद्येत परम्पया का एक सुस्पष्ट इतिहास इस कस्ये से युटा 
इजाहै। 


बोनासरः 


चूरू निल के दश्षिण-पूर्वा सिरे पर नदं चूरू नायर ओर सीकर की समाप षिलती 
है, यह गवि बसा हज है। यह सामौर परम्परा के चारणे काग है। इसकी स्यापना 
वि.संवत्‌ 1341 तदनुसार ई सन्‌ 1254 में सहदेव सामौरने राणानोकाकेनामपरकी 
थी। चारणो की इस परम्प मेँ चाम्पा सामौर तेजा सामौर तथा शकरदान सामौर 

-*.,. $~ ^ ९८, मोहिल राजवंश खे सामौर चारण परम्परा का घनिद् सम्बन्धरटा। 
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देवाणीः 


ऊपर किति गोकरासर की समीर परम्परा गे छी गण्डण खाग्रौर हए। उन्हीं के क्न 
खेतसी के चापा गीर गेदाजल हए! मेह्ाजल सागरैर मे छपर सुजानगद़र यनमार्गपर 
देवाणी याव वेसाया। वि. सरत्‌ 161 तदनुसार ई सन्‌ 1446 मे मारवाद़ के आह्वा के 
देतिह्सिक धरने (सत्याह) के बलिदानी पुसपों मेँ मेहाजल सामौर भी एक थे। 

इन सवके अतिरिक्त अनेक गवि मोहिल यणां के नाम पर क्से; यया- सोनपालसर 

आढसर, सायासर, आवसर, लोहा; खालासर, मोमासर, आसलसर, बालेरा! 

सावितिया; माणकयसट बछरारा; नरक्दवास, रणसीखट. जाठ्पसर, भोजासर्‌, 

इन्दपालसर आदि। ये सब गव चूरू निले की रतनगद्र, युजानगढ़ ओर द्ैगरगद़ 
तहसील में है। इसी का नाम मोहिलवादी भी था। 


41 
मोल काल की प्रुख देतिह्ाचिक धटनाजं का तिथिक्रय ईसद्‌ के अपुसार 


10 (लगभग) मोहिलकंश की स्थापना 

110 मोहिल पत्र हरदत्त दारा जीणमाता मन्दिर का जीर्णोद्धार 

{254 छापर राणा सोहणपाल की मृत्यु 

1316 सधरण नाम के व्यक्ति बारा लाडनू की नावधी कानिमाण 

{366 (लगभग) लाडनरू पर फीयेज दुगलक का हमला 

1265 राव जैर्सिंह (प्रथमः) की पराजय 

471 जारी मस्निद के जीर्णोद्धार सम्बन्धी फीयेन तुगलक का फारसी शिलालेख 

{378 राक जै्िंह मोहिल (प्रथमः) दाय लाडनँ की हदीरा मस्निद का निमाणि (एक 
फारसी शिलालेखके आधार पर) 

1389 राव चण्डा राठौड़ के पिता कीरम की जोष्ियों बारा हत्या 

1388 दिल्ली सुल्तान फीयेज दुगलक की मृत्यु 

189 राव चण्डा राठौड़ का नागौर पर अधिकार 

1405 कीर राठौड़ के हत्यारे दल्ला जहिया की कीरम पुत्र गोगदेव दाय हत्या 

{4 = गौगदेव राठौड़ की धीरदेक जहिया तथा राणगदेव भाटीद्छय हत्या 

140 भाटी शार्दूल का कोडमदे ये विवाह 

1405 चण्डा पुत्र अरद्कमल यठौड़ दारा भाटी शदूल कामारा नाना 

140 कोडमदे का सती हयेना 
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1410 
1432 
142 
1459 
{464 
1464 
1466 
1474 
14 
1478 
{429 
1480 
1482 
144 
(485 
1486 
1487 


14६४ 
1540 
144 
1547 
1547 
1556 
1546 
1562 
146 
158 


1615 
{670 
{688 
1690 
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(लगभग) राणा माणकयवमोहिल का चीखल्या की लङ़ाईमें काम भना 
सामतर्यिह के पुत्र अरडकमल वाय गरदेजियो से लान्‌ छीनना। 

राव भोज मोहिले का लाडनू की यद्धी पर बैठना 

जोधपुर किले की स्थापना ॥ 
सामतसिंह पुत्र यव अगीत का जोधा राठो के साय हुई लङाईमें काम आना 
जोधायुत्री राजबारई८या यामाका) कासतीलेना 

छापर राणा क्च्छरान की मृत्यु 

छापर द्रोणयुर की मोहिल सत्ता की समानि 

मोहिलवाटी पर यव कीदा का अधिकार 

राव जयसिंह मोहिल (द्वितीयः का लाउनू की राजगरी पर बैठना 
लाडनरँके "चारभरुजा नाथ मन्दिर का पुनर्निमाण 

(लगभग) शान्तिनाथ श्वेतम्नर जैन मन्दिर का पुनर्निमिणि 

खाननादौ दाया लाउनू गढ़ की मरम्मत (एक फारसी शिलालेख के आधार पट) 
राव तालाब कानिमाणि। 

(बसन्त पचमी) रव कए का निमणि। 

राव दरवाजे कानिमणि। 

जसुदान सामौर (चारण) को लाडनँमे यव ज्यसिंह्ारा भूमिदान (एक ताप्रपत्र 
के आधारपर) 

कीकानेर की स्थापना 

नायौरके खानजादा कंश का पतन ओर राव मालदेव का नागौर पर अधिकार। 
मरालदेव राठी पर राह सूरी की विनय 

लाडन्‌ के मोटिल शासक राव जयर्सिंह का देहावसान 

राव जयसिंह की सोहियाणी राणी के पुत्र.राव देवराज का लाडनू की गी परैर्न 
राव मालदैव राठौड़ का मारवाड़ पर पुन. अधिकार 

लाडनरू से मोहिल राज की समाति 

रावे मालदेव की मृत्यु 

म्रगल सग्राट अकबर का मारवाड़ परकन्ना 

मुयल बादशाह अकबर की आधीनता मे मदायजा उदयर्यिंह का जोधषुर की 
यजगही पर बैठना ४ 

कालूशाह जी मोहिल की दरयाह का निमि 

दरजनसाल जी मोहिल व्यय दृरजनसर तालाक का बनाया जाना 

अमरसिंह जी मोहिल बाया लाड रामदवे जी के मन्दिर का निर्माण 
भादोजी के पिता पातली दाय लाडनू मे मोहित की पोल कानिमाणि 
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मोहित कान के शिताक्खि 


०) | 
२८२२६ । 


८. “4 





गज शिवां शिलालेखः: उपयोक्त लेख इसश्रकारहेै-लाड्नू श्रीश्री राव भोजराजजी 
गंजशष्टीदां री दरगाह एक चुणाईः अगुण आण धरती । (एकः मीधा मे कोड दखल 
मा करने पादे; ओ हजुर यो हृकम छ। सम्वत्‌ 1489, आसोज 10 दशहरा : 





प स्थित (रिवन उथनक्त सेन छम परर 
साली को वराज करायो > बड़ा हिम्मतजी संवत्‌ 1781 चेत सुदी 10 दीतवारराक य 
कृखा मठ इण दिन हया; तारीख > व; खाजी का चाद (6 (निती) क्य कलम 
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मोहित कालके फवटर्मी श्रितातेख 







04 11111144. 
7) म || 118 4.4 \1 
(4111८ 
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एक मोहित सती 
कार्मारक 


स्थाल- 
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द्थिमे स्थित 
कत्रिस्तान 
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मोहितो द्धारा निर्भि मन्दि 





श्री रमुनाघयी का मन्दिर (नि्माता-- राव अरड़कमलः) 





श्री चारभजानायथ का मन्दिर (निर्माता-यव जयसि) 
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मोहित क्ल वने देविय 
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मोहिल राणाओ की देवलिर्यो (नरवृद गोशाला, छापर) 


ध 


र ५, 1९, ५ 
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नायर की लडाई मे वीरगति प्राप योदा की देवलिया (स्थान- श चरला) 


~ 
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एव जनयभिह दारा निरिति रथापत्य 





रक दरवाजा 


राव कूजा 
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04८, 
मोहिलों की धरती पर रीदे का राज्य विस्तार 


सीसोदियो के साथ विक्रम संवत्‌ {5/5 तदनुसार ई सद्‌ 1448 गे हह सन्धि के षाद 
राव जोधा मण्डीकर की गही पर विधिक्त आसीन हए। अब वे अपने धूर मनोगल 
के साथ अपने रान्य विस्तार के सम्बन्ध यें नई योजनाएं सोचने की स्थिति मे े। 
उन्हनि मष्डौवरकेपासष्टी अपनेनाम से जोधपुरनगरबसाया। चिद्ियानाथकी टंक 
नामक पटाङ्खी पर मेहरान गदर नाम से जोधपुर किले की नीव रखी। जोधाजी का 
परिवार भी बहुत बड़ा था। धीरे-धीरे मारवाड़ याज्य की सीमां का उन्हौनि विस्तार 
किया। 


मोहित तब तक सादे तीन सौ वर्षनिष्कटक राज कर चुके थे। मोहिलक्श का जिस 
रूपमेँ विस्तार हुआ उस अनुपात ये उनकी सैनिक शक्ति विकसित नी हो पा थी। 
उनके प्रशासनिक ढचे में भी वांछित सुधार नर्हीहो एए थे। सैनिक दि सै तालमेल 
का उनमें नितान्त अभाव था। पृथ्वीराज चौहान के प्रभुत्वे तक चौहान की केन्द्रीय 
सत्ता का मोल को संरक्षण प्रा रहा।लेकिन मोदिल अपने गें वृहद्‌ राजनैतिक 
महत्वाकाश्षा विकसित करे मे असफल रे।/ इसका नतीना यह हज कि वे शक्ति 
संचय की दौड में पिच गए। पड्ीस मे यठैड़ शक्ति के उदयके साथ दही मोहिलो का 
अस्तित्व खतरेर्मे पड़ गया। 


राठी की मोहिलो से छोटी-मोटी ज्ञप तो काफी समय पहले ये छी शुरु हौ गड 
्ी। अकस्मिक होते हृद भी इन ज्ञड़पों ने गोलो की सामरिक ताकत की पौल खोल 
दी। इस दौरान एक घटनाक्रम इस प्रकार घटा राव जोधा ने द्रोणयुर के मोहिल 
शासक याव अनीत को अमनी पुत्री यजवाई (या रामा बाई) व्याही थी। सायन्तयुत्र 
राक अजीत छापरमति राणा माणक राव का पौत्र था। वह बड़ा साहसी ओर कीर था! 
एक बार वह अमनी ससुराल जोधपुर गया हूजा था। कुछ इतिद्यसकारो कामाननाहै 
किराकजोधानेमोहिल राज को हडपने के लिए अजीत को वी मार लने की योनना 
बनाई। । 


लेकिन जोधा की दुविधाको हम नान पारं इसका हमारे एास कोडउपायनर्हीहै ओौर 
पूरी जानकारी के अभाव मे किखी बड़े राज पुरुष को नदना करना एक अपदाघ्र है। 
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इस सम्बन्ध मेँ इतिषहासकार्य के मर्तो फा टी धमे सहारा लेना पडेगा। कुठ प्रविं 
इतिहासरकार्ये या ख्यार्तो का श्स परसय मेँ उल्लेख स्स प्रकारै - 


यीदावतो की ख्यात के अनुसारः 


वि. सम्बद्‌ 1517 ( सन्‌ 140; मेँ सामंत सिंह का बेटा असीत अपनी सुराल 
जोधपुर गया। राव जोधा के मनं मेँ कमजोरी आ गर्ट। उन्छेनि अजीत को ष्टी 
मार जलने का तिरश्चय कर लिया। अजीत की सास ने अजीत के सरवार्य को 
इस षड्यन्त्र का संकेत दै दिया। छापर पर जावो के हमले के बहाने वे गीत को 
वहो सै निकाल ले गएलेकिन जोधा ने अजीत का पीटा किया। ओट योव (लाञ्वर 
से आठ मील दक्षिण-पश्चिम गे) के जेतोलाव क ठीले सै राठीज्जं को मोटिल दिखाई 
पड़े। 


अजीत के आदमि्यो ने ओट फ किलेदार्ये को फाटक खोलने को कटा। किलेवार्येने 
यह कहकर टाल दिया कि दान जबरदस्त है तथा उनका यद्यं बचाव सम्भव नटी! 
अचाव करते दए मोदिल गणोद्ा यिव तक पटच यए। उनका मकसद किसी तरह 
दोण पटच जाना था। गणोद्ेसेपरोणपुर सिर्फ तीन कोस टी रह गया था। वो अजीत 
जाग गया। उसके गादमिर्यो ने उसे सारी गात बता दी। अजीत अपने अआदगरिरयो पर 
बहुत नाराज हुआ। वह वही रुक गया ओर लड़ाई का एलान कर दिया। अजीतके 
आदमी कम थे। अजीत काम अया, 


बाईरामाने अपने पिता जोधा से सती कर जाने को कटलवाया। वह अपने भाई गीदा 
से इतना ही कट पाड “भाट। तुमने जमीन की खातिर मुले यह दिन दिखाया है! 
गमीन तो वु्डे भरिल जायी लेकिन व॒म्डरी ओलाद ठमेयः दूय की मात्टत ही 
रहेगी {** सती होती हुई रामा बाई का अपने भाई वीदा को यह परोक्ष रूपर्मे शपथा 
जो कालान्तर मे फलीभूत हुजा। 


अजीत के पतन से राकौ के हौसले क़ गए। राव जोधा की साखली यनी केबदधे 

पुत्र नीका की महत्वाकाक्षा भी जाय गड। नए राज्य की स्थापना के उदेश्य से संवत्‌ 

1522 भासोज सदी 10 को कीका ने जोधपुर चे जगल प्रदेश की ओर प्रस्थान किया। 

उनके साथ उनके चाचा कांधल; रूपा, माण्डल, नापा सीखला, बेलाजी पटिहार्‌, 

लखनसौ कैद, चौयमल कोठारी, नरयिह वच्मवत विक्रमसी पुरोहित, सल्लूजी राठी 

आदि कड लोग थे। राव नोधा ने भी सौ धुटसवार ओर पाच सौ वैक्ल सैनिक साथ 
#॥ 
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राव बीका साखर्लो, जोष्य ओर जाटों ये जमीन हस्तगत करने में यफल रहे। शीघ्र 
ही उन्न थव्ठी प्रदेश के एक बड़े भू-भाग पर कन्या कर लिया। उन्दने वि; सम्वत्‌ 
1545 मेँ राती घाटी नामक स्यान पर अपने राज्य की नई राजधानी गीकानेरकी सीव 
रखी। नव स्थापित शस गीकानेररियासतके ठीक पूर्वनि मोहिलवारी की सीमालगती 
थी! विदित रहे राक कीका ओर कीदा सगे भाईथे। दे राव जोधा की सोखली यनी के 
पथे। 


मैणसी मुणोत काकथनः 


राक जोधा की पुत्री राज बाई का विवाह छापरःद्रोणघुर स्वामी अजीत मोहिल से हभ 
था। राक जोधा कामोटहिलें की धरती पर अधिकार करने का विचार बना। राव नोधा 
यह भी जानते थे कि प्रबल अजीत के रहते उनका यह मनसूबा पूरा होने का नटी! 
सयोग से अजीत का एक बार जोधपुर आना हआ। नोधा नै उसको दबोच लेने का यट 
उपयुक्त अवसर समज्ञा। 


रावी की राणी भटियाणी (राज बाई की श) को अपने पति के इरादे की भनक 
मिल गड। उसने अजीत कै प्रधानो को समय रहते इस षड्यन्त्र की जानकारी दे 
दी। प्रधान यह बात जानते थे कि अजीत भागना कमी पसन्द नर्ही करेगा। अतः इस 
बहाने कि छापर राणा बच्छराज पर यादर्वो ने हमला गोलदियादहै- वे भजीत को वहै 
से शीघ्र प्रस्थान करने केलिए तैयार कर सके। राव अजीत नै नगारा बजवा कर कच कर 
दिया। 


राव जोधा को अजीत के प्रस्थान की जब बात मालूम हुड तो उन्दने अनुमान लया 
लिया कि उनके इरि का करी-न-कर्ही भेद प्रकट हो गया है। उसने हय मे आया 
अवसर गवाना उचित नदी समज्ञा तथा अजीत का पीठा किया॥ व्रोणपुर पट्ैवने मेँ 
सिर्फतीनदहीकोसशैषबचेयेकिजोधाकेदलनेगणोड़ानामकेस्थानपरअजीतकी 
या पेया। अजीतरथरमे सोया हमा था- जाग गथा। प्रधानो ने उसे वस्तु-च्थिति से अवगत 
करा दिया। अनीत अपने प्रधानो पर बहत बिगङ्ज। वह वही थम गया ओर लडर्ड कारेलान 
करदिया। 


अजीत काम आया। अजीत के 4 योद्धा खेत रहे। यज बाई ने वही खती होने का 
निश्चय किया यदीं से राठौड़ मोहिल संयर्षशुरु हो गया। 
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एक वर्ष बाद गोधा खेना सजाकर फिर छापर पर चद्र आया राणा बच्छयाज अपने 
25 सरदार के साथ काम आए लेकिन उनका पुत्र मेषा सकुशल निकल भागने 
सफल रहा। यठैद्धी सेना के उस स्थान से हटते ही मेधा ने छापरःद्रौणयुर पर फिर 
अधिकारकरलिया। जोधा समञ्च गए कियेघा के जीवित रहते मोहिलवाटी पर अधिकार 
अनाए रखना सम्भव नही द॒भग्यि ये राणा मेघा कुछ वर्षो बाद अपनी स्वाभाविक 
मौत मर मए। उनकी गृत्यु के बाद मोहिलवाटी छिन्न-भित्न हो गड। 


राणामेघाके दो पुत्रथे- बरसल ओर नरवद। बरसलमेवाद़ राणा कुम्मा का दोहिता 
था। जबकि नरवद कांधल राठैद का नाती कोनो ही पुत्र को किसी बधे युद्धका 
अनुभव नहीं था( उपयुक्त अवसर जानकर राव जोधा ने छापर पर फिर हमला कर 
दिया। बरसल ओर नरवद मैदान छोड़कर भाय यए। कुछ दिन वे फतेहपुर रदे फिर 
महाराणा कुम्भा क पास उदयपुर चले यए। राणा कुम्भा बरसल की कोड मदद नही 
कर सके। वै नान गए थे कि मोहि्लो का रान अन बचने वाला नी है। 


फिर भीबरसलनेचछपरकीनमीनपुनः लेनेकेम्रयत्नजारीरखै। वह अपने साथ. अपने राई 
नरवद तथा मामा बाधा (राठौड़ कांधल के पुत्र) को साथ लेकर दिल्ली के सुल्तान 
बहलोल लोदी की शरण मे चला गया। उनकी सेवाओं से खुश होकर दिल्ली सुल्तान 
ने अपने एक सिपहसालार सारंग खो को पाच हनार सैनिकं के साथ छापर भेजा। 


राव जोधा भी मुकाबले मे आ उटे। सबसे पहले उन्न राठौड़ काथलकेपुत्रनाघाको 
समस्ा-नूड्ाकर मोिलों का साथ छोड़ने को याजी कर लिया। विदित रहे राठौड़ 
कांधल, नोधा के भाड्थे। वाघा ने राव जोधा को मोिलों की कमजोरी से भी अवगत 
करवा दिया) महितले के घोट श्री बहुत कमजोर छयलत मे ये। राठी ने सबसे पले 
उन्ही पर धावा कोला। नतीजन मोहिलो को भागना पड़ा। शाही सैना का सन्तुलन 
बिगड़ यया। सारय खो अपने 555 सैनिकं सदिति माय गया। बरसल मेवाड़ चले गए 
ओर नरबद फतेहपुर 


वि; सवत्‌ 15 (दं सन्‌ 142४) तक मोहिलवाटी पर यव जोधा का पूरा अधिकारो 

गया! जोधा अपने पुत्र जोया को यजकाज सम्बन्धी याय काम सम्भलाकर नोधपुर 

लीद गए जोया सै स्थिति सम्भली नीं तो जोधा ने मोषिलों के विजित क्षेत्र का भार 

कीदाको यौपा। कीदा समज्ञदार ओर नीति कशल ये। उन्न सारी स्मिति को वियन्वरण 

मँ कर लिया! कदा ने मोषठिलों के साथ मड़ा सम्मानजनक व्यवहार किया। अनेक 
पि लरत को उन्होनि अपनी नौकरी मे रख लिया 
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श्रयिद्ध मोहिल सरदार जवा सिंगरोत ने कीदा को अपनी युक्री व्याह दी। उसने कीदा 
की दायजैर्मे सौ घोड़े तथा वो सौ ऊंट ओौर एक लाख सपद नकद दिए। यद्यपि जवा 
एक शक्तिशाली सरदार था लेकिन उसकी अपने भादययो यै अननन थी। गीदा की 
आज्ञा से उसने पने भाइ्यो को वहाँ सै निकलवा दिया। कीदा मोहिलगाटी पर पूरी 
तरह कानिच हयो गए। लेकिन उनका ञ्युकाक अपने समे बड़े भाई नीका की तरफ था। 


युंशी कयालदास की ख्यात के अनुसार; 


जोधा मै छापर द्रोणवुर का इलाका अपने बेटे जोया को दिया जोगा अयोग्य साविति 
हजा। अतः इलाका कीदा को सम्भला दिया गया। गीदा ने बी कुशलता से सारी 
स्थिति को अपने काबु मे कर लिया तथा मोहिलो के सम्मान की रक्षा करते हए उन्हे 
सन्दष्ट भी करदिया। 


बरसल भी अपना यन्य खोकर चुप नीं वैठा। वह अपने भाई नरद तया मामा बाधा 
के साथ दिल्ली के युल्तान बहलोल लोदी की शरण मे चला गया। कुछ अरसे बाद 
दिल्ली सुल्तान ने हिसार के सूबेदार सारय खँ को एक बड़ी फौज सहित बरसल के 
साथ भेज दिया। जब फौन द्रोणपुर पष्वी तो कीदा ने सामना करना उचित नीं 
समङ्ञा। वह अपने बड़े भाई कीका के पास मीकानेर चला गया! द्रोणपुर पर बरसल 
काअधिकारदो गया। 


नीका ने अपने पिता जोधा को समाचार भेजा कि यदि वह सहयोग करे तो कीदा को 
द्रोणपुर फिरदिलवाया जा सकताटहै। जोधा ने इस बार उदासीनता दिखाई । गोधा को 
बीवा का ज्युकाव नीका की तरफ अधिक लगा! जोधा नीका ये कुछ सशक्त भी षो 
उठे थे। कीकाने स्वयं सेना इकट्की की। मेड़ता के शासक ददा; रया के करचिंह तथा 
अपने अन्य चाचा कांधल तथा माण्डल आदि को संगठित किया। उसने जोहियो को 
भरी अयने सहयोग मेँ कर लिया ओर द्रणपुर पर चद्व कर दी/ उस समयतक सार्य 
खाँद्रणपुरमें ही दिका हज था। 


सबसे पहले कीका ने काघलयुत्र बाधा को पुचकाय। उसे राठौड़ हने की याद दिलाकर 
अपनी तरफ कर लिया तथा सैनिक भेद भी उससे जान लिए। दूसरे दिन युद्ध हज! 
वैदल मोहिते पर राड ने जयने घोडे चटा दिए/ करसल ओौर नरवद गारदिषए गट / 
वचे हुए मोहिल भौर दरक मैदान छोड़कर माय गए! सारय खा का पीठा करके उसे 
मार डाला गया! विजित क्षेत्र पर पुनः कीदा का अधिकारो गया। क्योकि कीकाकी 
मदद सै ही यष्ट सब कुछ दुख था अतः कीदावाठी नाम से जाना नाने वाला द्रीणपुर 
ओर छपर का कषे कीकानेर रियासत का अम सान लिया गया। 


170 लारनूः एक रेतिष्ठासिक सर्वेक्षण 


इतिह्ासकार विर्वेश्वर नाधथरेऊके विचारः 


राव अनीत मौहिल के सम्बन्ध में इतिद्यस्काररेऊके विचार अन्य इतिह्सकार्येसे 
सर्वथा भित्रहै। वे लिखते ह, “छापर-द्रोणपुर का स्वामी मोहिल असीत मारवाड़की 
उत्तरी सीमार्ज पर उपद्रव करता रहता था। कुछ दिन तो राव जोधा अपना दामाद 
समञ्ञकर चुप साधे रहे परन्तु अन्त मेँ परेयान होकर उन अपने दामाद के विरुद 
सैनिक कार्यवाही का सहारा लेना पड़ा। अजीत मारे गए। 


निष्पत्तिः 


राठौड़ इसलिए सफल रहे कि उनर्मे सैनिक तालमेल था। विपत्ति के समय सग राठी 
एक-दूसरे की मदद को पटच जाते े। मेड़ता, जोधपुर ओर कीकानेर काभेद भलादेते 
े। इसी गुण के कारण वे दिल्ली के लोदी सुल्तान का भी सामना कर सके( महिले 
के पराभव का बा कारण यष्ट था कि उनम सैनिक तालमेल का अभाव था+ उन्हे 
नाहर से भी कोड कारगर संरक्षण प्रान नटी था। 


राव जोधा की मनसा कमी भी थद्धी प्रदेश के किसी भाग पर अधिकार करने की नी 
रही। लेकिन सोनयव्यी ओर उसके दक्षिण मेँ किसी भाय पर अपनी पकड़ शिधिल होने 
देना वे नही चाहते थे। अपने पुत्र बीका से वे आशंकित ये। मोहिल अजीत एक हौसले 
वाला शासक था! उसकी हिम्मत ओर्टौसला इस कदर यया था कि मारवाट़की 
उत्तर-पूर्वी सरहद पर वह छेडखानी करने लग यया था। इन दूर सरहदो को असुरक्षित 
छोड़ना जोधा को कभी नदी नचा। राव जोधा अच्छी तरह जानते थे कि मोदिलकाटी 
पर एकन -एक दिन कीका का ढी अधिकारदेनादै लेकिन उन्देँ भयथा कि असाक्धान 
रहकर वे अपनी इन उत्तरःपूर्वी सरहद को करटी खो न बैठे! 


जोधा लाडनू इलाके के सामरिक महत्व को पहचानते थे। मारवाद़ की उत्तर र्वी 
सरहद पर बसालाडनू-मारवाद़ ओर बीकानेर रियासतो की सीमारेखा को य॒निर्नित 
करता था। लाडनू सोनयव्यी का श्रुख कस्वा-था/ जतः मारवाद्धकी दुद्र उत्तरपर्व 

सरहद की सुरक्षा क लिए लाडनू पर जोधा का अधिकार रहना जरूरी था। अगे 
चलकरराव मालदेव ने ी इसी नीति का अनुसरण किया। उन्न राव नीदाकेकरिसी 
भी कषे को दूजा वकनर्ही परन्तु लाठन्‌ इलाके पर अधिकार कर मेवे पीठे नर्टीरहे। 
राव मालदेव के बलवते पर ही लाडनू मारवाद़ का अय बना रह सका। जोधा दा 

† मर लाज्यून छने दियाया, तदी कीकाने। 
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रपर चु्ारये की 
^ मूमलम्हारीष्टलो नी, चालो थे यनी रे देथ... 
र का वैश जहो शोर का ज्वार ओर प्रणय की निर्मल धारा साय-साय नहे 
पिह की कंकणडोर खुल नी पाती थी कि जौहर की धटी उपस्थित हो नाती शी 
गिवरणेकेलिएमर भटना मायलिक माना जाता था। देसै मरण परमहिलापमैडियो 
रि चटरकर वधवे गाती शी; यीत ओर ओं का यह मिलन राठीट्ौ की धरती के 
(अतिरिक्त आीरकटठी भी उयलन्ध नदी या। 
| मिनद रह रने का मोह मनुष्य का. स्ोपरि स्वार्थ । परन्तु मारवाद़ क रवौड़ हस 
सेमुक्तथे। 
धर जातां ध्रम पलटतग, त्रिया पड्तां तव। 
# कीन दिवस एभरणरा, कुण रंक कुण राव ॥ 
\उ् राठी के लिए उन्माद मी; कत्तव्य प्रेरित भावनोध था। शीश साढे जमीन 
| मिलती शी -इतना महग सौदा को अन्य नष, लेकिन रणे के लिए यह सहनं 
स्वपर धा। रणो के परति उनका यह निर्मोह संस्कारगत था। इतिहास मे देसी भाव 
का दूसरा उदाहरण खौन पाना कठिन है। 
बलद बंका देवड़ा, करतव बंका गौड़! 
हाडा कंका गाढ मे, रणं बंका राठी 
पतन की ढा तीं का ो्दशुकानला नीथा जय मीत परत रण 
द्खितौ थी वह्यं रावीडध पीठे की कतार मे की नही चह दुश्मन के किलो 


भि को गोधन के लिए हाथी हूलने के अवसरों पर करवाने की नुकीली कीलय 
। वजानेकासाहस राठौड़ ही कर पाते े। मौत नन कोडअर्थनही रखती उस स्थिति 


जीत सवधिक अपूर्ण बन जाता ह। 
र्वेमालदेव. 
र की केश परम्परा मेँ राव मालदेव नासया टे महल 1 
लत्व राज्य का विस्तार कर मारवाड़ रियासत को न्या + 


172 लाडनूः एक एतिहासिक सर्वेक्षण 


यिकाणा जतम से, चोढटण, परकर, राधनपुरीर खार फकारो से, रायपुर 
भादराचूण सीध रादौद से, नायौर, सार ओर ॐीडवाना मुसलमानों से; गोढवाटर 
बदनीर, भदारिया जीर कोसीथल मेवाद्वयं से तया सिरोही देवँ से छीनकर अपने 
राज्य का विस्तार किया। उनके समय मँ लाडनू मारवाड़ की उत्तरी धूर्व सीमा का 
प्रमुख ठिकाणा बन गया था। 


राव मालदेव का 31 वर्ष का कार्यकाल घटना प्रधान रहा! जहययीरनामे की भूमिकार्मे 
मीर हादी ने लिखा है कि याव मालदेव के पास 80 हजार सवार थे। इतनी बी सेना 
राणा सोगाकेपास भी नर्हीथी। शेरथाह सूर जैसे शक्तिशाली बादशाह से भी उनका 
सामना हुजा। अगर बीकानेर ओर मेड़ता से उसकी अनवन नही हर हती तो शायव 
भारत का इतिह्यस किसी ओर रूप से लिखा जाता। 


रूठी रानी 


मानवीय भावना से जुडी हई राव मालदेव के जीवने की एक घटना बड़ी मार्मिकै । राव 
मालदेव का एक विवाह जैसलमेर के रावल लुणकरण भाटी की रूपवती कन्या ऊमादे 
से सवत्‌ 159 बैशाख शुक्ला 4 को सम्पन्न हुआ था। ऊमादे सुन्दरोने के साथ-साय' 
सियोचिक्तेदर्पओरस्वाभिमानकी जीती जागती प्रतिमूर्ति भी थी । जोधपुर पद्वते पर 
पूना का थाल सनाकर ऊमादे महल यँ रावजी के आगमन का इन्तजार करने लगी। 
उस दिन विधि काःविधान कुर विपरीत था रावजी ने वह रातरूमवती दासी भारमली 
के साथ गुनार दी! प्रातः जब उनको अपनी भूल का अहसास हज तो ठे रानी के महल 
मँ यए। लेकिन तब तक विलम्ब हो चुका था। पूजा की थाली ओधी पटी शी। उमादे 
राक्जी से नही बोली । वह दूसरे दिन जैसलमेर लौट ग! 


कुछ समय बाद राव मालदेव ने रानी को मनवाकर ले आने के लिए कवि आशानन्व 
को जैसलमेर भेजा। यनी ने जानना चाह्य कि क्या रावजी को अपनी भूल पर खेद ह 
रानी को मानवती देखकर अखानन्द ने अपना मनोभाव निम्न दोहे व्यक्त किया-- 

माण रखे तो पीव तज, फीद रखै तज माण। 

दोय दोय गयन्द न वन्धदि, हैके खम्भू गण॥ ् 
कवि के कहने का आशय यह था कि वो हाथी एक खम्मे पर नी बोधे ना सकते €/ 
राना की इच्छाओं पर प्रतिबन्ध लया पाना कठिन है । पति को रखना है तो मान तज 
दो। मान रखना है तौ फति को चछेड़ना ही उचित है। रानी नै जपने स्वाभिमान की 

` .स चर सनात "वहः ५१ कह उप्र भर रूठी रही। 


। 
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प्रसं की मार्मिकिता उस समय अनन्तयुना बढ़ य जब कातिकि शुक्ला 12, संवत्‌ 
1619 को याक्जी का स्वर्गवास ह्ृआ। रानी भी उनके साय अपनी काया को अग्नि 
समर्पित कर सती हो गई! देया उदाहरण इतिहास मै शायद ही दूसय मरिले। माखाड़ 
के सास्कृतिक अचल मेँ एक रत्न ओर युड़ गया र्दी रानी" कालोकयीत आजमी 
हदय को'एक अलौकिक वेदना से भर दैताहै। 

इसी शनी के साथ ज्योतिषी चण्डी पुष्करणा भी जैसलमेर से जोधपुर आद्‌ धे! 
उन्हयैने संवत्‌ (598 मेँ अपनी स्वयं की अन्वेपित नकीन परिपाटी सै पचार की रचना 
की। उनका पंचा मारवाड़ मेँ सवत्र लोकप्रिय हज 


खव सयमत 


राव मालदेव के अनेक पु मे से उदयसिंह, चन्दरसेन तथा रायमल प्रमुख हृए। कुंवर 
रायमल पर मालदेव की कृपादृष्टि विशेष थी। उन्न अनेक युद्धे गे ययमल को 
सेनापति भनाकर भेना। कु; रायमल आला मान फे दोहिते थे। संवत्‌ (401 मेँ गोव 
भागासर में बादशाही फौज कौ राठी़ी फौज ने मात दी। राठौड़ प्रीनके युखिया 
रायमल थे। सवत्‌ 161 में उदयपुर राणा उदयसिंह तथा पयण के नवाब हाजी खो के 
जीच अनबन ह / छयजी खा ने राव मालदेव से मदद मोगी । राव माल्देव ने मदद देना 
स्वीकार कर लिया। मदवं देने का एक कारण यह था कि राणा की फौच का मुखिया 
सूजा बालेचा था। सूजा ने एक प्रपुख राठौड़ सरदार नमे भारपलोत को मार डला था( 
उसका बदला लेने का यह अक्सर मालदेव को उपयुक्त लगा। 


राठौङ्ी फौजकेमुखिया कु. ययमल क जेतावत देकीदासथे। राणा की फौज केमुखिया 
सूना बालेचा तथा जेतावत जेतर्चिंह थे। हरमाद्गा नामक स्यान पर दोनो फौज का 
आमना-सामना द्ुजा। रालैढ़ देकीदास ने सूना गालेचा को चुनौती वैकर मार डाला 
तयानगे भारमलीतकेबैरको चुकता किया। राणा की फीज के श्रुख सरदार जेतचिंह 
भरीकाम आषए। हाजी खँ नवाव भी मारा गया। नवान की कत्र तथा सूना नालेचा वे 
जेतचिंह की छतरिया आज भी गवि हरमाड़ा र्मे मौजूदहै। 


सीवाणा (काड़मैरः की राठी परम्पराः 


इम सेवाओं से प्रसन्न होकर राव माल्देव ने कु. रायमल को सीकाणे की जागीर प्रदान 
की। जब मालदेवं का अन्तिम समय आया तो वे बड्धी दुविधा मेँ थे। उन्होने अपनी 
भावना इसप्रकार प्रकट की “भ्ेरे प्राण इसलिए नर्ही निकल रहे है कि मेरे मरने के 
बाद मैरी जीलाद को बादशाह की मातहती स्वीकार करनी पड़ी ।** इय पर उनके 
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मुत्र चन्दरसेन ने वादा किया कि वे ेसा नरी होने दैगे। इस प्रतिया के फलस्वरूप 
संवत्‌ 1619 मेँ मालदेव की मृत्यु के बाद जोधपुर की गदी चन्दरसेन को मिली। 


मालदेव के एक अन्य यत्र उदयसिंह को भाई बेट में फलदी की नायीर बिली। उससे 
सन्तुष्ट नी हए। उन्टने बादशाह अकबर की आधीनता स्वीकार करली जीर जोधपुर 
प्र हमला कर दिया। लोह्यवट नामक स्थान पर लड़ाई ई! चन्दरयेन हार शरए। इस 
प्रकार जोधपुर पर उदयसिंह का अधिकार हो गया चन्दरसेन अपने एक अन्य भाई 
की जागीर भादराजूण चले गए। उन्दने रायमल की मदद से जोयपुर पुनः लेने की 
कोशी की लेकिन सफल नी हुए। 


चन्दरसन को मदद देने से बादशाह रायमल से नाराज हए परन्तु उवयर्यिंह गध 
समञ्वार राजा थे! उन्हौने रायमल को बादशाह से सुलह करने के लिए राजी कर 
लिया! ख्वाना साहव (अजमेर) की जियारत को जाते वक्त बादशाह अकबरने मार्गमे 
श्रावण शुक्ला 1 संवद्‌ 1627 को नायीर मँ डरा दिया। उस समय उदयसिंह ओर 
रायमल उनसे मिले। इस सुलह के फलस्वरूप सीवाणे की जागीर मय 128 गवो के 
रायमल के ही अधिकार रँ रही। 


रायमल बादशाह के साय. आगरा जाने को सहमत हो गए। वहो उन्न वीरता के षडे 
करतव दिखाए। मदमस्त हाथी, अनेक दिनो से भूखे सिंह तथा खीजे हए परसो के साथ 
युद्ध करके रायमलने बादशाह को चमत्कृत किया। अनेक युध मेँ भी उन्दने बादशाह 
की ओरसे भाग लिया ओर अपनी वीरता का परिचय दिया। बादशाह ने प्रसन्न हेकर 
उन्हे समाक के परगने की जागीर मय {22 यिः के तया हाथी, घोडा जौर चिरोपाव 
देकर सम्मानित किया। बादशाह की मातहती क्षी उनका देहान्त हजा। 


राक्र क॑ल्याणदासः 


रायमल के पोच पुत्रो मे सबसे पराक्रमी कल्याणदास थे। वे सीवाणे की राजग पर 
वैठे। उन्होने मी बादशाह की जाधीनता यथावतःरखने का.यत्न किया! लाहर आदि 
स्थानो की लङ्ायो मे उन्दने बादशाह का साथ दिया। परन्तु स्वाभिमानी कल्याण 
की बादशाह से अधिक दिन तक नदी निभी। उन्छेने उदयसिंह को भी बादशाह की 
नानायन आलां का पालन करने से रोका! अतः बादशाह ओर उने अनबन दो 
गई। भाद के वृत्त के आधार पर बादशाह की नाराजयी का एक कारण ओर भी बताया 
जाता है। जैसलमेरके यवलजी की प्रीये बादशाह अपने शाहनादे का विवाहकरना 
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चाष्टते थे। रविलजी ने अनेक राजकुलो के सरवारयो को युप रूप से इकद्वा किया जीर 
अपनी दुविधा उनके सामने रखी। को भी चुनीती स्वीकार करने को तैयार नटी 
दगा तब कल्याण ने अपनी मूख पर ताक दिया! रावलजी ने बादशाह को सन्देश 
भ्रिजवा दिया कि उनकी पुत्री की सातो कल्याणदास यठौड़ से की दि। अगर वे 
मान जाते हैते उन्हे यह रिश्ता मजूर हे सकताहै। कल्याणदास कव मानने काले थे। 


3 रः प 





ध 4 4 0 


उन्होने जैसलमेर नाकर भटयाणी से विवाह भरी कर लिया। बादशाह अकबर इससे 
ओर अधिककुपितष्टीयषए। 


बादशाह अकवर ने जोधपुर शासक उदयसिंह को मजबूर किया कि सीकाणे पर ह्यना 
करके के उसे कल्याणदास घे ्कुडवाले । बादशाह ने अपनी फौज भी सहायतार्य भेजी। 
संवद्‌ 1८4१ के माघ महीने मे लडाई । कल्याणदास ने कोने सम्मलित फौनो के पय 
छवा व्व । गाद्शाह को इससे बद्धी खीन हृई। एक साल वाद फिर लढ्ा्लद्गी यड 
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दशाह की फौज को एक गार फिर छार का गुट देखना पडा तीसरी कार खीवाणेके 
किले को पैरा गया। सम्मिलित फौय के 1८00 ओर कल्याणसिट के 500 आदमी काम 
आए। बादशाही फोज एक वार फिर भाय खटी हु! इस कार एक चाल चली गई। 
करीव 12 कोस पर जाकर फौज रुक गर घेरा उठा दुगा देखकर कल्याण नै अपने 
सरदार्येँ को धर जाने का अवसर दै दिया। वादशाटी परीय नै एक नार्टु ठोली ओर 
राजयुरोषटित को लालच देकर किले गें प्रवेश के कुछ गु मेद भी जान निए। 


एक रात मीका देखकर फौज लीट आई कल्याणदास को सम्मलने का मीका नदी 
मिला। अपनी रानि को कुछ धविरवस्त सरदायौ को सौपिकर व बचे ए सरदायो को 
साय लेकर किले के सदर दरवाजे से दुश्मन का सामना करे के लिए वे बाहर निकन 
आप दुमन्यि से घोडा ठिठक गया! तलवार भी मयान मँ अटक ग इसी कीच उदयसिंह 
की फ़ीजके एक सरदार लादू समणा की तलवार चलने से कल्याणसिंह का सिर धट 
से अलग जा पद्ा। इसके बावजूद शी वे जुदार अवस्था भे दुश्मन के बहत से सरवर 
कौ मारते हए पचास पाव तेक किले की धाटी ये नीचे उतर आए। 


उधर शेष सरदाये ने फौज को किलै मेँ तब तक आगे नरह मदने दिया जन तक कि 
रानियो ने अपनी देह्यो को अन्न समर्पित कर जिग की रस्म परर नर्हा कर ली। 
कल्याण्िंह का सिर व धड़ ज्यं. जहो पड़े, वटो अलग-अलय चवूतरे बने। सीकाणा 
शहर गे भाज भी कल्याणदास एक लोकदेवता के रूपमे पजितर्है/ राव कल्याणदास 
केनामकादछोटा संस्करण यव कल्ला भी था। उनके वंशज कल्लीत कहलाए। लाड्व्र 
पर कल्लौत राठी का राज करीन 200 वर्वो तक रहा! लाडनू के अन्तिम शासक स्व. 
बालसिंहनी इसी परम्परा के थे। 


अणखलो किलो यू कटे, आव कला यगैड। 
मौ सिर उतरे मेहणो, तो सिर वधे मौड॥ 


प्र 
लाडनू के प्रथम जोधा शासक राव केखरीर्यिह 


राव कल्याणदास का देद्ाकसान संवद्‌ (66 मे भादवा छदी ९, वार गयलवकारकोष्जा 
था। भादवा सुव खलमी को खीवायै यँ उनकी स्ति मे आति वर्ण मेला भरता हे! 
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कल्याणदास की एक लोकदेवता के रूप मे पूना देती है। राठी कल्याणदास का 
बादथाह अकवरसे हमा यह संचर्वहतिहास पुरुष महारणाप्रताप के संधर्णके समकक्ष 
ही आका जाना चाहिए 


याव कल्याणदास (राव कल्ला) के साथ विर्वासघात करने वाले तीनो व्यक्तियों - 
टोगयिया' जात का नाह देधड़ा ढोली तथा सोड शाखा के राजयुरोहित को सजा 
स्वरूपं अपने प्राणों से ह्यय धोना पड़ा। उपयोक्त तीनो जातौ के लिए यजो केकिलों 
मै प्रवेश सदैव के लिए व्जिति कर दिया गया! इस प्रकार विश्वासघात करने की सना 
के रूपमे उनकी पूरी जात लालित हुड उस जमाने में यह एक बड़ी सना मानी जाती थी। 


जोधपुर महाराजा उदयसिंह यव कल्ला को जीवित पकड़ना चाहते थे! उनकी च्छा 
थी किउन्ें सम्मा-कूद्याकेर बादशाह अकबर सै सुलह करवा दैगे लेकिन कल्ला को 
बचाया नदी जा सका। मह्ययजा ने गणेशजी खीची को अदेश दिया कि वे निगह करें 
किकी राव कल्ला के शरीर का युगल अपमान न कर बैठे। खीची गणेशजी राव 
कल्ला के धड़ ओर सिरक्रो सुरक्षित उठ लाए तथा कल्ला के पुत्रौ ~ नरयिहदास तया 
ईणरदास के हाथों उनका सम्मान पूर्वक दाह संस्कार करवा दिया। रानिया पहलेद्ी 
अपने शरीर अग्नि को समर्पित कर चुकी शी। 


रावे कल्ला की मृत्यु के समय उनके व पुत्र नरसिहदास की उग्र सिर्फ बारह वर्णथी। 
दूसरे पुत्र इंशरदास तो बहुत छोटे थे। नरयिंहदास को जोधपर मह्यराना ने खाट 
(खुर्द) की जमीदारी मय कुछ अन्य गवी के प्रदान कर उनके गुनर-बसर काइन्तजाम 
कर दिया। कुक समय बाद छे त्र इशरदास को रेण तया खेली की जागीर प्रदान 
कर उनकी अलग व्यवस्था कर दी! दुभग्यि से ईशरदास को बादशाह जहीर से 
लना पड़ा । संवत्‌ 1664 मे इस लडाई में वे काम आए। 


सवत्‌ 1652 ग महाराजा उदयचिंह ने नरचिंहवासं को अपने कुकर सूर्सिंह के साथ 
अकनर बादशाह की सेवा गँ भेज दिया था। वादशाह नै खुश ह्येकर न्दे अजेर 
परगने का यि मसुदा इनायत कर विया। नरचिंहदास चारवर्षेतक बादशाह की सेवा 
मरे, फिरमसूदा आय! एक बार मसूदा से खाट अते वक्त रास्तेरमे बलून्दाठिकाणे 
प्रर एक गाय की कुबनिी को लेकर विवाद उठ खड़ा द्मा! नरयिंहदास गाय को 
वचाना चाहते थे! लङा की नवत भा गई। चौकीस युगल मारे गए। नरयिंहदास के 
चौदह आदमी काम आए वे स्वयं फी घायल हो गए। इस घटना के बाद बादशाह ने 
मसूदा गोव जन्त करलिया। 
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ठ; नरसिंहदास ने अनेक युद्धे वीरता दिखाई। संवत्‌ 166 मे माण्डलयद् की लर 
मेँ सूर्यिंह के सरवाय मेँ नरसिंहदास भी शामिल े। उनके 52 आदमी काम आर । वे 
स्वयं भी घायल हए। जीत रावं की ड! नरसिंहदास ने जोधपुर यन्य के अच्छे 
सामन्तो मे अपना स्थान बना लिया था। संवद्‌ 1८69 मेँ जेठ गदी सपमी को भाव्ठरा 
गि के पास भादी सुरताण से हुई लडाई मेँ नरसिंहदाख काम आद्‌। 


ग नरर्सिंहदास के काद कुंवर केसरीचिह खादर की गही पर बैठे। उनके एक छोटे 
भाई हरिसिंह ग्यारह वर्ष की उग्र मेँ ही चचक की बीमारी मँ युनर ग्‌ थे। एकुर 
केसरीसिंह नोधपुर महाराजा की सेवा मे हाजिर हृए। तत्कालीन महाराजा श्री गरि 
उन्हे अपने साथ कावुल ले गए। वह केसरीसिंह ने महाराजा गजसिंह का अच्छा 
सहयोग किया। 


थोड़े दिन गाद महाराजा गजसिंहजी को बादशाह ने वापिस बुला लिया तया इन्तजाम 
करन को उन्हे ओरगावाद भेजा। केसरखीसिंह काबुल गें ही दिके रहे। वहाँ उनको 
पठानं से तीन बार जूना पड़ा। एक लडाईमे गे घायल हो गए। उन्हे देशबुला लिया 
मया ठा. केसरीर्सिंह को स्वास्थ्य लाभ करने मेँ बहुत समय लगा। 


संवत्‌ 194 के जेठ मास में बादशाह शदजदय ने इतिदास पुरुष राठौड़ अमरसिंह को 
नागौर इनायत कर दिया था। उन्हे राव की उपाधि से भी सम्मानित किया। राव 
अमरसिंह राठौड़ ओर राव केस्ीसिंहरमे अच्छा मेलजोल था। राव अमरसिंह बादशाह 

कै यह सेवारत थे अतः उन्टँ आरे मेँ ही रहना पड़ता था। राव अमरसिंह ने लाड 
की तीसहनारी जागीर कापटव यव केसरीर्सिंह के ना कर दिया तथा कुक अन्यगोव 
भी उन्हें देकर नायौर भेज दिया। उस समय लाडखानियो ने नायौर कषतर मे बहुत 
उत्पात मचारखा था। केसरीसिंह ने सबको मार-मारकर भगा दिया तथा परगने का 
अच्छाइन्तजामकिया। 


उपरोक्त प्रसंग को कटी-कटी इस प्रकार की निरूपित किया यया है। राव केसरी 
कादशाह शाहनँ की नौकरी मेँ थे। वे एक हजारी मनसबदार थे। अटक व काबुल 
जानेकेकिसीप्रसंय को लेकर बख्खी सलावत खँ सेउनकी नोकर्योक हो ग्ड नतीजन 
ठाकुर साहब ने मनसवदारी छोड़ की राव अमरसिंह उन दिनो अरे गँ ही थे। जन 
उनको हस धटना की नानकारी मिली तो वे केसरीयिंह जी के डेरे पर यर ओर उत्को 
अयने पासले भाए। राग अमरचिंह ने उनके नासीर जाने का इन्तजाम कर दिया। राव 
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उदरस्त कर ली तथा कीज नागौर क धरती पर फक दिए व खुपरी (ऊपर का खोल) 
नीकानेरकी सीमा्येडाल दी) 


काफी खून खरावा हुभा। नागौर पक्ष के वाईस नयारवन्ध काम आए! नयारवन्ध से 
तात्पर्य उन जमीदार्ये से होता है, जिनको राज्य की ओर ये नगारा निशान रखने क 
अधिकार विला हमा था। लाडनरू के जागीरदार ग. केसरी्िंह (कल्लौत) भी शस 
लडाई काम आए । उनके साथ अनेक अन्य सरदार भी कीरगति को प्राम ए, उने 
से जो नाम उपलन्ध षो सके है वे इस प्रकार है सीलेवा गकर खानजी, खादर ठाकुर 
अभयराज चाम्पावत, कसारी ठकुर करणी, गुड़ा गकुर भगवानदास करमसोते, 
सतेरण ठाकुर शेषराज पातावत, नोसरु ठाकुर बाकीदास पातावत, उरसाण 
कुर गिरधरदास कूंपावत, रोहिणी ठाकर भोपतर्धिंह नारणोत आदि। मोढरिया 
गौव के जगमाल चारण भी इस लड़ाई काम आए! उनकी सन्तान को सिरकटी मे 
लाडनू के पश्चिम मेँ चार किलोमीटर की दयी पर स्थित मालासी योव की जागीर 
प्रदान की गई। 


ठकुर केसरीयिंह की छतरी नागौर मेँ बनी । उनकी ठकुराणी नरुकी समरयदे जी 
लाडन्‌ मेँ सती हुईं । उन पर भी छतरी बनी जो कुछ वर्क पहले तक नोधीं के.श्मसान 
स्थल पर मौजूद थी। उपरोक्त घटना संवत्‌ 1669, कार्तिक बदी 11 को घटी थी। याव 
मालदेव के जीवनकोल (वि. संवद्‌ {6/9 तदनुसार ई सन्‌ 1562) तक लाडनू पर 
जोधपुर की राठौड़ सत्ता का नियन्त्रण रहा। रावे मालदेव की मृत्यु के बाद नागौर णर 
मुगलो ने अधिकार जमा लिया! लाडनू नागौर काही भाय था मुगले के शासनकाल 
मेँ लाडनू का दर्जा एक परगने के समान था। सवित्‌ 69५ में शादजयँ दाया नागौर राव 
अमरसिंह राठौड़ को दै विया यया। उसी वर्पलाडनू का पद्व याव अमरसिंह ने ठाकुर 
केसरीसिंह क नाम कर दिया! राव केसरीसिंह लाडनरू के पहले जोधा शासक दए। 


ठाकुर केसरीचिंह की मृत्यु के ठीक दो वर्प बाद ही सवत्‌ 170/ मेँ भख्णी सलावत खाँ 
के अशिष्ट व्यवहयर कौ लेकर उभरे घटनाक्रम मेँ यक अमरसिंह भी कीरगति को प्रान 
हुए। यढठीड़ युदय की यह कैसी परम्परा रही कि बहुत कम यो अपनी स्वाभाविक 
मीतपासके। 

कलो धरा छै आपणी, शीश दिए सारा! 

वधन ऊमर कायर, घटेन जुड्राहं॥ 
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लाडनूँके प्रथम जोधा शासक 


राव कैसरीसिंह नरसिंहदासोत (मालदेवोत-- कल्लौतः 
(सौजन्य; विधायक श्री मनोहर) 
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एक हस्तलिखित पत्रक का अंश- 


उपरोक्त नोटका खुलासा इसग्रकारहै - 

केसरीसिहनी ; पातसाह सहान्यं - कै ; एक हनारी मनसबदार थे : सो : 
अटकः नै. उतरण कै, वो; काबल नाण कै बाबत मेँ बखसी सलावत खां सै * 
नौोकचौकः होकर मुनसनब छोड़ दिया: उण बयत, राव, अमरसिंह जी नः खवरयोण 
से; केसरीसिंह जी के डरे नाय; वाने आप कने लेय आयाः ग़ गढ़ सु नैः नागौर 
मेलीया; नागौर ये इन्तजाम करणै वास्त = हजार तीस रो पटो ; लाडणु न बगैरह य 
लिख दिया; सिरकार सुं हवेली गेनाणी पर बणाव दीवी ; ओर नायर आप इन्तनाम 
कीयो = लाडणुः केसरीचिंह जी लारे सती होड जिण नो न्योरो = 

सिध-श्री गणेशाय नमः समत 9६६ काती वदी 99 वार दीतवार शकरा राज 
श्री केसरीसिंह जी, नरसिंहदासोत राव मालदेवोत. का; सती; नरुकी; समरयदेनी 
समत ०९६८ का... 


(सखोतः लाडनू ठिकाणे से प्रा हस्तलिखित पत्रक) 


लाडनू: एक एतिहयसिक सर्वेक्षण 183 


1/4 
जस बा्ताल्य 


लाउनू के जागीरदार केसरीसिंह के दादा, सीवाणे के अधिपति कल्याण्सिंह, रावौट़ 
इतिहयसमे यव कल्ला रायमलोत के नाम से जाने जाते । उनके सयकालीन बीकानेर 
के महाराजा रायसिंहं के छठे भाई पृथ्वीराज -- पीयव्' कवि के रूप मे प्रसिद्ध हृए। 
उनकी गिनती बादशाह अकबरके निकटतम व्यक्तियों मे हती थी। उनका लिखा 
श्रेली क्रिसन रुकमणी' को डिगल का सर्वोत्तम काव्य-ग्रय माना जाताहै। 


राव कल्ला की पीथक् से बड़ी घनिष्ठता थी। वे यदा-कदा उनसे पिलने कीकानेर 
आते-जाते रहते थे। स्वाभिमानी राव कल्ला का पीयल भी बहुत सम्मान करते थे। 
परन्तु पीथव् बहुत अनुभवी व्यक्ति थे वे जान गए थे कि कल्ला के दर्पकी यह रगत, 

पात-प्रतिघात भरे बादल ये आच्छादित मानव इतिहास के आकाश गें मात्र 
इन्द्र धलुष की तरह उमरकर बिखर जाएगी । उनके शौर्य का यह प्रबल ज्वार सवत्र 
खड़े स्वार्थ के तटकधों से टकरा-टकराकर अपने मे ही समाहितं होने को विवश 
हये जाएया। 


एक छोटे-से जागीरदार की ओकात ही क्या थी कि वह बादशाह अकबर से टकर 
ले। फीथन्ठ ने भविष्यवाणी कर दी शी कि सीवाणे कै किले मे शाका ओर जौहर 
होगा। राव कल्ला की एक जुद्ार के रूप यें कल्पना करके उन्होने उसकी यशगाथा 
मे कुछ कुण्डलिर्योँ भी रची थी। जौहर के अवसर गाए जाने बाले 'सावञ्लद्धोः 
नामक डिंगल गीत की भरी उन्होने रचना की थी। शौर्य सस्कृति की सहोदर यै 
कान्य रचना राजस्थानी साहित्य की बहुमूल्य धरोहर हैँ । उनमें से कुछ यर 
प्रस्वुतदटै- 

लम्बोदर पाये ल्यु, विदिया करो पसाय 

कुकर ब्खाणु कलो, राणा खण्डे राय 

राण क्खाणु अव्तार धन राठवड 

आओधरण जोधहर मेर गाडी अन 

मुञ्ञ रतन ऊपजै अहडा मरुधरा 

देवो गुण पसाय विदिया लम्कोदरा 
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कत्नो मरण मृगलीक कटर चल्विय गढ खीवाण 
अकवर शाह वखाणीयो, यणा खण्डेयण 
र्ण जस क्खाणीया वद्र राई तणा 
कीधियौ जधहर घण थौडे दिणा 
भणै संसार जृूद्यार साक भली 
केर मंगलीकमरण सीवीयाण चद्ियोकलो 


थे सवीयाणो पकडे, रेस बहो दुद्यल्ल 
नषज कल्याणो नीसरे, माल तणो हेकल्ल 
नवेन कल्याण हेकलो नीखरे 
कमध वाराह जीम कोट राहाकरे ` 
नीमीयो नेह, अही धाकडो 
पाणधन राण सवीयाण थे पाकड़ो 


सीहा ये ती आखङ्ी, प्रर मारीयो न खाय 
तीजी फाल न अपद, भागां लारन जाय 
जाय किम भागतां लार जोधाहरो 
खाय अडमास्रीयां देव वा तत्खरो 
खाऊ रीतभड रहेणा यो हयो हाखड़ी 
आसति कलै मरण तणी अआप्डी 


सीहा सत्र न जोडिया; दाधां तणा क्खाण 
केले कटक्के वीदियो राणममेलेमाण 
माण मेले नहीं राण बे मणो 
धण्रो बोलाकीयो जोर दाखे धणो 
ठ्ण मोताः हलां कत्वे हाथीयां 
सीह पड ययो नीर साथीयां 
छेकल हेडकीयो, हीये चद्रही थाट 
कटा बैकुण्ठ रो, ना भूल्यी खत्रकाट 
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बाट भूल्यो नीं आकवीयो बड़क्डे 
लोह बाहा चरा कानीयो लोक्डे 
केर भ्रुव लकाव साज्ी कलो 
षीये चद्वाकीयी धणा उकुरां हेकल 


सरण हया बधाक्णा, बनरीया नीसाण 
चिर दीधो सवीयाणमै, रथयुवैगयाण 
राण कैम रथ रंभ पूगी र्यी 
अम्बर आणद हयो गुडीया ऊचछ्व्मी 
ठञ्च प्धारीयां तुय रायमल तणा 
बजे नीसखाण सख्य हया वधाव्णा 


प्रसंगक्थ कुक अन्य रचना 


सोर 


सिंह खंया पद्ियो समर अमर ह्यो चु ओड़। 
ठा मोड़ ययमल तणा, रय घणा यठैड़॥ 
केलियो खां खु करी अकवर हंदी भव 
रोप्या रायमल रा पग तेरहवीं पाताव्॥ 


जासी नदी नीवाण; देवल ही डिय जनावसी 
केल जीत रे कल्याणः, रहस रायामाल ये 


मारवाद़के सास्करृतिक उन्नयन में रठड राजकुल का योगदान भूलाया नरी ता 
सकता. है। फिर भी मै अपनी लेखकीय स्वतन्त्रता का उपयोग करते हए राठौज्े के 
साथ भादियो का नाम भी जोड़ना चाद्या! इन दीनो राजकुलं के चरि की सवसे 
महत्वपूर्णकातयह थी कि योद्धा होने के साथ-साथ इनका प्रबल भाव पक्ष ादशेन्यिख 
था। मादी क्षेत्र की छी-रत्न भी सवत प्रशसनीय थी/ उनकी देषटयषि सुन्दरता ओर 
सलीके का मुकाक्लानर्हीथा। 


भावुकता की खीमा तक अपने शर्न्दो से जुड़े रहना इन यजकुलो का सर्वोपरि 
गुण था। जब कथनी ओर करणी का अन्तर समर्ह्य जाता है तो जीवन की;यनगता 
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अपने आप बदर जाती है। अस्तित्व किसी उव्वतर कम्पनाकरमे स्थित हो जाताहै। 
चेतना फे इस नए विस्तारे जीवन ऊर्जा क्रिया रूप मेँ संयनित होकर जब बरसतीटै 
तो संस्कृति की जोली नए रत्ने से भर जाती है। दिक्‌ काल से ये ऊर्या सम्पन्न खण्ड 
बड़े उवरल्येतेहै। 


यद्यपि सामन्ती प्रया के अभिशापो से कोर्डमुक्त नही था, उनसे संर्पकी एक 
लम्बी कहानी है-फिर भी राज परिवार्य का सान्निध्य उपहार मेँ सामान्यजनको 
बहुत कुछ दे गया। उनके संसर्य से लोकमाया मधुर बनी। व्यवहारर्मे ्ामीणयन की 
रूफता कम हह! जबान मर हादिकता का समावेश जा । प्रानल रीति-रिवाज विकसित 
हुए। नए त्यौहार का सृनन जा । हर अवसर के उपयुक्त गीत उपने। परिवेश के 
भाववोध ने गीत को सही मोल दिया, तोल दिया। दूर सै ही सुनाङदेने वाली गीतो की 
मात्रे राग बता देती है किगीत किस अवसर का है। गीतों के स्वरे मेँ एूरा युग ध्वनित 
हेताहै। 


मारवाद्ी राये संगीत के किसी शासय द्रचि मे भले ही कठिनता से समाहित 
हो पाती है, फिर शी मानव हदय को उसकी गहनक्तस गहराई तक कू देने की उनमें 
अद्भत क्षमता है। मांढ यय जिस सरसता से मानव मन को भर देती है, उसका 
उदाहरण संसार मेँ शायद ही कहीं अन्यत्र मिले। 


रात्रि जागरणों की पवू, हरू के परवाद्धे गाये जाते, तो कठी जाभा के 
जसवाद्धे। हल की मू पकड़ तदक प्रभात में ही जमीन पर जोत की लीके खीचते ए 
किसान जब स्ीणे-ञ्लीणे स्वरों मे लाखा फूलाणी ' युन-गुनाते तो एक अनोखा समा 
केध जाता था। सन कुछ जीवन से जुड़ा हुआ था। 


साधन सीमित थे, फिर भी जीवन मेँ हलचल थी । परिस्थितियों मेँ कशमकथ। 
भावों में स्पन्दन! ऊपर कुछ भी घटित ह्येता नजर नहीं जाता था; भीतर नहत कुठ 
घटित हौ नाता था। धरती पर जीवन पसर रहा था तो भीतर जदं भी गहरी होती ज 
रही थी। जीने का दौसला था, उपय थी, आनन्द था! देसी ही भाव-भूषियो मे स्कार 
निखरते दै! इन्दीअंचल मे मूमल जन्मी; माढ उपनी, ओल्युंका भाव निना । पीथली 
ओर कुर्जाके गीत यूने। किसी ने किसी के प्यार मेँ लूमों वाले धोरबन्द गथे। धूमर 
धिरकी। कदी किसी ने नोगिया याया तो कटी तेजे की ठेर फूटी परस्पर गलन मेँ 
रख हुलस मेन परसरा। समय के इन अनचिन्दे काल खण्डो ये यो संजोया'यया उसे 
प्रन तक हम भुनाते रटे है। 
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।॥ . 
राव केसरीचिह की सन्तान 


लाड ठिकाणे से बिले कंशबृक्ष तया योराऊ ठिकाणे चै पाप कछ हस्तलिखित पत्रक 
के आधार पर लाडनू कै प्रयम जोधा शासक ठाकुर केसखरीसिंह नरसिंहदासोत 
(कल्लेतः) की क परस्य का विकरण नीवे लिखे अकार से संकलित किया जाना 
सम्भवो सकाहै-ठा. केसरीसिंह की सन्तति बहुत फली-फुली। स्वयं केसरीसिह 
के. छ; पुत्र हुए। चन्दरभाण; गोफीनाय, उदयसिंह, किसनयिंह, इन्दरमाण तथा 
अर्जुनसिंह। चन्द्रभाण कौ छाजली तथा लाउनू, उदयसिंह को क्ल्दु, गोपीनाथ को 
डाब गीकवमीचावा, किसनर्सिंह को खाट व राचिगपुय; इन्दरभाणको येजावलोरोली, 

अर्जुनसिह को खारड्यो तथा सीवों प्रा हृए। 


तब तके जोधपुर की गदी पर महयराज जसवन्तसिंह आसीन ले चुके थे। महाराजा 
जसवन्तर्सिंह के साथ लाडनरू ठा; चन्दरभाण उन्नैन की लाई मेँ गए यह लद 
शाह पुत्र ओौरगजेन ओर मुराद के कीच हुड थी। यह वही देतिदासिक लद 

जिसमे महाराजा जसवन्तर्सिंह नीच ही गे लौट माए थे तया नोधपुर मेँ उन 
राणी नै नाराज ह्योकर किले क दरवाजे बन्द कर लिषए थे। 


महायान जसवन्तसिंह से सीख लेकर ठाः चन्दरभाण लाडन्‌ भ गए यच 7 
उनका देहावसान हो यया। चन्दरमाण की गृत्युकेबादउनकेछोटे शादी 
लाडनू की गदी विली । चन्दरभाण के चार पुत्र थे-उगरसिंह, गीषर्गि द 
तथा जुल्लारचिंह। उगर्सिंह छनोली के जर्मीदारबने। भीवसिंटकेरा शर 
को सिलणवाद गिला तथा जुक्ारसिंह को धुद्ीलाव बदरी राश 


सद्‌ (7 गै मह्ायजा जसवन्तसिंह केशाक्र नं स्वर्ग तिष्ट ४ द 
उगकर बादशाह ओरगजेव ने सम्पूर्ण मारवाड़ खालसे घोिन ८८ / 
महाराज जसबन्तसिंह ने ओरयजेव के विरुद्ध शाला क श 
ह्यराजा का न्यक्तित्व इतना प्रखर था कि ओरगजेव उन च 
रखमेका साहसनर्हीकरसका था! इसवक्तउसे बदलालेन क श - = 
संवत्‌ 1728, चैत बदी ¶ वार बुधवार को लाहीर न द ज्य ~ 
दमदाख, खीची युकन्ददास तथा नू मनोढरवास किर व ` 


ले आने मेँ सफल रहे। जोधपुर यजघराने के लिए दन 
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इस विपत्तिकाल गें धुद्गीला ठक्रर जुल्ञारयिंह की सेवाएं विश्णेय रूप से महाराना को 
श्रा रदी! ठा. जुञ्ञारयिह ने लाडनू तथा कसुम्बी के बादशाढी थान को लूट लिया! 
ङीडवाना पर भी उन्दने हमला बोल दिया। लेकिन बादशाह ताकत का सामना 
करना आसान काम नर्हीथा। नादशाही चिपाही उन ठिकाणों पर पुनः काबिज दे गए। 
गः जुञ्मारसिंह यंमीररूप से घायल हयो गए। सवत्‌ 17! मे ग जुहारसिंह की गृत्यहे 
गई । ओरगजेव की मृत्यु के बाद अपने वफादार सरद के सहयोग से माराग 
अनीतरसिंह मारवाड़ की राजगकी पर पुनः कानिज हो सके। 


ठाकुर जुञ्ारसिंह के बारह पुत्र हुए। गः लालयिंह को धुद्गीला तथा बङी बिले, 
लखधीरयिंहको कसूस्नी, राजसिंह को तिपनी; जतनर्सिंह को जनवाणः, भागीरयसिह 
करो मद्धाम व बिदा, मनरूप को रणसीसर, हिन्दूर्सिंह को छ्याय, युमानसिंह ब 
उम्मेदधिंह को धानणी गोव विले। गकुर गगासिंह लाडनू के भोभिया नियुक्त हृए। शेष 
भाइ्यों के सम्बन्ध भें कोड विवरण प्रात नीं है। 


मलायजा अजीतसिंह के विपत्तिकाले ठ जुञ्लारसिंहके सभी पु ने जोधपुर राजक 
प्रतिस्वामिभक्तिकापरिचयदिया।कसू्बी गकुर लखधीरसिंह, महाराजाकी बन्दगी 
मँ जोधपुर रहे। महाराज ने खुश होकर लाडनू ठिकाणे की देखरेख उन्हे दूसरी गर 
सौपी। लखधीरसिंहकेनौ पुत्र हृद। भारतसिंह को लाठनु भिला। ईथरसिंट की तीर, 
हरिसिंह को बालसमद, हिम्मतसिंह को गोदरास, सादलयिंह को तवरा, रामरसिंहको 
श्यामपुरा प्रा हृए। शेष पुर्व के बारे मेँ विवरण प्राप नर्हीहि। 


गकुर भारतसिंह दक्खनियो के साय हुई खिरोड् की लडाई में काम आप्‌। फलस्वरूप 
उनके पुत्र शिवदानरसिंह को संवद्‌ 83 रे फिरवासी गोव का लिखित पडा भिला। 
भारतसिंह के चार पुत्र ए -शिवदानसिंह, मालम्िंह, गोपालसिंह तया पवमर्चिंह/ 
संवत्‌ 1848 तद्दुसार ई सन्‌ 1781 में सिंध के उमरकोट की लाईनें शिवदानयिह ने 
अच्छी वीरता दिखाई! जोधपुर महाराजा विजयिंह बाय शिक्दवानयिंह कौ लाड 
छिकाणे का लिखित पड इनायत किया गया। उस समय तक लाड ठिकाणे सम्बन्थी 
जो भी अधिकार इन जोधा्ओं को प्रात येवे भोमियास्तरकेषीये। 


भारतसिंह के एक पुव मालमसिंह को योराऊ योव पहले ही इनायत कर दिया यया था। 
संवत्‌ 1839 में कसुूम्बी के जोधा को उमरकोट के किले के धेरे को तोडने के लिए 


फिर लड जाना वडा! इस कार ग. शिववानसिंह तया मालमसिंह नाई मे कम 
ण) न -- > -~---------> -----~- -> -नरमयिद 
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की ठकुराणी सगर्भा थी। संवत्‌ 18 मरे उनके पुत्र जन्या। उसका नाम रणजीतयिह 
रखा गया। जोधपुर दरवार विजयसिंह ने उनको भावला गि लाओ की रस्मै 
इनायत किया! संवत्‌ 1854 में योया, लूणसये तथा गोड़को मिलाकर गोराऊठिकाणे 
की स्थापना की। कालान्तरे ताजीम, बाहं पसाव, नयाय निशान छी कृरन कायदे 
का सम्मान भी ठिकाणे को ब्ख्या गया। गोयऊ ठकुर रण्जीतसिंह सवत्‌ (4 मेँ 
स्वर्ग चिधारे। 


भारतचिहके चौयेःुत्र गोपालसिंह कौ लेद्री योव नसीव हंजा। यह रतनौतो काठिकाणा 
श्ा। जोधपुर महाराजा की शह पर कसूम्बी के जोधाजे ने परिलकर उनसे लेडी गोव 
छीन लिया। गकर गोपालसिंह के बाद ठाकुर ाधोसिह लेद्धी की गरही पर नैठे। फिर 
क्रमशः पेमसिंह, सावतसिंह व मोहनयिंह हुए । पेमसिंह बड़े कठोर प्रथासकथे। उनके 
नाम से आस-पास काषषेत्रभयखाताथा। 


लाढनुः यीराऊ तथा लेडी के जागीरदाे मे घनिष्च तालमेल था! किसी बाहरी विपत्ति 
के समय तीनों ठाकुर मिलकर मन्त्रणा करते थे। इसका तीनों ही ठिकाण को लाभ 
मिला! पास-पड्ोस के धाड़वी तथा उकैत तीनों की स तिकड़ी से भय खाते भै, 

जिससे तीनों ही ठिकाण सुरक्षित रहे। ठाः रणजीतसिंह के बाद योराऊ वकण की 
मदी पर क्रमशः भैरूिह, दानचिंह तया धोकल्सिंह आसीन हृए। कालो की फौजके 
लाडनरू आगमन के समय गोराऊ पर ठा. प्रैरूयिषहट काबिन थे। उर धोकलसिंह 
कुशल प्रशासक थे! वे जोधपुर दरबार के विशेष मर्जदिनों मेँ से थे। अनेके नार 
दिलायत की यत्रा भी कर चुके े। अग्रिजी बहुत अच्छी बील लेते थे। पीलौ के 
अन्तर्य खिलाड़ी थे! प्रथम महायुद्ध मे उन्होने शिरकत की थी। महायनी विक्टोरिया 
की स्वर्णजयन्ति पर वै खर प्रताप के साथ इग्लैण्ड गए तथा इन्तजाम मे भाग लिया 

ओर पदक प्रास किया 


1 
कुछ ेतिहासिक सनदे 


इतिटास सम्बन्धी इस शोध यात्रा मे कुछ पुरानी सनदे भी प्राच दुह / कुछ चयनित 
सनो की मूल सहित समीक्षा यहाँ प्रस्तुत । इन सनदी के माध्यम सेवि. संवद्‌ 17 


190 लाउनूः एक रेतिहासिक सर्वेण 


से 1762 तक के इति्ास प्र अच्छा प्रकाश पड़ता है अन्यया लाडनू के इतिहासका 
यह कालखण्ड काफी धूमिल था। । 


(19* 
श्री परमेसर जी साते छः 
श्री कुष्णजी.८सही छ; 
सिघश्री महाराजधिराज महायाजा श्री रायसिंहजी बचनायतुः महासिंध, हरीकिशनदास 
सुप्रसाद बाच ज्यो; अटे रा समाचार भला छै; थायां दीन्यौः अपर्व परगना लाडणु 
कानूनयो भायचन्द वगैरह नै धरती ह चार की कस्वा लाडणु मेँ सदा कंद सू वरटी 
आई छः मुआफी क्रसण आगे लिखी छोडी 2; सो चोलवणी कोड मती करोः मि. गे 
यी 9, सवत्‌ (2/4; दकम री भुख सुः जहानावाद/ 


उपरोक्त सनद का एतिहासिक संदर्भ इस प्रकार है - संवत्‌ 1/5 मेँ मुगल बादशाह 
ओरजेव दिल्ली तख्त पर वैठे। उस समय दिल्ली का नाम जहानाबाद था। अमरर्सिहं 
रावीड़के पुत्र रायसिंह ने ओरंजेन की मातहती स्वीकार करली थी। बदले मे ओर्व 
ने नायौर पर रायसिंह का उत्तराधिकार यथावत मान लिया। साथ-साथ रायसिंहको 
महाराजाधिराज की पदवी भी दी। लाडनू नायौर के आधीन था। लाडनू पर उस सम्य 
स्व. राव केसरीसिंह के ज्येष्ठ पुत्र चन्द्रभाण का राज था। ठाकर चन्द्रभाण जोध 
महाराजा जसवन्त्सिंहजी के साथ युद्धौ मेँ रहे । उपयोक्त खनद लाडनू के मुसिया के 
नाम नारी की ग्धं निस कानूयो भागचन्दके चार हठ तुल्य जमीन पर अधिकार 
को स्वीकृति प्रदान की गर्हहै। 


८22)# 
श्रीयम: सही: 


रान श्री इन्दभाणजी बचनायत काजी इस मोदय्मद नै मजाफरी लिख दीवी टको 11 
रोक वातेल ऽ = (दो छ्यंकः) रोथनाई यज शद्ठीदां वा मस्विद खारू येजीना पाया 
जासी: संवद्‌ 1219 मि. जेठ दुदी 13८ 


इस सनद का देविद्ययिक आधार इख प्रकार है- 


सनद से जाहिर होवा है कि संवत्‌ 1719 मेँ लान पर गा. इन्दरश्रण का रान था। ठा. 
चन्द्राण की मृत्यु संवद्‌ 1717 मेँ हे गई थी! सम्भवतः उसी वर्ष उनके छोटे भाई 
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इन्दरमाण लाडनरु क गकर बने। इस सनद ये स्पष्ट पमाथित ह्ये जाता है कि ठाकुर 
केसरीसिह की केश परम्परा उनके बाद भी जारी रही। 


(0 * 
सिधश्नी मष्टाराजाधिराज महाराजा श्री ययर्सिंहजी चनायतु; रघुनाथ, अमीचन्द, 
जैसिंह मिया एवजदी से सुप्रसाद बाच ज्यौ उट रा समाचार भला छै आपका 
दीज्यौ.^अपररच परगना लाडनू का कानूनगो लालचन्द दीपचन्द जगजीवणदास 
को इ्मगज्ञो अमराये छ सुं ये श्सागी खसमानो कीज्यो मि; असाद सुदी ॥, संवद्‌ 
12231 


रघुनाथ, अमीचन्द, जैयिंह, मियां एवजदी के नाम यह एक खास सके नुमा अदेशदटै। 
उरे हिदायत दी गहै किवेलाडनू कानूनगो लालचन्द, दीपचन्द, जगजीकणदास से 
सम्बन्धित विवाद को न्यायसंयत तरीके ये युलड्मा देँ । इससे उस समय की न्याय- 
व्यवस्या प्रर भी प्रकाश पड़ताहै। 


(4)* 


चिधश्री महाराजाधियज महाराजा श्री इन्दरसिंह जी बचनायत। परगनो नागौर रा 
मुतसदियान सु प्रसाद बाच ज्यो अढे रा समाचार भला छै थाया दीज्यी। अपरंच 
कानूनयो जीवणदास वगैरह नै धरती हल चार की बीघा कस्मा लाडनु मा है सदाबेद 
छृटतीजा्डं मुजाफक सनद श्री महाराजा की छै जिण उपर गहे (वाणी) लिख दी छ। 
स्तुर कानूनगो ई चौतरा को सदा सरबदा आप सुं पाया जावसी गाव सुमारी जारी 
माफ कीवी छै। खालसा व जागीरदार कोई चोलवणी करणे नही एवे श्रीुख मिती 
भादवा वदी (4 सः 173 मु. आलणियाकास। 


उपरोक्त सनद की समीक्षा इस प्रकारहे- 


विः संवत्‌ 1733 आयाद्र बदी 2 तदूुसार 2 मई, 1776 को नागौराधिपति महाराना 
रायसिंह जी का निधन हयो यया उनके बाद उनके पुत्र इन्दर्िंह नागौर के अधिपति 
बने। इन्दरसिंह जी को भी मह्ययजाधिराज की पदवी यथावत रही। 


उपयोक्त सनद किसी पुरानी सनद का नवीनीकरण है। इस सनद की एक विशेषता यह 
द किलाडनु मेँ जायीरदार या खालसा जैसी भी स्थित रहे- यह सनव मान्य, ` ˆ 
अथि लाडनु मे उस समय तक किखी परम्परायत जागीरदारी कंशक्रम , 
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मान्यता प्रा नीं थी। लाडनू जागीरदारी के भोषिया स्तर के अधिकार स्थान्तरित 
होते रहते थे। सम्भवतः कुक अवसै पर थोडी अवधि के लिए लाउनरू खले भ 
रहया। लेकिन यह बाति सुनिश्चित हे कि लाउनू उस काल विशेषर्मे नागौर के आधीन 
था। ओरंगजेवने सम्पूर्ण मारवाड़ को खालसे घोषित कर दिया था ओर नागौर मुगल 
बरदशाह ओरगजेन की मातहतीरये था! 


सनदे आलणियावास से नागौर के युतसदिर्यो के नाम नारी की गर्डहै। सम्भग्तः 
मारवाड मे मुगल अधिकारियों कायहमुख्यालयरहा था ओरनागौरधिपतिजन भीनागौर 
अति तो अयना डरा आलणियावास रखते थे। बाद ये आलणिया वास यवीट् की 
मेड़तिया शाखा का सियायत ठिकाणा नना । कुछ ओर भी सनदो मे आलेनियाकास का 
उल्लेखहै। 


(9) 
उपरोक्त सनद का नवीनीकरण महाराजा इन्रयिंह दारा मिती जेठ सुदी (2, सवत्‌ 17४ 
को जहानाकाद सै नारी हभ, वह इस प्रकार ह~ सिधश्री महाराजाधिराज महाराना 
श्री इन्द्रसिंहजी गचनायतु भोभराज हररामोत सु परसाद बाच ज्यौ अकै रा समाचार 
भला छै थारा दीज्यौ अपरंच परगना लाडनु रा काद्रूलयो जय जीवणदास व बखतमल 
वरैर का खैत सदा बंद बहता आया छ सु वाइण दीज्यो ओर को चोलवण करो गती 
ह्वै श्री मुख मिती जेठ सुदी 12 सं. 1735 का यु. जह्यनाबाद। 


(6) 6 
एक सनद यह भी है। दीवाण कचनायत कस्वा लाडयु य युसदीयाना इनारदारी की सो 
तथा काजी इस मोहम्मद करै टको रोज ।। मसीत को न तेल 5 = (दो छटाकः) वराह 
गज.शहीदां को @ सो महाराजा का हुकम छै य कीया जावो पाके भी नाया इरदङ्वे ते 
देदी ज्यौ हिसानमें भरपाव स्यो मि; मिगसर वदी 1, संवत्‌ 17551 


7) 
अममैर शासन तया अजमेर के बड़े मौलवी की मी कस्बे पर अनेक प्रकार से दखल 
थी बतीर बानयी एक फारसी दस्तावेन इस प्रकार है- 


र" ये सन्दे श्री आनन्वप्रकाशमायुर से प्राप दुह 
> ये नकर्ले श्री लेखो कायमखानी से प्राप हुड । 
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मकल युताबिक असल 


मुताबिक शया तसदीक बामोहर यियादत व मकाबत पनाह सय्यद मोढम्मद इमाम व 
खादीम मस्मिदं जाम किला के अन्दर कस्वा लाडनू खरकार शहर नागौर सूबा है के 
वाकिया मेजर से बतारीख 15 गहर्म हरा चुलूये मुजल्ला जामा मस्मिद की चिदमत 
मेँ काजी सौसुफ अजमेर से परवाना नवाब मुस्तताब मुल्क मदाकल महाम से जारी 
हज हैकै जो मस्निदखालसा गावें होजवततकके पाच सोगनसवसैकमलेऽयसे 
रोजाना कजीफा ब्गी सरकार से ओर उस जगह जागीर पाच सदी होवे गुमास्ता 
तहसीलदार परगना कस्मा से तनख्वाह देवे लिहाना लिखा नाता है कै हुक्म युकदस 
व मुजल्ला कै मुताबिक अमल करं ओर रोजाना खर्च मुताबिक बमुजव तसदीक 
सिओआदत व निकालवत पनाह मीर सय्यदं मुहम्मद को येज-ब-रोन पृहचाते रगे 
ताकि वो खिदमत में लये रहे मौर सरकारी दुआ दीलत में मशगूल रहे लिखने की 
तारीख चौद रात महीना युहरुल हराम जुलूस वाला यबारक सन्‌ 1077। आदि-आदि। 


आगे का इतिहासक्रम इस प्रकारे ओरजेव की मृत्यु के बाद महाराजा अनीत्िंह े 
जोधपुर पर अधिकार कर लिया। महाराजा अजीतसिंह व नागौर महाराजा इनद्रसिंहके 
कीच लड़ाइयों की अमैक बार नौबत आई वि; सवत्‌ 1778 मेँ नागौर फर जोधपुर का 
अधिकार भी हो गया। युगल बादशाह युहम्मदशाह दवारा नागौर पुन; हस्तगत करके 
महाराज) इन्द्रसिंह को सौप दिया गया। उसके सात साल गाद ही जोधपुर महाराजा 
अभयसिंह ने नागौर पर अधिकार कर लिया! वि; संवत्‌ 1282 मे अमयसिंहने नागौर अपने 
अन बख्तसिंह के यपुर्द कर दिया) तन से लाडदर जेधपर सियासत का फिर अय कना! 


(1 
समकालीन नागौर की राजनैतिक परिस्थितियों 


मागौर का देतिह्यसिक महत्व सदैव खे ही रहा है । लाडनू इतिहास के अनेक पृष्ठानागीर 
केइतिटास सै जुडे ए है अतः लाउनू के इतिहास को निरूपित करते समय समकालीन 
नागौर के इतिहास की संवर्भरूप मेँ विवेचना अति आवश्यक है। 


ग्यारहवीं सदी के प्रार्भसेदही देशने यनी प" लर्ग्या 


१ आयी ^ नात क दका दूमपत मर ॥ि 
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हयो गयाथा। उसने भास-पासकेक्षतर पर्‌ चैनिक अभियान चलाने के लिट नायोरमे 
किलेवन्दी की ओर व्ही अपना युख्य शिविर स्थापित किया। ई सन्‌ 1121 ये अजमेर 
के चौहान राजा अजययाज ने नागौर पर आक्रमण करके गजनविर्यो को खदेड़ दिया। 


मुहम्मद गौरी से प्रथ्वीयाज चौहान की हार के कोद (ई सद्‌) 119५४ मे चौहान की 
केन्द्रीय सत्ता कालोप हो गया। सन्‌ 1226 में दिल्ली सुल्तान शमदुदीन अल्त्मशने 
नागौर पर अधिकार करलिया। इ सन्‌ 1242 मेँ महमूद शाह नायौर पर कानिज हृजा) 
उसने मलिक इष्चू्टीन बलनन किशलू खँ को नागौर का सूबेदार नियुक्त किया। 
किशलू खो महत्वाकाक्षी होने के साथ-साथ कट्टर मजहनी भी था। 


इसके उप्यन्त चीद्टवी शतान्दी के प्रार्थ मेँ नागौर पर वुगलक का अधिकारे 
गया फीयेज तुगलक के अनेक शासनाधिकारी नागौर मेँ स्थापित हुए। इसी क्रये 
लाडनू भी फीयेज तुगलक के अधिकार मेँ आ गया। लाउनू, नागौर ओर खाद्र मे 
व॒गलक कंश सम्बन्धी अनेक शिलालेख मौजूद है। लाउनू पर युसलमानी अधिकार 
कासिलसिला फीयेजदुगलक सेद स हृमा। फीरोज दगलक एक कटर युसलमान 
शासके था। फीयेज ठुगलक के शासनकाल म मनिक चुपन व लिक कुठुबुहीन न्म 
क्रमशः नागौरके प्रान्तयतिरहे। ई सन्‌ (386 मेँ फीयेज की मृत्यु के बाद तुगलक क्श 
की स्थिति कमजोर पड़ गड। 


ड सन्‌ 1289 भें कुतुबुदीन नज्य एक लडाई मारा गया। दिल्ली सुल्तान मोहम्मद 
शाह तुगलक (द्वितीय) की मृत्यु के बाद गुजरात का नवाने युव्यफरशाह एक स्वतन्त्र 
शासक बन गया। उसने नागौर पर भी कन्जा कर लिया तथा मलिक नलाल खोखर 
को वहीँ का प्ान्तपति नियुक्त किया। इसी जलाल खोखर को मारकर मण्डौवर पति 
राठौड़ चृण्डा ने नागौर अपने अधिकार में कर लिया। यह टना ई खन्‌ 440 या 
" पन्द्रहवी शतान्दी के प्रथम दशक के प्रारम्म की है। नागौर पर राठी की यह समसे 
पहली विजय थी। 


राठौड़ चूण्डा एक कुशल योद्धा थे लेकिन प्रशासन के मामले में चूक गए। राक चण्डा 
काएक विवाह लानू क्षेत्र के ओद्धीट ठिकाणे के मोहिल रावमेघरा की पुरी किशोर 
कवरी (मारवाड़ री ख्यात यँ उसे सोना लिखा है) से दसा था। मोहिल राज की 
राजधानी छमपर परउस समय याणा माणक राव कानिज थे। राव चण्डा का अयनी इस 
मोहिलाणी यणी पर विशेष कृयाभाव था। उन्होने नागौर का प्रबन्ध केरीक-करीन 
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उसी के भोरे छोड़ दिया। सी स्वमाव बचत करने का हेता ह, फिर मिले पर 
पर्वाचलीय प्रपाक अधिक था जतः राणी ने करमहत्वयूर्णमरदौ मँ खर्चकी कटीती कर 
दी। घोट तथा सरदार्ये को दिए जाने काले षी की मात्रामें मी भारी कमी करी 
राक्जी ने इस किफायतसारी पर यथपि नाराजयी जाहिर की लेकिन न्यवस्यारमे विशैप 
यधारनर्दीहोपाया। 


इस सम्बन्ध मे एक देतिष्यसिक प्रवाद मी प्रचलित - 


कलपे मतता कामिणी, घोडा घी देतह 
आडा कदै ए आवसी; बाढा्यी बहताह॥ 


अथति हे कामिनी घोडे को धी देते वक्त मन को कमजोर मत कर। युद्ध मै जव तलवार 
चलतीहैतोये घोटी काम अतेरहै। + 


वाक्‌ चतुर राणी नेउत्तरदिया- 


आकव्टरके पवन भखै, तुरियाआगक् जाय। 
तनै पदं सायवा, हिरण किस्या घी खाय॥ 


राणी की किफायत सारी का नतीजा अच्छा नीं हुजा। सहयोगी सरवार एक-एक 
करके रावजी को छोडकर जाने लगे ओर घोड़े भी कमजोर हो गए 


रादौ का भादि से बैर यथावत था। पूरल पति यणयदे की चण्डा के हाय मृत्युके 
बाद राणयदे का एक पुत्र केलहण गुल्तान के नवाब खिच्र खौ की शरण मेँ चला यया 
ओर खिच्रखाको नागौर पर चदा लाया। राव चूण्डा युद्ध मेँ काम आए/ केल्हण प्रबल 
नन-प्रतिरोध के कारण नायोर पर अधिकार नरहीकर सका। चण्डा की पूर्वं घोषणा के 
अनुसार उसकी मोहिलाणी यणी का पुत्र कान्हा उसका उत्तराधिकारी बना। कान्हा 
अधिक समय तक जिन्दा नीं रह पाया। कहते है करणी जी के श्राप के कारण उसकी ` 
शीघ्र ही मृत्यु ले ग्ड। 


राठौड़ राकी इस कमजोर धड़ मे युजरात के युल्ताने का भाई शमसखो (वनवानी) 
नागौर का स्वामी बन यया! वह खानजादा कलाया! श्मसखां को दनदानी 
इसलिए का जाता था. कि उसके युंह के आये के चार दति बद्धे े। यह घटना ईसा ' 
की पन्द्रहवीं तान्दी के प्रथम दशके घटी शमसख नीति कुशल था। वह दिल्ली 
के आधीन नदी रय; युनरात के खल्तान के अा्ीन रहय । कारण कि बह राठी 
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जैसी प्रबल राजपूत शक्ति से धिरा हुआ था तथा उसे तुरन्त सहयोग युनरातसेष्टी निल 
सकता था। शमसखोँ की मृत्यु ई सन्‌ 142/ के आस-पास हुरड। उसके दो पुत्र ये। 
फीरेन खौ तथा यजाहिद खौ। फीयेन को नगर मिला तथा मृनाहित्खों को ॐीडवाना। 


दयालदासकी ख्यात के अनुसार चण्डा के पुत्र राठीडरणमल ने ई, सन्‌ 148 नागौर 
परह्मला किया। फीरोज खे यदपि मात भी खा्लिकिनरणमल नागौर पर मधिकार 
नही नमा पाया फीरोन खँ के बाद शमसखाँ (दवितीय) नागौर की गधी पर कैठा। 
डीडवाने के शासक मुजाहिवखँ ने उसे अपदस्थ कर दिया। शमसख उदयपुर रणा 
कुम्भा की शरणर्मे चला यया। कुम्भा की मदद से वह पुनः नागौर की गदी पर नैग। 
राणा कुम्भा बड़ा कीरथा। उसने मालवा तया गुजरात के शासको से अनेक युद्ध लडे। 


उधर मेवाड़ ये घटनाक्रम एक नई मोड़ ले चुका था। राव रणमल मार डाले गरए। यव 
जोधाकौ भी भागना पड़ा था। लेकिन ई सन्‌ 1453 तक जोधा पुनः मण्डीर पर कोनिज 
हो गए। अन्तर्मे मैवाद्ियो जौर राठी के नीच सन्धि हो गड। रावणोधा सद्‌ 1458 

मे विधिवत मण्डीर की गी पर आसीनहृए। याणा कृम्भाने ई सन्‌ 1448 मेँ नागौर पर 
फिर चद्ा्ई की ओर नागौर को तहसनहस किया! शमसखाँ (दवितीयः) की मृत्यु हो गई! 
उसके कोई ओलाद नही यी अतः; उसका चाचा पुजाहिव खँ ही नागौर की गी पर 
नैठा। मुजाहिदखाँ डीडवाना, साभर ओर नरायना का पहले से ही शासक था। ई सन्‌ 
1467-6 मे मुजाहिद खो की मृत्यु क्ये गई। उस समय तक गुजरात का शासक गुहम्मद 
वेगड़ाहौ चुका धा॥ वह भी एक शक्तिशाली शाखक ह्जा।युनाहिद खो के गाद उसका 
पुत्र सलाह नागीर का शासक बना। सलाहख के छोटे भाई जमाल ने राठीढ़ दूटा 

को हराया तथा बागड़ पर अपना अधिकार केरलिया। 


ई. सन्‌ 1470 मे सलाहखौ अकस्मात मर गया। फीरोन (द्वितीय) नागौर का शासक 
बना{ उसके समय गे खाट, ङीडवाना, साथर, नरायना, लाडनू नागौर के खानजादो 
के ही अधिकार ममे थे। ई. सन्‌ 482 के खा के एक शिलालेख से जिरहै कि खाटरमें 
उसके दौ शासनाधिकारी तैनात थे। उसी वर्ष खानजादों ने लाडन्‌ द्र्य की मरम्यत 
करवार्थी। इस सम्बन्धर्मे लये एक शिलालेखे गद की उत्तरी दीवार, बुर्ज तथा एक 
महल के कनकाए जानै के उल्लेख है/ उस समय लाड्द मे .खानना्वे का एक 
प्रशासनाधिकारी तथा फौजदारमलिक इव्राहिम खँ किशलूखानी तैनात था। ॐीडवाना 


मे भी ईः सन्‌ 1491 के एक थिलालेख के अनुसार एक गुमास्ता तैनात था। खानजादो 
ति निग्र व्यद्ारचिनटि ी। 
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फौरोज (दवितीय) ई सन्‌ 1498 तक जिन्दारह्य। फिर क्रमशः मुहम्यद खां तथा फीतेम 
खाँ (वतीयः) शासक बने। सरलेख खां जोधपुर नरेश राक गागा का समकालीन था। 
यागा के बाद उसका पुत्र राव मालदेव जोधपुर की गदी पर बैठे। मालदेव ने अपनी 
सरहद को बद्राया। ई सन्‌ 1556 गे मालदेव ने खानजादा सरलेख खसे नामौरछठीन 
लिया। उसके साथ ही खानजादा कंश का जन्त ह्ये गया। 


ई सन्‌ 1443 मे शेरशाह के साथ ुलद्ाङ्गे मालदेव हार गए । ई सन्‌ 15६ मवेपनः 
नागौर पर कानिन हयो यद्। राव यालदेव के बाद नागौर मुयल साश्नाज्य कामन 
गया। ई सन्‌ 1684 11 दिसम्बर को नागौर की जागीर शाहनद्लं दारा मारवाड़ नरेश 
गजसिंह के ज्ये्पुत्र राव अमरसिंह को प्रदान कर दी गङ्‌! अमरसिंह को 200 नात 
तया 1500 सवारों को मनसव प्रात था। युगल बादशाह ओरंगजेव के समय सारा 
मारवाड़ खालसे घोषित कर दिया गया। ओजे क शासनकाल तक नागौर ¶र 
अमरसिंह के कंज ही काबिज रहे! 


॥/ 1/1 
मुणोत नैणसी 


सुणोत नैणसी पहले इतिटासकार ये, निन्दने इतिद्यास के पृष्टो पर लाउनर का नाम 
अंकित फिया। युणोत बैणसी लाडनू कस्ये के अस्तित्व को करीव तीन हजार वर्षपूरव 
के अतीत से नोते ्ै। यद्यपि उनका लेखन जनश्रुतियो पर आधारित है, परन्त॒ य 
याततत प्रामाणितशचेष्ठी नाती ह कि उनके कालम भी लाडनू की एक मति पराचीनं 
कन्ये के रूप गे ख्याति थी। अत; लाडन्‌ के भारे मे देसी पिलदाण जानकारी देने कले 
पुरुप कँ प्रति लाडनूवासियो का अनु उत्पन्न टीना सहन स्वमाविकटै। 


गषत महती का उद्मव राठी राजक्थ से हुआ। शस परम्प के वीर्ये कध 
जमल दुए। जयम्ल संवत्‌ 1696 मे मारवाट माराय गजि के समयमे परवा 
सम्यक दीव्यन्‌ तरियुलदुए। जयमल के पच पुत्र य~ नैणसी; चन्दर, आसफरय, 
मननात जीर जगमाल। शमे नेणसी खवसे यदे ये। उनका यन्य संयत्‌ 14८7 
पजा पा मलराना ननि की नवन्‌ 060 जयया गे गृत्यु षो चर। उस समय उन 
प्रःर पर्जन्यश फी उतर चिर्फ4२ पर्य्या 
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वादशा शाहनष्यौकी जववन्त्िह पर बङी मेदरमाती थी। बादथाहनेउनके रक्षक 
प्रधानम के रूप मे असोम गकुर रागसिंह को नियुक्त किया+ राजसिंह कुल 
ग्रणासक ये। लेकिन ज्खवन्तर्सिं के यिद्यसनारूदटर लेने के एक खल गाद दही एक 
अद्भुत पटना घटठी। दसा हमा कि किसी कारणवशमह्ययना का मानसिक सन्तुलन 
मातारा! लोगो प्रचारित किया किग्रेत-प्रकोपके कारणदेसा हुगा है जतः किसी 
षडे सरदार द्वारा शीशदान देने प्रष्ठी इय गाधा ये निजात याजा सकती है। यद्यपि 
यह एक अंधविश्वास भरी धारणा थी, फिर मी जन-भावना का सम्मान रखने तथा 
अपने महारज के प्रति असीम प्यार के कारण प्रधानयत्रीराजसिहने अपनस 
अपना सिर काटकर समर्पित कर दिया। 


शाषजद्य यजाजसवन्तसिंह का बड़ा सम्मान करते थे तथा उन्डै महाराजा की उपाधि 
दीजोउससमयतककिसी रजा कोनर्ही मिली थी। शाहनह को वृद्ध जानकरसकत्‌ 
1714 म ओौरगजेव नेउत्तराधिकारकी लङ्ाङकछेड दी। मह्ययना नसवन्तसिहमे शाही 
सेमा का नैृत्व किया लेकिन कृ बड़े चैनिक अधिकारी ओरमेव से पिल गष 
अततः सफलता नहीं मिली। 


शाह को कैद करके ओरगजेव गदशाह बना। लेकिन जसवन्त्सिंह कोषेडनेकी 
उसकी दहिम्मतन्हीरद। उसने जयपुर के राजागरर्जा जयसिंह को भेजकर जसवन्तयिंह 
से सुलह कर ली गीर उन्हे कादुल का सूबेदार बनाकर कावुल भेज दिया। 


हनी मह्यराजाने पुणोत रैणसी को संवद्‌ {2/4 मै अपनी स्वाखत कादीवान बनाया। 
महाराजा अपने फीवनकालकेअधिकतर भायर्मेरियासत से बाहररहै। सियासत का 
सारा भार नैणखी क हार्थो मेँ छोडकर मह्मराजा' आश्वस्त धे! नैणसी मे भी. 
योग्यता से अपने उत्तरदायित्व का वहन किया। रियासत की तरफ से उन्दने अनेक 
लडा्य ली तथा नीत हासिल की नैणसी के शासन ये लोग सन्तुष्ट थे। 


मरैणसी रै प्रजा पर लगी अनेक लागे समाप कर ्की/ उन्होने राज्य मे सवत्‌ (720 
मै जनगणना केरवाङ् जिसमे मारवाड़ के समस्त रवो की एक पूरी रिपीर्टतैयार 
करी गू्ह। उसमें प्रत्येक ओव की आमदनी, भूमि का खी नपमोखः, साख का 
व्यौरा तथा कुष, तालान अदि का यूया विवरण अकिति है। मुखी दैवी प्रसाद 
उन्हे मारवाड़ का अबुल फनल कला करते थे! संवद्‌ 74 से 472 तकवे. ` 

पर रहे। संवत्‌ 172 मेँ महाराजा उनसे किसी कारण नाराज मए, + 
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मे उन पर तथा उनके भराई सुन्दरजी पर एक-एक लाख रुपये का युमाना निचित 
किया। 


नैणसी ने जुन देना अयना अपमान समञ्मा/ इस सम्बन्धे नित्नलिखितद्िप्वी 
प्रसिद्ध ह नो आन भी लोगों मेँ कहाव्तके रूपर्मे चर्चित है- 


लाख लखायां नीपजै, बड़ पीपल री साख। 
नटियो मूथो नैणसी, तावो देण तलाक॥ 


अथति एक लाख रुपये की बात सुणकर नैणसी ने कटा; “लाख तो लखा के वं 
भिलेयी जो बड़-पीपल से वैदा होती ह । मै तो ताम्बे का एकवैसा भी नदा / चैल 
मे जब दोनों भाङ्यो को परेशान किया गया तो उन दोनो का मन दरट यया ओर अपन. 
अपने पेट मेँ कटार खाकर उन्न संवद्‌ 1727 गे आत्महत्या कर ली। इस पटना 
जसवन्तसिंह के नाम पर बड़ा बदा लगा। 


नैणसी दारा रचित शुणोत नैणसी की ख्यात" एक प्रसिद्ध इतिहासः ग्य है। रस 
ख्यात मे संवत्‌ 1200 से नैणसी के समय तक का राजपूनाना, काठियावाड़, कच्छ, 
ुन्वेलखण्ड जौर मध्य भारत कै प्रसिद्ध रजवाद एवं देतिासिक घटना का वर्ण 
है। नेणसी अच्छे प्रशासक छने के साथ-साथ कवि भी थे। 


[0.4 
सन्त गोविन्दवास 


इविहासमे मध्ययुग के नाम सेजाना जाने वाला कालखण्ड गुख्यतः सामन्तीयुगदी 
था। यद्यपि सामन्त निरकुश भे ओर आम आदमी के मलिक अधिकार जैसी को 
मान्यता अस्तित्व मे नही थी फिर भी उस युग की वे गिनी-चुनी शतान्य अनेक 
दृ्टियों सै प्रशस्त री सम्पूर्ण युय मेँ व्यास शौर्य का प्रबल ज्वार अपने समय की 
अनेक कमजोरियौं को निगल गया। उस ज्वार के साथ शेव जीवन ऊर्ना भी अनेक 
रूपो मे उदेलित होकर बही । लोक-जीवन अपनी धरती से जुदा हुमा था नो उसकी 
मरणा का मूल स्येत थी। विभिन्न प्रकार की विषमताओं की चार दीवार से पिरेटोने पर 
भी जीवन का प्रकाश छनछन कर विकरित हो र्या था। कदी-कर्टी इस उदेलित ऊर्जा 
नै चेतना के उतुंग शिखर भी हए । जाश; ज्सनाथ, परसा खाती, धन्ना जाट, सेना 
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नाई फीपामाली सजना कसार जदि के रूपमे क्हयुय चेतना द्र बनकरप्रेरक वनी 
तो कठी धरती का सयश्र साकवोध शक्ति यगा बनकर बहा। मीरा; दादु; सुन्दरदास 
रजन, सहनो, वयाबारईड रामदास, यमचरणः दरिया, रतना बाई करमां नाई राणा 
ज्यानानाई नरहरि सुनार आदि संत उसी परिवेश की उपज है। युग का वह मौलिक 
उद्वेलन गोगा; तेजा; पावू, रामदेव; हरम्‌ आदि लोक-देवताओं के रूप मेँ उरन्वसित 
होकर पूजित हृजा। अनेक दरवार तथा चारण कवियों ने प्रस्त काव्य रचना कर 
अनमोल साहित्य सृजन किया) 


इसी युग के उत्तरार्ध मेँ विक्रम की अटारहवीं सदी के मध्य भाय मेँ लाउनू कस्ने मै 
गोविन्दराम नाम के एक सद्ुसष का जन्म हृजा। वे जाति ये स्वर्णकार थै। उनका 
जन्म स्थान स्थानीय पचोलियों की पोव्ठ के पास आज भी स्पष्ट चिहित है । के मेड़ता 
शढरके पासस्थितरेण नामके गोव के सवुद्ध सन्त दरियाके युरु भाईथे।यैदीर्नोही 
सन्त प्रेमदास के शिष्य थे। सन्त गोविन्दराम स्वाभिमानी; सत्यमापी ओर निभि 
स्वमावके पुरुषथे। 


सन्ते गोविन्दराम जैन धर्मकी श्वेताम्बर परम्परां तेयापंय' शाखा के प्रवर्तक आचार्य 
भिद्य के समकालीन थे! दोनों सन्तो के मिलन का सुयोय तो नी बन पाया क्योकि 
(तेराफथ' उस समय तक अपनी शैशव अवस्था मेँ था तथा लाउनू व उखके पलैसी 
द्धी प्रदेश मे उसकाप्रसार नी हो पाया था, फिर भी स्थानकवासी सन्तो का लाडनू 
यै आगमन बराबर जारी था ओर ओसवाल परिवार परयति संख्या मे लाडनरूमे आबाद 
हो चुके थे तथा शान्तिनाय भगवान का मन्दिर काफी पहले ही अस्तित्व ये आ चुका था। 


सन्त गोविन्दास सन्त स्वमाग के हीने के साथ-साथ कविहदय भी थे। अपने काल 
विशेष का भाव-मोध उनकी रचनाओं मेँ बड़े सहज रूप मे उभरा है । उनकी रचनाओं 
मँउस समय विशेयं में व्याप जीवन की अनेक विसंयतियो पर भरी कराय प्रहार है/ यदह 
प्रहार करही- करी कबीर की तर्ज को छ लेता है। उनकी कुछ दविपदिया रहीम के नीति 
दोहो के समकक्ष अकी जा सकती है। वे बड़ी सटीक ओर सारगभित्त है! उनकी बहुत 
कम रचनां मिल पाईै। कुछ बानयी के रूपमे य्ह प्रस्तुतर्है- . 

त्कदीरी का वेज है, ओर जह्य मे पोल 

असल किनारे “गमदा, नकल न पावै मोल॥ 


गुरु के माथे पायी, सिख के माथे साय। 
किण विध सोहे “योगदा, रूपा ऊपर यय॥ 
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कदै क परिलसी कद्र कदैक भिलसी ख़ीर। 
पम मत छीड़्ी “गोमदा!, ठाद रष्ठीजे कीर। 
नफा वस्तु मेषे नरी, नफा भाव में ोय। 
विना भाव के शोगदा^ हयाय न आवै कोय॥ 
मीस वार बानी किय, आथो दीनो खोय। 
कोरो पीतल "गोमदा, क्या सूं कचन शेय ॥ 
सौ कोसां के कीच र्मे, चोर लूट नरी पाय 
खरी कमाई “गमदा”, कदै न निरफल जाय॥ 
पूत खिलायां पार का; कारज सरे ना कोय। 
धर में वस्ती “गोमदा? आप जण्या ष्ठी ह्ेय॥ 
जीव मार जवर करै, खातां करै क्खाण। 
पररतख दीखै “गोमदा* थाव्यी माय मसाण॥ 
प्या जख देवै नही, मुआ न चाले साय। 
दीया पारे “गोमदा^ दोरा आवै छ्टाय॥ 
भेड़ भेख सब एक है, रहे गोव के गोर। 
कदै न देख्यौ “गमदा सौ सिंहा को टोर॥ 
ज्ञान गरीबी ुरु धरम; सत्य वचन निरवोस। 
तू मत खेड़ी ^ेमदा" सरघा, शील सन्तेप॥ 
निरा निवेगल लोह इता, जात सुतायां नेम। 
कंचन हयेग्या शगोसदा” पारस परस्या पेम ॥ 


भाज भाज भेव्यी करी, खाई न खर्च गेट। 
मर्या पाठे गोमदा, हया किर पल्डोट॥ 


सहित्य की दृष्टि से भी ये रचनां बहुत महत्व । सन्त साहित्य के शोधकर्ता 
के लिए सन्त योविन्ददास की रचनादे एक अद्ूता विषय. है। सन्तत गोविन्दवास का 
स्वगविास माह वदी पचमी संवत्‌ 1885 मे लान मे ही हुजा। उन पर बनी % 
रवलि्यो की बाड़ी मे आज भी मौजूद है। अब उस पर एक कद्ध भवन बम यया ६। 
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श 
उमरकोट की लड्ड 


यिध प्रान्त का उमरकोट जो अव पाकिस्तान टै, यूपरा खाहि केउग्रनेक्याया 
था। यह वही उमरकोट है, जह मुगल बादशाह अकबर का जन्य हमा था ओर मायू 
ने पुत्रे जन्य की खुशी मे अपने पास कचा हुआ कस्तूरी का कटरा अपने सरवाये मे 
बाटकर कामना की थी कि बालक कायश डस कस्तूरी के समान सर्वत्र कैले। उसकी 
यह कामना फएनीभूत भी हह। 


कर्नलि टोड के अनुसार किसी समय मे उपरकोट सोढा परमाये की राजधानी थी। 
लोकेदेवता पाबू राठौड़ की सुराल भी यष्टी उमरकोट थी! जिस समय उमरकोट का 
यह विवाद छिड़ा; उस समय वरौ का शासक मिया युलामजली खो किलोद़ था। ताज 
लिखी ओर ताज सावदिया उसके दीवान थे। नीजड़ टालपुरिया उसका फौजदार था। 
बीजड़ बड़ा महत्वाकाक्षी था। उसने बड़ी सम्पति इकद्धी की तथा करीन पचास नार 
सैनिकों का एक दल भी गदित कर लिया। उमरकोट की सत्ता परोक्ष रूपमे उसी के 
हाथमे थी। 


सीजद् इतने से छी सन्ठट नदीम / उसने मारवाड़ की सीमा परग मी स्थापित 
कर ली थी। उसका इरादा. पोकरण, फलौदी तथा कोटड़ा दनाने का था। इस कारण 
मारवाड़ के तत्कप्लीन शासक विजयसिंह जी का चिन्तित होना स्वापाविक था। 
महाराजा ने अपने प्रमुख युसाहिब पहणोत सवाम, सिधवी भीमराज गदि से सलाह 
ली। उनकी राय र कि कीजढ़ को दाना बहुत जरू है। सोजत से यिघकी ख्कचन्द 
को भ्रीम्विरे के लिएबुलाया यया। सिंघवी खूकचन्द की राय रही कि पहले स्थिति 
का सही जायजा लिया जाए। यह काम उन्हीं को सौपा यया! उन्दने अपने एक 
विश्वस्त ओर चतुर कार्यकर्ता भोजक.थानजी को सोजत से बुलवाया तथाउनके साथ 
नोदिया के भादी प्रतापर्सिंह को उमरकोट भेजा! 


मीजट़चालाक ओर वाणी चतुर था। उसने वोन की बड़ी आवमयत की ओर अपनेको 
महययाजा का स्वायिभक्त सेवके बतलाया। लेकिन उसके गन का कपट छिपा नही रह 
सका। दोनों ने लौटकर यय दी कि नीजड़ की नीयत साफ नर्हीहै। इस पर सबकी राय 
बनी. कि गीजद्ध का सफाया किया जाना बहुत जरूरी है। यह जिम्यैदारी माण्डणोत 
हरनाथसिंह तथा पातावत युहकमसिंह को सौपी गरड 


206 लाडनू : एक एतिहासिक सर्वेष 


महाराजा के प्रतिनिधि के रूपँ दोनौँ उमरकोट पहुचे। महाराजा के युत पत्र प 
रायमशविरा करने के बहाने बीज से अलग से मिलने का प्रस्ताव रखा। बीन 
उन्हें अपने पास बुला लिया। अवसर का लाभ उगकर दोनो ने उसे मार गिराथा। ते 
दोनों भी गारहट जोयीदास आदि कव्यक्तियौं सहित मारे गए। इस कार्यको अनाम 
देने वाले सभी व्यक्तियों के वंशो को यहायाज ने भली प्रकार पुरस्कृत किया। यह 
घटनाऽ नवम्बर, 1779 को धटी। । 


गुलाम अली खँ इस घटना के पहले ही डरा गाजी खाँ चला यया था। उसने कावुलफे 
पठानों को सष्टायतार्थ बुलवाया। उमरकोट जोधषुर महाराजा के हवाले कर वया। 
गुलाम अली खकेपुवरयुलाम नकी खँ ने जोधपुर महाराज से फौज भेजने काअुरोध 
किया। मत्री तान सावटिया ओर तान लिखी मे जोधपुर पहुंचकर उमरकोट क 
हस्तान्तरण की लिखा-पदरी सम्पन्न की। बीनद्के मारे जामे पर उसके धुत जब्ल्ला 
उसके भाङफतेहखो तथा साले मिर्जा ने महाराज को जताया कि एक बीनट़के माले 
से क्या हा हम सब बीड ही नीजड़ टै । परन्तु वस्तुस्थिति यह थी कि पचास हनार 
की फौन मे अनुशासन बनाए रखना उनमें से एक के भी बूते की बात नीं थी। 


जोधपुर की तरफ से पोकरण, आसोप आदि आं भिसले तैयार इई कसूम्वी के 
शिववान सिंह भी पटे । सिघवी शिवचन्द, बनेचन्द तथा भ्रीनमाल से लोढा साहमल्‌ 
भी जपने दलबल सहित शामिल छे गए। फिर भी पूरी सेना आठ हनार से ज्यादा रह 
बन सकी। सांचोर, भाटकी होती हुड फीज सिंध की तरफ बद्री चौवारी मेँ खाश्य 
खोदकर मोर्चा बन्दी की गड! दोनों सेनाओं मे सामना हा परन्तु राढ फीत 
संख्यामें बहुत कम धी! उनके पास गोला-गारूद भी पयति नीथा । यिंषवी खूवचन्व 
ने पीछे हटने मे ढी समङ्ञदारी समद । पौकरण ठिकाणे के 72 आदपियो मे ?। रणत 
रहे। यह लडाई 4 फरवरी, 1781 को इद । 


संयोय से काल से टोपी वाले पठानों की सेना मदद को पुव ग! उन्डोने उमरकी 
धेर लिया! धलपुरिए मढा मेहराण (सिध नवी) के उस पार भाय जाने को विवय 
हृए। व अन्दुला ओर मिर्ना अपने पाच सौ सैनिको के साय भियां से मिले, ५4 
उन्हे धोखे से मरवा अला गया। मियां ने उमरकोट विधिवत जोधपुर महाराज कौ 
सुपुर्द कर दिया। महयन ने भरी विया के साथ धर्मभाई का रिश्ता कायम कर रस 
यथोचित सम्मान दिया। सेवय थाननी ने उमरकोट प्र सढाराज का कन्ना स्यापि 


करवाया। भण्डारी गगा याम ने वीज व्यारा बनवा ग़ सीमा की गधि को 
च्या ट्या) 
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जोधपुर महायजने खुश घ्येकर पोकरण ठाकुर सवाईयिह को अपना प्रधानम नियुक्त 
किया तथा पालकी; सिरेपेच, मोतिर्यो की कण्ठी व तलवार भेंट करके उन्हें सम्मानित 
किया। कसूम्की के जोधा शिवदानसिह को लाडनू की जागीर भय कुछ अन्य गवि के 
इनायत की । यह सब सिंघवी खूबचन्द की राय से दह्आ। अनेक अन्य सरदार भी 
पुरस्कृत किए गए! 


यद्यपि टालपुरिए बड़ी संख्या मेँ मारे गए थे, फिर भी उनकी शक्ति कम नी हुई थी। 
फएतेहखाँ की अध्यक्षता मेँ वे फिर संगठित हृए। पगनों के सिध छोड़ते ही उन्हयने 
मियां से लड़ाई छेड़ दी। इस लडर्ड में मियां की फौज का नया फौजदार तया ताज 
सेवदटिया मारे गए। मियां को पुनः डरा गाजीखाँ की तरफ चला जाना पड़ा। 


देसी परिस्थिति मेँ महाराज ने उमरकोट की व्यवस्था के लिए सिंधघवी भरीमराज तथा 
कुछ अन्य व्यक्तियों को उमरकोट जाने को कटा लेकिन उन्दने यह कहकर कि जिन्छेने 
कोट लियाहै, उन्ही को भेजिए-उपरकोट जाने गे अपनी असमर्थता जता दी। इस पर 
सिंघी खूबचन्द को जाने की आज्ञा हई लेकिन उनके रिश्तेदार सहमत नही हृए। तव 
खूवचन्द के बहन के पुत्र खादमल लोढा भेजे यए। 


खबर पाकर टालघुरि्यो ने उमरकोट धेर लिया। किले मँ रसद कम थी, फिर भी 
साहमल ने हिम्मत नही ह्यरी ओर सूस्बूढय से काम लिया। यह समाचार जोधपुर 
पचने पर महाराज को चिन्ता हुई । तन जोधा शिवदानसिंह भारतसिंहोत जिसे सिघवी 
खूबचन्दने लाडनू का पडा दिलवाया था अपने सम्बन्धि तथा &00 सरदार के साय 
आगे आए ओर गलपुरियों से सामना करने की इच्छा जताईह। महाराज ने अपनी 
सहमतिदे दी। 


मेहता लालचन्द बाधरेचा, सिंघवी चैनमल बाघमलोत (कोलिया काले) पाताल 
स्कार शरीर सिलेपरेछ लश्कर के सथ हए ॥ चिरात में सि्ी कनेचन्द र शमि 
गरए। दालयुियों ने दो कोस सामने आकर उनका मार्यरोका। कसूम्बी के योद्धा जी- 

जान सेल! गालपुरियों के पग छूटने लगे तो उन्होने अपना रुख पाताक्तो की तरफ 
किया। पाताक्तोँ ने एक साय गोलियों की एसी ङ्गी लगाई कि टालयुरियों को भागने 
के अतिरिक्त कोई चाया नही रह्य। उमरकोट का पेया टट ग्या। अपने अनेक सरदाये 
सहित लाडनूकेठकुर शिवदानचिंह काम आद्‌ उनके भाई पदमिह, जोधा मालमयचिह 
के पुत्र रणनीतसचिंह एवं नोधा जयसिंह, रामचिह, उम्मेदसिंह आदि को आभूषणं से 
सम्मानित किया यया तथा उनके जायी में वृद्धि की गड। 


2९९ तारनूः एय दैति्ततिर (1 


यः लर वि, संपत्‌ (819 (फनी 17520 गे र पिय समय उतरे र वकृ 
अपिकारष्गा, पाकी दलित अच्छी नटी ४4 प्यन्पनिएयोपपरय पनमेन्ता 
प्रताथा। लोद्रायाद्मन तीन यति यन्र (किर उनस्यनपर धियौ चीयत 
नियुक्त ुए्‌। धियां लाम जली साकी देय यामी तयौ मृत्यु ते र उक प्रा 
समयक पोकरणर्े सै । उरे रन्तो क नू उयते फालका ई्यवद् ग 
की जागीर दी गद जो मानादौ प्राप्न समे वम उनके पय रती। न लर गोपपः 
कै ओसवालो तया लायन क जायीरार यिकानरित फी भूतिर त्रिणि 


करीन सौ वर्प सालसा रत्ने के याद कमूस्यी फे योपय यायो फी नर परम्परा क 
लान कस्ये श॒भारम्म जा य परपया देय कौ जनाद निले तक काथ / 
करीव 164 वर्य फी शस शासन परम्पयार्ग छः गफुरदटए। 


उगरकौट फी लवर फ नीय फो नाने धिना प्रसंग अपरया रेया जतः पियानतः 
नही मानते दु ग अपने लेखन को सी दिया मे आगे यद्रा रा / कसूम्वी याव 
जोधा शासको की वरीयता गे गभिवृदि दु जीर ग. शिव्दानर्सिंह को लान्‌ नी 
बद्र ठिकाणामय कुछ अन्य गाथ के गिल यया। पोकरण ठाकुर सवास फो मारवा 
रान का प्रधानम पद नसीव एो गया। शस पद ने ग. सवासिंट का महत्व सीमा 
अधिक बदरा दिया जो बादगँ मारवाड़ राज कै लिए तक्सान प्रद रक्ष । 


महाराज विजयसिंह की मृत्यु वि, संवत्‌ 1640 (3 युलाट 1790) को हो गरद। उसके ब 
उनकेषोते भीमरसिंह राजगषठी पर बरैठे। जालीरकेशासकट, मानसि उनकेचयेर ईय! 
मषाराज भीमसिंह अपनी राजय के सम्बन्ध मँ ठाः मानसि से सरयकित ये अर्तः 
उन्होने मानसिंह से दटकारा पाने की सोचकर जालोर पर अपनी सेना मेज दी। जालोर पः 
अधिकार कर लिया यया तथा जालोर के किले का पेया ञाल दिया गया धेर कापी 
लम्बा चला! रसद सामयी कम पड़ने लयी। मानसिंह िम्मतहार चुकेये लेकिन ना 
सम्प्रदाय केउनके गुरुदेवाय ने थोडा ओर धीरज रखने की सलाह ी। संयोगे 
दंआ किउस बीच भीमर्सिंह की मृत्यु छे गड/ भीमसिंह निःसन्तान मरे थे। 


जालोर मेँ मारवाड की सेना का संचालन सिंघवी इन्दरराज कर रे धे। उनको ई 
आशय के यमाचारमिले किमहाराज भीमसिंह की राणी भटियाणी जी सगमरटिंअत 
किले का घेरा यथावत रखा जाए तया पोकरण गकर के पहुंचने तक आये के आदिश 
का इन्तजार किया नाए। सिंघवी इन्वरराज को ठा. सवायि की नीयत का भरोस 
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न्ह था अतः उन्दने अपनी सूद्यबूद्य से काम लिया ओर ग. मानचिह कोखेनाके 
संरक्षण मेँ मारकाद् की यजगद्धी के उत्तराधिकारी के रूपमे जोधपुर किलेमेला 
उपस्थित किया। ठाः घवाईयिंह के व्या हायन भीययिह की राणी के सगर्मा्िने 
की बातउटाजाने पर मह्ययन मानसिह ने क्वन दिया कि यजकुमार उत्यक्नषीने की 
स्थितिमें वै रानगदी उन्हे सौपदेये। 


धोकलसिंहः्रकरणः 

इस घटनाक्रम से पोकरण ठकरुर बौखलाउठे। ययासमय उन्लयने अफवाह कैला कि 
स्व. महायजा भीमसिंह की राणी के पुत्र उत्पतन हुआ है तथा सुरक्षा की दृष्टि से उसे 
खैतद्धी भेज दिया गया हे। बालक का नाम धौकल्सिंह रखा गया। 


महाराजा मानं ने सिद्यसन पर बैठते ही अपने विरोधियौं को कुचल देने की नीति 
अपनाई तथा अपने सहयोभि्यो की जायीयों मे वृद्धि करके पुरस्कृत किया। जोगी 
देवनाथकी राय से किले के नागौरी दरवाजे के सिर्फ़ चार सौ कदय दूरी पर जालन्धर 
नाय का मद्दिर बनवाया गय; जिसकी प्रतिष्ठा संवद्‌ 1४८! माघ वदी को महामन्दिर 
के नाम से ुट/ सहयना की अंध श्रद्धा का लाभ उगकर महारव्दिरके डन ऋाथो नै 
जोधपुर में नद्धा उत्पात मचाया। 


इसी वर्ष धौकल्िंह के नाम पर खेत, श्ंद्नं ओर सीकर के शेखाक्तो को साथ 
लेकर भाटी छत्तरसिंह तथा तवर मदनसिह ने डीडवाना पर अधिकार कर लिया ओीर 
लूटपाट की। इस फर जोधपुर से मुहणोत च्ानचन्द सेना लेकर आए तथा ङीडवाना'को 
मुक्त करवाया। ग. सवाडसिंह ने जोधपुर तथा जयपुर के नीच अनबन का एक नया 
कारणउत्पत्र कर दिया। उन्होने अपनी पोती की सगा जयपुर मह्ययाजा नयतर्चिंहये 
कर दी तथा विवाह नयघुर जाकर करने का निश्चय किया। महायजा मानयिह ने उन्हे 
समद्याया कि ठेसा करने ये माखाड़ राग का मान घटता दै ( सवाङ्सिह ने इस पर 
उनर दिया कि नयथुर मे उनके भाई उम्मेदसिह रहते दै अत; अपने घरमे शादी करने 
मे कोई दर्जन्ी। बल्कि मारवाद् का मान तौ तब देगा जब उदयपुर की राजकुमारी 
कृष्णा का टीका जयपुर नापया । विदित रहे उदयपुर की राजकुमारी कृष्णा की सगाई 
जोधयुरमहायाजा भीगसिंह से की र थी। सतः वह राटीर्बोकी मो थी। महाराजा भीमसिंह 
के स्वर्ग सिधार जनि पर उदयपुर यणा > वह सगाई ज्यवुर महायजा से कर दी 


महाराजा मानसिंह को यह वात चुभ गई। उन्होने सैना भेजकर ठीके को जयपुरे, 
से सकवादिया। इस पर जयपुर महाराज जयतर्सिंह ने जोधपुर से युद्ध करने 


4 एाठमूः एर एुतिद्तिर कर्य 


ली। मानि मी सणण्त्न यप्‌ सनी यदद क सनवन्तं सपिनर कौ पुनग 
लेफिनि जयपुर फपल रातयन्यरथा यमात न यवगमेद्टय यर्यजीर कषत 
नापुरर्मेकुक नतय निष नकि या 


दुमन्यि स जोपपुर (यायते) आन्तण्यनात वीती द। अध्यायं स्म 
चालमेल गर्छ था गल्मयजा मानसि कैः दानमल शुणोति कै कया परवत 
शन्दरराम सिंपयी तया गण्ठामी यंयाराम फो कैन कर निया ययौ। सवत्‌ 1862 फा वप 
अकाल का वर्णथा। उतः यन्य फर नात (वियद दने लमे। न नादुर सत्य मठ 
सवानि भीक्लतिंत प्रत्टण फो दून दर जयपुर सहययाया मयतर्निह कौ उपाया 
तया उन मारयाद्ध पर चदा फटा 1 यी्नैर तयमा सूरि मी जथर 
वला क सावशयंगप। 












महराया मानसि न मराठा पलकर च्य पिर अमीर सयो का सहयोग निय। 
परन्तु जयपुर लौ ने उन दोर फो (वत देकर तटस्य रने फो सह्यत फरलिप। 
पृष्कर येः पास मारवा के ्दोर्ली नाणक स्यान पर दोनो सैनाओं फी गुदर 
लाटनू सित वर्िकानेदारदा, नवात फे पदा ले यप तयामारवाडके विल 
लदधे। मारवा नरेण के पास चिर्फःकुचागण, नमाज, आनोष, जषटुका, लोषियाौर 
सेजदला कै सरदार रट यए्‌। मारवा की ध्र निल्वित देखकर मटायना मान्ति 
जोधपुर लीटने को मजबूर दए ` 


जयपुर की विलयी सेना ने मेवा, परबतसर, नायी, ली तया सोजत पर अरमा 
अधिकार कर लिया परन्तु ग. सवाद्विंह ते मायया मानसिंह का सर्वनाश करे 
पर तुला दुगा था। संयत्‌ 1869 फी शीतला ससमी के दिन जोधपुर घेर लिया गया 
केवल किलेमे छी मष्टराज भानसिंह का अधिकार रह यया था। उस विपति की ड 
उन्टे सिघवी इन्दरराय की सुधि आद सिंघी इन्दरराज तथा भण्डारी यायम मेल 
से रिदा कर दिए गषए। 


सिंघवी इन्दरराज ने बाहर आकर बचे-खुये सरदाये को इकट्धा किया तथा दिष्डर्य 
अमीर खँ को अपने पक्ष मे मिला लिया। कुचामण के ठा, शिवनाथसिंह को साय ् 
लेकर जयमुर पर धावा बोल दिया। नयमुर मे सेना बहुत कम र गधी अतः जयर्पर 
पर आसानी सै कन्ना कर लिया गया' तथा शष्टर को तहस नस कर विया। इस 
नाजुक स्थिति मेँ जयघुर मह्यराजा नगतसिह को जोधपुर का घेरा उठाने को मजबूर 
होना पद! जयमुर सुरक्षित पटच पाने के लिए मीर खां को एक बड़ी राशि भरी देनी 
पदी इस संघर्षे जयपुर तथा जोधपुर की ग्रां की बडी दुर्दशा इई । जयपुर बालो 
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नेजोधपुर की सियो को दो-दो वैसे मेँ बेचा था तो जोधपुर वाले मे नयपुरकी महिला 
को सरे बाजार एक-एक वैसे मेँ नीलम किया। 


अव बारी पोकरण ठर सवाइसिंह की थी जो नागौर एर केन्ना किए कैठे थे। एक 
चाल चली गई। अकर खनि सैनिको के वेतन को लेकरमहाराजामानसेखुहोनेका 
स्वांग रचा। ढा. सवाह ने मौका उपयुक्त जानकर मीर खौ से साठ-गाठ करने का 
मनसूबा जताया। मीरखाँ ने उसे मूण्डवा आकर बातचीत करे का प्रस्ताव रखा। 
ठाकुर भने सहयोगियों सहित मूण्डवा हुवे । उन एक शामियाने गे ठहराया गया, 

मीरख के साथी मुहम्मद खां ने उनकी अच्छी माक्भमगत की ओर मीर खँ को बुला 
लाने के बह्ने शामियाने से बाहर आ ग्या। पूर्वे योजनाुसार रस्सियों काटकर 
शामियाना गिरा दिया गया तथा बाहर से तोपें दागकर सबको अन्दर ही अन्दर भून 

दिया गया। मीर खाँ ने उन सबके सिर काटकर महाराजा मान को भेट किए। यह 

घटना संवत्‌ 18 मेँ घटी। नागौर पर पुनः महाराजा मानसिंह का अधिकारो गया। 

इसके साथ ही धौकल सिंह प्रकरण भी हमेशा के लिए समापन हो गया। 


1९ 
ठाकुर श्री शिक्दानसिंह (वि. सं, 1838-3) 


उमरकोट की लड़ाई कसुूम्बी के जीधार्ज ने वदरी कीरता दिखाई थी। रतः कीश 
महायना विजयर्सिंह जीने लाडनू की जागीर कसूस्बी के जोधा शासका, शि्ानधिद् 
जी को सवत्‌ (838 मे इनायत कर दी। ठा, शिव्दानयिह को संवत्‌ [रन 
दूखरी बार जाना पटरा। इस बार टाल्पुरिर्यो ढया धिरे हृए उमरकोट कर्माशय 
के मुसाहिबो ओर सैनिको को रसद हुवान का काम था। इस कामरदधनघ् 
कौ सफलता बिली लेकिन इसकी कीमत बड़ी भारी चुकानी प्री धु छनरन् ~ 
बन्धुओं सहित ठा; शिक्दानर्सिंह लाई काम आए। 






शिवान युनसः 

ठाः थिव्दान्यिंह कीर ओर साहसी लेने के साथःसाय दुय 
समकालीन चारण कृवि बारहट लालदान ने उनके बार 
डिंगल में एक काव्य रचना की थी। इस रचना गै उर 
विवरण । ठः शिवदानसिंहव अन्य जोधाओं के गण्द्-= 
क्खाना यया है। एक बानगी प्रस्तुत है 
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उमराव शिवो बलवुद्ध अपार। 
जोधटरो तेज पंक जोट ॥ 
अर्गन विनो ङण विध अरोड़। 
दे पटी लाख लाडणु दीध॥ 
किंत सिरायता नस कुवर कीध॥ 
शिवदाने सुनसं लाउनू शहर का भी बद्धा सुन्दर वर्णन है- 
धित शष्टर लाडणु राजयान। अत शष्टर कोट रचयद्र अमान॥ 
आवास ऊच ओपत अनेक सव शहर देत शोभा विसेक॥ 
बाजार शट वाटा वसप! इण भात दान ओपत अनोप॥ 
हिमिमणि जटत सव गृह नोय पुर अवर बताओ जोड़ कोय॥ 
सिंघवी कान्हमल; 
ठाकुर शिवदानसिंह को लाडणु दिलाने मेँ ओसवाल वंशकर सिघवी य॒साहिवो कापुरा 
शय ष्टा धा। लाउनू जैसी बड़ी जागीर मिल जाने पर प्रथासन के कामकाज के लिए 
गकुर साहन सिंघवी कानमल को जोधपुर से लाउनू ले आए। उनको बसनेके लिए 
जमीन (वर्तमाने गें जिनकूदेवी कन्यापाठथाला के आसपास) दी तथा खेती के लिए 


पाच सौ वीा का एक भूखण्ड भी दिया। उनका निवास स्थान सिंघीजी का फलस 
कठलाता था। 


अलीशाह दरवेश; 


लाडनु मे अलीशा नाम के एकश्रसिद्ध दरश दृए। वेठा. शिक्दानसिह के समकालीन 
े। ठा. शिवदानसिंह उनके मुरीदों में से थे तथा फकीर का कड़ा सम्मान रखते ६ 
दरवेश जाति सै कायमखानी थे उनकी गिनती अपने समय के पहुचे हुए फकीरौ 
होती थी। मोहिते की बद्री पो के ठीक दक्षिण ये उनका डेरा था। भाज वहं एक 
आलीशान मस्निद खड़ी है। 


वावा केणवदासः 


अलीशाहं के समकालीन एक सन्त बाबा केशवदास हुए वे लाढनू क दक्षिण (1 
करीव सात कोस की दरी पर स्थित सारी गोव रहते थे। मावा केशवस भी 
सबुद्ध धरु थे। कोड्नर्ही जानता दोनों मे किस तरह पहचान हु! लेकिन उन्हनिः 
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पहचान को नायाब समद्मकर हमेशा जिन्दा रखा। कहते हैँ दोनो मेँ एक-दुखरे से 
मिलने की इच्छ साथ-साथ उपजती थी / वे अपने-अपने उरौ ये एक दूसरे की दिशा 
मे चल पड्ते। मार्य नीच जह भी परिलन होता उहर जाते। उनके परस्पर अभिवादन का 
तरीका यह थाकि सन्त बाबा केशवदास अपना युँह खोल देते। दरवेश अली एक पव 
ऊपर उठ लेते ओीर दूसरे पर खड़े हो जाते। नावा का तात्पर्य ायद यहद्लेताकि एक 
ससिली है, दूसरे की. आशथ नही । अली शायद यह कहना चाहतेथे; "एक वैररखाद, 
दूसरे का एतनार नर्दी।*' जब दोनों एक-दूसरे के सातिध्य से सरागोर हो जाते तो अपने- 
अपने उ को लौट पड़ते। न बाबा केशक्दास ने अली का डेरा देखा; न ही अली ने 
बाबा का बसेरा देखा। उनके सम्बन्ध मेँ जनन-मानस मेँ एक वोढा प्रचलित ले गया- 
सन्त बिराजे सारी, बावा केशवदास। 


अली बिराजे लाडनरु, सदा युरंगो बास॥ 


काज़ी महम्मद: 
कानी महम्मद भरीइसी जमाने की उपज थे। नाम से जाहिरह्यीता है किये काजी घराने 
मँ जन्मे थे। उनके नारे मँ अधिक जानकारी उपलन्ध नहीं है। उनके दारा रची 
गई निर्युणी वाणियो ओर भजनो मेँ उनके नान की छाप है, यही उनका परिचय है। 
उनकी रचनाओं का सूफी अन्दाज मन को मोह लेता है। उनकी एक रचना बतीर 
बानगी प्रस्तुतदहै- 

इण तो आयणिरएहे सखी म्हें खेलण आयाहि - 

करई खेले कर खेलसी कड खेल विधायाटहे- 

पांच सहेली मिली सयानी अनब यजव सीया चोला हे- 

तो दीवानी हरिनाम की साहिनमेरामौलाहे- 

रतन कूं युख साकड़ा ज्यारसी नेन ठी हे- 

नैण हमारा कँ युर नसे गागर कदी हे- 

आया परवाना श्याम काउत्तरक्यालिखणादहे- 

काजी महम्मद यूँ कटे नव खुद ही मिलणाहे- 


जमाना सूकियाना महक से सरानोर था। कस्वे मे जातिगत, स्प्रदायिक व धार्मिक 
सहिष्णुता व्यान थी। कट्टरता की नीके नही उभी थी! साम्प्रदायिक आधार पर 
राजनैतिक लाभ बटोरे की प्रवृत्ति का जन्म ही नर्ही हमा था। मत्येक' समुदायुःपनी 
सीमाएं पहचानता था तया आधारभूत नैतिकता का स्वभावतः ही ८4 . 
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ठा. शिवदानसिंह जोधा (कसरीसिंहोत) 
(सौजन्य : क्षेत्रीय विधायक श्री मनोहरसिंह) 
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गकर शिवदानयि्े की स्मृति बनी छतरी 
(दाहिनी तरफ़ गक्रुर विजयसिंह पर ननी छतरी है 
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1९८1 
ठाकुर श्री पदमचिह (वि. सं, 1839-61) 


दक्खिणियों के साथ हुई खिरोद़् की लड़ाई मेँ कसू्गी के जोधा शसक भारति 
काम आए थे। संवद्‌ 185 मेँ फिरवासी गोवि का पहला लिखित द्धा उनके फु 
शिवदानर्यिंह जी के नाम जारी हुजा। उमरकोट मेँ बहादरी दिखाने के उपल | 
शिवदानिंह नी को लाडनू कस्ये का पट्टा संवत्‌ 1828 गें दिया गया। सवत्‌ 149 
शिवदानर्यिह जी दूसरी नार उमरकोट गए। वे यहाँ काम आए । त लाउनू केतानीमी 
अधिकार शिवदानचिंहजी के छोटे भाई पदमसिंहमी को श्राप हृए। 


ठाकुर पवमसिंह के नाम नया पट्टा संवद्‌ 1859 की जेठ सुदी6 को लिखागया। कलग 
20000 रु. आमदनी के गवो का था। 10.000 रु; के गो ठाकुर शिवदानयिंहनी 
नाम पहले चे हृएये। वेस प्रकार थे- कस्वा लाड खरतावास, कसूरी, अरलप्यः 
फिरवासी। 10.000 रु. के खालसे के नए गव ओर जोड़ दिए गए। उनके नाम 
सीलणवाद, नोखा (मारवाड़) करोट्र थे। 
ठाकुर पदम्सिंह जी के नाम से नारी पटे की बिगत इस प्रकारै 
20000) पट्टो रंग पदमसिंह शिवदानोत र नवँ इनायत 

{859 रो उनालथानागोरयागाव 
10000) अगे शिवदानसिहरै नाव यू 

4000) कसम लाडनरू नै खरतावास 

3000) गाव कुम्बी नै अलीपुरा 

2000) माव फरवासी 

10.900) 
(0000) गौव खालसे य इनायत 

2000) याव सीलणवादः नोखो 

200) गवयेद्र 

(0000) 


,, 1 -ौ-- > > ------ >¬ ~ 
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ठाकुर पदमिह जी ने जन लाडनू कापरणसन सम्मला तो स्थिति ब्धी विकट थी। 
अनिखित परम्परा कालोगमन चाहेतरीके सेउल्लघन करने लगे थे! ठः केसरीर्सिह 
जी के बाद कस्येमे स्याई अधिकार जैसी निश्विन्तता नी बम पाई थी। कामदार, 
कानूनगो क अषलकरर्ये के भरोस ष्ठी राज्य का काम चलता था। उच्तरदाधित्व की 
भावना को नितान्त जमाव था। अतः प्रशासन मे शिथिलता आना स्वाभाविकथा। 


ठाक्रुर पदमिह ने मयनी परेशानी जेधपुर महाराजा कै सामने रखी । इस सम्बन्ध 
मजो पत्र जौधपुर महाराजा श्री विगयसिंह जी के सामने पेण हुजा उसका सार ङ्स 
प्रकार था-किलाडन्‌ के भोमि ने जमीन ज्यादा दना रखी है! डोच्ियी काले भी 
अपनी सीमाओं का उल्लंधन कररहेदह। विशेष सुविधा भोगी महाजन करगे भी जपनी 
सुविधार्जो का नाजायज फायदा उठा रही है। केठ, केगार देने मे कतिपय जआसामी 
आनाकानी कर रहे ह, अदि-आदि- 


महाराजा जोधपुर से जो समाधान आया, वह इसप्रकार था- सील दरबार की। सरूप 
श्री नागौर कोटायतमा॥ श्री शिकचन्द जी मा. कपूरचन्द जी जोय नोधपुर मेड़तिया 
दरवानागारला.डेरा था॥ श्री दीवाण लिरवाक्त जौहर कची ज्यो॥ अटे य समाचार 
श्रीजीरैतेजप्रताप सू भला छः ॥ थारा सदा भला चडज ॥ पदमर्सिंह शिवदानोत खाप 
जोधा केसरीसिंहोत पटे गवि लाउणु विणा अरन कराई दं इण युनब हुकम हया है- 


लाडणु यामाजना (महाननः) रे जीमण वै कर चाकरा रा कासा भाणालगै है सुदूना 
माजन (महाजन) तो दीया जावै न सेजाव्त नीं देवै @। सो सेजावत सदाकंद दिया 
गया हवै जिण माफक दिराया दीज्यो॥ लाडणु भोभिया मौहिल है तिणदेदे जमी आगे 
थी निण सिवायहम (जब) नर्वी दाबी हिन आये चाकरी करता नितरा आदमी यूम 
(अब) चाकरी नदीं करे है न विसालो देता सूँ हमै (अन) नी देवे है॥ सूं सदानंद 
माफक उणा रै हेटे जमरी राखणी न सिवाय दाकी हवै सो छदा देणी न आमे चाकरी 
करत्रा जित्य आदभियां सूं हमै (अनः चाकरी किया करे न अगे तिसालो दैता जिण 
माफक मँ (अन) भी दिरायो जावणो॥ कचेड्ी सू आदमी भेज न जमरी नपाय दीज्यो। 


लाडणु रा सीलावट बेठ बेगार काडतां न पाट फीड केचतां विण रे काण चुकायदेता सूं 
अगि सदानंद देता नि माफक र्म (अनः) ही दाणदिराया कील्यो॥ माक सीलणकाद 
रीजमी जाया नीचै ती धणी न करसण थोदधो करै खं करसण करै जिणमाफ़क जमी वाणे 

हठे यखणी न सिवाय जमी पड़ी रे चँ नायीरदारा ने सुपायदेणी खूं दूजा न देय न 
कसल कराय न कचेदी सू जादमी मेल न जमीन नपाय दीन्यो । खोच्ठियां जमीन इजाफे 
दान ली है सः यदाक्द यिकाय जमी इनाफे दानी वै ख्‌ छट्ाय दीन्ये। ॥ 
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वा, परदमसिंह के नाम जोधपुर महयराना विनयसिंह दाया लिखे यद मूल परवाने क चित 
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इण माफक कीज्यो श्री जर रो कम छः! संवत्‌ 1845 रा मह सदी 14 नकललीवी 
श्री हुजूर रे दप्तर। सनद सी नकल दफ्तर मेँ उतराय न सूप दीनो। सू बाकत िषी 
खूवचन्दजी 


ठाकुर प्दमसिंह नी सूनू काले प्रशासक थे। उन्होने स्थिति को सम्भाल लिया। 
मारवाड़रियासत्े यह समय शान्तियूर्णनटी कहा जा सकता था। चारो तरफ पड्यनं 
ओर परस्यर अविश्वास का बोलबाला था। मरां का आतंक शरी रियासत पर छर्या 
दुभा था लेकिन लाडनू ठिकाण जोधपुर केन्द्र से काफी दूर था पेसी परिचय 
जोधपुर रानघराने की कलह से ठिकाणा बचा रहा नतीजन जोधपुर महाराजाके्ति 
स्वापिभक्ति का भाव भी ठिकाणे मेँ यथावत कायम रह्म। वाकुर पदमर्सिंह ने /४ वर्ष 
राज किया। सवत्‌ 1848 में वे स्वर्ग सिधारे। 


१/1 
ठाकुर श्री मंगलसिंह (वि. सं, 1861 -1900) 


संवत्‌ 1860 मेँ गकर मगलसिंहनी लाडनू की गही पर बैठे। गकर मगलसिंहनी शरीर 
से हृटपुषट, रोबदार ओर हौसले वाले व्यक्ति थै। उनके समय मे जोधपुर पर महार्था 
मानर्सिंह कारान था। महाराजा मानरसिंह का समय मारवाड़ इति्टास का एक अशान्त 
काल माना जाता है । मराठे ओर अनेक नवाब जन चाहे अपनी सेना लेकर चौय 
वसूल करने पट्च जाते थे, सम्भार णरा गौरो का आर 
हभ था। देसे गँ गकुर मंगलसिंह ने लाडन्‌ की स्थित को वद्गी मजबूती से सम्मता 
उक्र साह का इतना दबदबा था कि कोड भी धाटकी लाडनू की तरफ नजर उढन 
का साहस नहीं कर सका। लाडनू जैसे छोटे कस्वे के लिए यह बड़ी महत्वपूर्ण बति 
थी। 


द्यजी जकाहरजी: 


उस समय के प्रसिद्ध धाट्वियों यँ शेखावाटी के इगरनी ओर जवाहरनी का 4 
प्रमुख था। दोनों सगे माङ यै। इन भाडयो के सम्बन्ध मे कटा जाता है कि उन्हे 
प्रचलित डाकू नैतिकता का धूरा पालन किया। उन्होने करी ब्राह्मण या खी को धथ 
नी लगाया तथा लूट का धन गरी की सहायता मेँ खर्च किया। मीका पाकर 
ररर्जो ने द्ुगजी को पकड़कर आगरेके किले की जेल मे डलदियाथा। जवानी 
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अपने बहादुर साथी करणीया मीणा ओर लोटिया जाट की मदद चे अपने बड़े भारको 
आगरा की जेल से छुडाया। कछ दिन बाद दोनों भाई अग्रिजं बारा एक साय पकट़ 
लिएगरए। शैखाकादी ओर मारवाड़ के उनके सम्बन्धी जमीर दल बाधकर आगरा 
पटे जौर ताजिर्यो की कतल की रात के मौके का फायदा उठाकर दोनो भाइ को 
छटा लाए 


उसके बाद दोनों मायो ने नसीराबाद छावनी सै अरे के खाने को लूटा जवाहरजी 
भीकानैर महाराजा रतनर्सिंह जी की शरण मे चले गए तथा ङंगजी जोधपुर मद्यराना 
क्खतसिंह जी की शरणमे आए। महायजा तखतसिंह मे सवत्‌ 1५ की काती सदी $ 
को उन्हें अप्रजो के सुपुर्द कर दिया। अरिजो ने द्यजी को कुछ समय बाद जोधयुर 
दरार को लीटा दिया। युयेप की नाइट परम्परा की तर्जपरये धाट़वी अपनेउकैतीके 
धधे को डकैती नहीं मानकर गरीब ओीर जरूरतमन्द जनता की सेवा मेँ किया जाने 
वाला साहसिक कार्य (40८11172) मानते थे। उनके विरुद गायको ने उनके सम्बन्ध 
मँ लोक्मीर्तो की भी रचना की तथा राजस्यान के लोक वाद्य रावणहत्ये पर गवि-गि 
वह्वाणी-द्वाणी गा-गाकरप्रचारितकिया। 


नवाव मुख्तारदीला का घेरा साक्षी एक बही की : 


वि; संवत्‌ 1866 (ई सन्‌ 1609) गे बा नवाब युख्तारदौला ने अपनी फौन सहित 
लाडनू कस्बे के पूर्वदिशा मेँ स्थित पाबोलाव नामक तालाब पर अपना डरा अला) 
नवाब का मकसद धन इकद्धा करना था, अन्यथा वंह कस्मा लूटने के लिए तत्पर था। 
देसी परिस्थितिय उस जमाने मेँ यदा-कदा बन जाना आम बात थी। इनसे निजात 
पाने केलिए सूाबूद्म से ही काम लेना पदता था। अतः इस आफ से क्ुटकारा पाने 
केलिएलाउनू कस्बे से रुपयों की आम अदाययी की गई थी, जिसका एूरा न्यौरा उस 
समय की एक बही से प्राम दजा। यह बही कवाद़ी सामान का धधा करने वाले 
स्थानीय श्री रदीमबख्ा जी लीलघर के पास थी स्थानीय यद्र से खरीदे यष पुराने 
कार्यो के साथ उन्हें वह बही प्रा दु थी 


लड्‌ के इस धेरे का तो को विशेष देतिहासिक महत्व नहीं है लेकिन वह की जरूर 
अनेक दृष्टि से महच्वमूर्णहै । उपयोक्त अक्सर पर जातिगत आधार परप्त्यैक परिवार 
से गो रकम वसूल की ग्ड थी, उसकी सम्पूर्ण सूची उस बही गे अंकित है। उख्से न 
केवल कस्वे की माली लत का पता चलता है बल्कि उस समय के कस्वे का स्वरूप 
भी निधित करे मेँ सहयीग मिलता टै! 
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ग्हील कड बास (मोहि का बद्धा वास) व स्टारिया कास (हरिया वास) काए्क 
विशेष वर्ना था। उन दोनों बास से उगा्टी गई रकम का हवाला अन्य गो ैसे- 
गोपालपुरा, कीदासर, पुरा, आसोटा आदि यवो फी तरह अलय से दिया गयाहै। 
अथात्‌ इन दोनों मोहल्लों का रुतवा अन्य गव के समक था। उस समय वर्तमान 
पद्वियो की तर्ज पर कस्ना बसनर्ही पाया था। कस्वा मौहल्लें मे टा हमा था, जहस 
प्रकार थे~ सरावगी, दूगड़; सोजावत, सिंघी, अगरवाल, तैली तथा जाट जातिर्योफे 
आधार पर वार्यो केनामथे। 


सूची गे चालीस तरह की विभिन्न जातियों के नार्यो का उल्लेख ह, यया- ओसवाल, 
सरावगी, अग्रवाल, महेश्वरी, वराल्मण; नाट्‌ कुम्हार, मोच, सिकलीयर्‌ हिन्दू ष 
वर्का छपा, तेली; परन्वारा, धोकी, चोपदार, बोपारी, लुहार युलाहा, सवणीगर 
(मेडतिया), खटीकः, माली, खाती, चारण गूजर, थाट स्वामी; सेवर; काजी; सुनार, 
नाई, सखिला, राका, सीलावट (नागौरी), मीरासी; सर अकोत; लीलयरः बलाई 
आदि। उस समय का लाडन वतमान का एक छोटा संस्करण सा ही प्रतीत होताै। 
सवधिक संख्या उस समय भी ओसवाल परिवारो की थी। दूसया स्थान सराव 
का था। दोर्नो परिवारय मे क्रमशः 51 ओर 41 परिवाये काउल्लेखटहै। 


भोसवालों की प्रमुख नातियोँ उस समय इस प्रकार थी- सेनावत; सिंघी; दूय 
सूथा, कठोतियाः राका, कैगाणी, भंसाली; सुराणा; चोरद्िया वागा; कोठारी; घोडक्त, 
भेद, गोलछछ सेठिया, नाहर्‌, कोचर, गिद्धिया, गोढराआदि। देसा लगता है भूतो 
ओर पगारिया बाद मेँ आकर बसे। सरावगिर्यो मे सेठी, पण्ड्या गंगवाल, मना 
पाटणी, सूया; काशलीवाल आदि नामो का उल्लेखट। कस्मे से माहेश्वरी परिवारो की 
ये नाकियां थी-करवा, लाद्येटी, म्री, धड़ा, नायौसी भव्या आदि। 


ओसवाल सेजावतों के नौ परिवारों का बी मे उल्लेख है। आज वे सी चोरहा 
जातिके नाम से जाने जाते! अलवत्ता मोहल्ला आज भी उसी यने नाम से पटानां 
जाता है। ब्राह्मणो मे पारीकों की प्रधानता थी। 


बही मे लाडनू ठिकाणे के नाम के साथ सूची से मोषिलनो कावड बास, शदरिया गास, 
आसरटापुरा, खानपुर, मरागद्गा; उबद्ी, जार नाटस गोपालपुर, कीदासर ओर 
खरवूनी रा कोट के नाम शग्रिल टै! योणलपुर, कीदासर जीर खरवूजी रा न 

यद्यपि बीकानेर रियासत के अग ये लेकिन संवद्‌ 1791 (ई सन्‌ 1224) मेँ उपरक्त 
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स्थानों पर नागौर के शासक बख्तयिंहनी ने अधिकार कर लिया था( अतः कुछ 
समय के लिए इने स्थानो के प्रशासन क्रा भारलाडनू के पास आ ययाथा। 


उपयोक्त नामो की सूची मे खरबूगी रा कोट उस समय साण्डवा जागीरदारके अधिकार 
मे था। कीकानेर महाराजा ने इये अपने अधिकार मे लेकर यद्य अपनेनामसेएकनद 
शहर की स्थापत्य की। नादाय का अस्तित्व समा यया, उसके स्यानथरठकुर 
मंगलसिंहनी केनाम से मगलपुय गोव आबाद ह्गा। इसके कछ समय बाद दही जोधपुर 
मरहायना' जसवन्तर्सिंह जी (द्वितीयः) ने जसवन्तगदढ़ नाम का सरहद पर नया कस्या 
अयाया जो लाऽनू से चार किलोमीटर पूर्वमे स्थितहै। 


खरवूजी य कोट के नाम से जानी जाने वाली बस्ती ये उस समय खीची; कीदावत, 
सेवी, टूगड़, खाती, सेवय ओर नार आदि चन्द जातियों के घरी जनाद थे। गोपालपुरा 
गेउस समय वैदः गोरा; दुगड आदि ओखवाल जातिया भी आबादर्थी। अनव एक 
भरी ओसवाल परिवार नर्टीहै। 


बही मेँ मन्दिर के पुजारी, सेजावत तथा सिंषी जाति के नामो के साय जी" काप्रयोग 
किया गया ह, जो इनके विशेष सम्मान का यौतक है। अन्य गोवोँ के निवायियों के 
लिए भी लाडनू उस समय भी बसने के लिए एक उपयुक्त स्थान माना नाता था। 
अनेक परिवार के परसय मेँ डेढ, पयका, पालद्गी, गीचावा, गीदासट, नागौर से आकर 
बसने फे यकैतै। वतमान लाडनू उस समय अपनी जद जमा चुका था। 


चन्दा बहुत भारीरूप मँ उयाहा यया था ( कुल राशि करीब एक. लाख इकट्रा करने का 
लकय था। माहेश्वरी परिवारके किसी लिछपणदासने साढ़े चारहनार रुपये दिए थे। 
सरावगी मौहल्ले के ययचन्द सेठी ने चार हनार रुपये चद्वाषए थे। दो रुपये से कम 
किसी नै न्ट विया था। एक प्रसंग मे लाडनू ये डीडवाना का ऊंट भादा दो पाक्ली 
तया मेड़ता के पास स्थित पादू का ऊट भाड़ा तीन रुपया अकितटै। 


ठेसाः भी प्रतीत हता है कि रुपया उगाने ये नागीरदार की तरफ से कठोरता नीं 
बरती गद्थी। कहना चाहिए विशेव उदारता सेह कामलियागयाथा( कारण किडस 
घटनाके नौ वर्पबाद भी जो बकाया आसानियों की सूची वनी वह भी वहत लस्यी थी। 
मुसलमानों मे हिन्द्र नामकरण की पद्धति तव तक जारी थी। सुख-दुःखे इस कस्मे 
के लय जिना किसी जाति भेदभाव के शाभिलर्टे है-ठेसा बिना किसी शका के 
प्रतिपादित किया जा सकता है। 


<^ लाडनूः एक तिष्ठाभिक सर्वेष 


सौमीले गकर मंगलसिंह जी के कारण लान्‌ कस्वा सदैव धाद्धविर्यो से गबा 
रहा किसी भी प्रकार की कों भी उकैती उनके कार्यकाल मेँ श्स कस्वे मे हं 
इड! यी कारण हे कि शस कस्ये का विकास शीघ्र हगा। नए बसने वाले सुरा 
को पहले देखते ह। गकर मंगलसिंह जी का शासनकाल चालीस वर्प रह यह 
काफी लम्बा कार्यकाल था। उनके छोटे भा चन्द्रसेन जी मी काफी रोववाब वाले 
व्यक्ति थे। उन्होने तलह मँ अपने नाम से चाद बाजार बसाया। वे जोधपुर महारात 
के भी काफी नजदीकी सम्प्कीरमे थे। गः मंगलसिंह जी के कोर सन्तान नीं थी जतः यः 
नारसिंह जी गोद आपए। । 


११।॥ 
ठाकुर श्री बहदुरसिंह (विः सं. 1%00-44) 


ग मंगलसिंहनी के कोडसंतान नही थी। उन्न अपने छोटे भराई चन्द्रसेन नीके 
बादरसिंह (बहुरि) को गोद लिवा। गुर बहादुरसिंह जी सवत्‌ 1‰0 (ई सद्‌ 
1843) मेँ लाठनू ठिकाणे की गदी पर वैठे।/ उनका शासनकाल जोधपुर 
तख्तसिंहनी के कायल के समानान्तर चला। शुर बहादुरसिंहजी का राज्यकाल 
घटना प्रधान रहा। वे हीसले वाले अर सूद्व के धनी थे। उनका शासनकालं 
दृष्टयो से लाउन्‌ के इतिहास मेँ महत्त्वपूर्ण माना जाता है। 


पूरववतीं ठाकुर मगलयिहजी का योबदाब उन्दे विरासत मेँ मिला था। इसका नतीना 
यह रहा कि कतर के धावी लाउन्‌ गे मवे करने का साहस नटी कर स्के। 
शासनकाल की सबसे बद्री घटना थी लाठनू गे काले की फौज का आगमन। सब 
187 का सैनिक विद्रोह देश के इतिटास मेँ प्रसिद्ध है। अग्रजो ने इसे गदर का नाभ 
दिया था। देशवासियों ने इसे स्वतन्त्रता के प्रथम संग्राम की पहचान ठी। 


जोधपुर के महायना तख्तर्सिंह जी के जिद्धी व निरु स्वभाव के कारण मारवा 
रियासत के कुक वरिष्ठ जमीदार उनके विये्धी बन यष थे। आह्वा, आसय, लर 
ओर आक्णियावासकेठाकुर उनमें प्रमुख थे। इन असन्तुष्ट जीदारो ने एकसंयनना 
लिया था निनके युखिया हुवा के कुरालसिंह चा्याव्त थे। लछ्‌ ओर गोच 
आदि ठिकाणे मह्यराजा के पक्षधये ये थे। 
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कर्मे की फनः 


संयोयवश उगरिर्नो के विरुद्ध सन्‌ 1857 का विद्रोट छिड यया। तारी नदी के उत्तरम ह्र 
जयष्ट भेजो के विरू सैनिक विद्रोह भटक उठा। नीमच छावनी के सैनिक जयपुर 
रियाखत मेँ जह्ट- जगह फैल यद। गोरी फौज उनका पीटा करती रटी। अयस्त महिने 
मे नसीराबाद जीर देवल्यी के रसाले न भी विद्रोह का बिगुल बजा दिया। अजमेर के 
अग्रेनअधिकारिर्यो ने जोधपुर महाराजा से सैनिक सहयोग मंगवाया। गेया गकुर 
भैरूसिंह पच सी सैतिकों के साय अनमेर पटुंवा। बाथियो के साय हर लड़्मेडस 
दकड्धी के अनेक सैनिक काम अाए। 


विद्र सैनिक एरनपुरा पहुचे। एरनपुया मँ अयेन का बड़ा रिसाला था जौ जोधपुर 
लीजियन कहलाता था। इसका सारा खर्च जोधपुर सरकार देती थी। एरनयुरा' 
छावनी के सैनिक भी बागियों के साथ षो गए! इस सैनिक कटी ने गोढवाद् 
मेँ बडा उत्पात मचाया। अनेक अयेन अफसर को मार दिया गया। गौराऊ ठाकुर 
शरैरुसिंह कै नेत्य मेँ मारवाद़ की सैनिक कटी को अदेश जा कि वेह एरनपुरा 
यटुचे { इस कड़ी मे लाडनू ठिकाणे के सैनिक भरी थै शस सैनिक दस्ते ने अनेक उग्रेन 
परिवारयेकी रक्ता की भौर उन्हें सशकुल जोधपुर प्वाया, जद उन्हे द्धी हिफयजतसे 
रखागया। 


उपयैक्ता विद्रोही रिसाले का दिल्ली से सम्पर्के ह्ये गया। उसने शेखावाटी; नारनोन 
होकर दिल्ली पदँचने का मानस बनाया। रास्ते मेँ आवा गकर कुशालयिंह ने उरे 
अपने किले मेँ ससम्मान स्थान दिया। उसी कीच आसोप ठाकुर शिवसिंह, गूलर 
उक्र शरिशनर्तिह ओर आलणियावास के गकुर अजीतसिह मरी जपने सैतिको सहित 
आहटुवा पव गए। जोधपुर महाराजा तख्तसिंजी के लिए ङ विकट स्थिति मन गड । 
इस संघर्षमे महाराजा तचख्तर्यिंह का अरेजी सरकार को पूरा सहयोग था। 


महाराजा तख्तसिंह ने स्थिति का सामना करने का निश्चय किया। अश्रेन 
अफसर ्ीथकीट के नेवृत्व मे जोधपुर से एक सैतिक दल ने आह्वा के पास भीटोय 
नामक स्थान पर डरा दिया इस सैनिक दल मेँ पवार अमरसिंह, लोढा राव 
राजमल, मेहता विजयमल, मेहता छनत्तरसाल;, विघवी कुशलराज तथा जोधपुर 
किले के किलेदार अनाड़यिंह थे। एरनपएुय से गोयऊ गकुर भैरोर्सिह भी जपने 
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सैनिकों के साथ भीटोरा पे यए। 8 सितम्बर, 1857 को लाई ह । किलेदा 
अनाड़सिंह ओर राव रानमल जी लडाई मे काम आए। गोयाऊ ठाकुर प्रैरूसिंह को 
गोली लगी । वै घायल हये यए। राज्य की तो ओर युद्ध सामी विद्रोटिो के हप 
गह! 


अजमेर से जनरल लास स्वय एक बड़ी सेना लेकर आवा पह । हस बीच जोधमु 
के पोलिटीकल एनेण्टकैष्टन मोक, जनरल लार्ससे मिलने युद्ध क्षेत्र की ओररवानं 
इषए। भाग्य सै नियुल की एक आवाज से गुमराह होकर वे द्ुरमन के कम्पे चले गए 
वहाँ उन्हे मार दिया गया तथा उनका सिर काटकरः आह्वा किले के सामने एक खेन 
के दरखत से लटका दिया गया! दूसरे दिन जब भूल का अहसास दज तो उर 
ससम्मान अन्त्येष्ठी कर दी गड! 


विद्रोह सैनिकों को दिन्ली यहंचना था। अक्टरनर महिने ये उन सैनिकों ने आहुक क 
किला छोडदिया। आह्वा ठाकुर को अपने भाग्य-भरोसे रहना पटा । महाराजा तदति 
जी श्री यही चाहते थै किये वि्रोढी सेतरिक मारवाद्ध की जमीन को छोट़कर चले जाप 
जोधपुर महाराजा ने एके सैनिकटकट्री कमान नाहरसिंह तवर ओर कृशलराज चिंषी 
के नेतृत्व मे बागियों के साय इस दृष्टिकोण से भनी किये बागी सैनिक मारवाह 
किसी तरह का कोङ्उत्पात नी कर वैठे। बागी सैनिको ने गूलर ठाकुर कोः मागदिर्थनं 
केलिए अपने साथ लिया। गूलर ठाकुर इस क्षेत्र के भ्रगोल से पूरी तरह परिचित थे। 
गूलर लाउनरू से करीव दस कोस की दूरी पर दक्षिण-पश्चिम दिशा मे स्थित है। ण्ह 
ट्कट्ी लान्‌ पङंकी। लाठनू पद्वने का सबसे बद्धा मकसद यह था कि लाञतू एक 
प्रसिद्ध सेाणा कस्ना था अतः यये से उन्हें कुक आधिक सहयोग प्रात होने की 
आशाथी। 


विदरीही सैनिर्को की यह टकड़ी लाउन के इतिहास के साथ कोलो की फौज के नाम चे 
जुड़ गड इन सैनिको को मजबूरी इधर ले आङ थी। सैनिक अपनी उपस्थिति थी युस 
बनाए रखना चाहते थे! पीछे से मारवाड़ की फौज की दाव थी। वे लूटेरे हरगिज नदी 
ै। वै.शदर को लूटना ष्ठी चाहते ये। लेकिन ठकीकत यह थी कि उन्हे अपने व घों 
के गुजारे के लिए यैखे की जरूरत थी! 


इस भागी रिसाले ने अपना डरा यव तालाब के प्रायतण पर डाला था। रसाले के 
सख्य नायक का डेरा राव कटके पास स्थित जोध को छतररि्ं ी) गकर सामने 
कस्यै के महाजनो से मिलकर कृ देकर बला लने का सानस बना लिया था) कहते 
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है उन्हयने लह का प्रस्ताव लेकरदे जादमी - एक काजी तथा एक दोगा (जेतमाल) 
जातिकेव्यक्तिको भेजाथा। फौन के युखिया ने बतौर खावधानी उन कोनो को अपने 
डरे मेही रख लिया ओर बह स्वयं उनके ्ारारखे गए परस्ताव का जायनालेनेगढकी 
तरफ रवाना हुगा। 


त तक गोराऊ ठाकुर भ्रेयोसिंह जी लाडनू गदर में पटच यद्‌ थे। जब वै घोडे पर चवार 
हकर राव तालाब के पास से गुजर रहे थे तो उनके तेवर देखकर उस स्थान पर ड्य 
उाले पटरी यैनिकट्कडीने अनुमान लृगा लिया थाकिअबले-देकरवातनैठनेवाली 
नर्ही। * 


भागी फौज का मुखिया जो गदर की तरफरवाना इजा था; वह स्थानीय गढ से कुछदूर 
परष्टी था किउसके कानों मेँ एक तोय; के यने की आवा पड़ी । वह सशंकित होकर 
वापस अपने डरे लौट आया उसे बहम हो गया कि यह सुलह का प्रस्ताव नही उसके 
विरुद्ध धोखे की साजिश है। उसने कध हयेकर चुल का प्रस्ताव लेकर आद दोनो 
व्यक्तयो को वहाँ पड़े एक बड़े लोहे के कड़ाह के नीचे दववा दिया। अन स्थिति स्पष्ट 
हो गर्डकि संपर्षहोनाहि। 


मोराऊ ठाकुर साहन को जानकारी थी कि मारवाड़ की सेना इन बागियों का पीठाकर 
रही है अतः डरने की जरूरतनर्ढीथी। लेज़ी गकुर भी ग्ध गे पहुंच गए ये। कुठ सीमा 
तक मोर्चा-बन्दी भी की गथी। यद्र के आत्मविश्वास का सनसे कड़ा सहारा यह था 
किगद्में तवे थी/ बागियों के पास किसी तरह का तोप्खाना नरी था। कस्नेके 
निवायिययो को गदर आने की अनुमति दे दी गई। अधिकतर वस्ती ग्रमे इकट्कीहोे 
गर्डथी। सी, पुरुष; बाल-ब्वो से गढ़ का अहाता भर गया था। गढ़ के दरवाजे बन्द 
कर लिए गए। सव आतकित थे) न जाने कव क्या हो जाए! 


उधर फौज के शुखिया ने कस्ना लूटने की छट दे की। सैनिकों ने सूते ध्ये को लूटा। 
उन्हे लाडन्‌ के गढ़ से कछ लेना-देना नही था। यजघुरोहित परिवार की सूजा नाईनिे 
विशेष साहस का परिचय दिया। लूटपाट कर रहे सैनिको भरर उसने अपनी बन्दूक ये 
मोलिया चलाई। कहते हैँ उसकी बन्दूक की गोली घे फरीज का कोड अधिकारी भी 
आहत हओ। निश्चित सानिषए सैनिक फसाद से कचना चाहते थे लेकिन परिस्थिति 
देसी बन ग्ड कि उसे टाला नही जा सका। सैनिक जानते थे किउनका पीचाभी हये 
रषा है अतः यहे जगह छोड़ना उनके लिए लाजमी हयो गया था। वे चुपचाप शेखावाटी 
मे खिसंकगए। 


1] 
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कहते है फोज के मुखिया को इस शहर की तीन चीज बहुत पसंव आई । खातिर्योकी 
गाड़, यवकूुए की नान ओर जोधा शासको की छतरियों। उसने यह भी कष्टा बताह 
कि यह कू उसके साथ उसके देश चल सका लेता तो वह इसकी कीमत उसकी 
ना मे समा सकने काले रुप्यो से.चुका देता उसके सैकटं घोट की प्यास सी कए 
ने बुसाई थी। खाती परिवारो ने अपने घें के चाये ओर जौ बाड़ छापरखी थी, 3 
इतनी युघड़ थी कि अन्दर खड़ा आदमी बाढर नही दिखाईदे सकता था। छक्तरिर्यो तो 
कला का बेजोड नमूना थी ही 


कस्ते मे धन माल का काफी नुकसान हृआ। इस सर्वे चली गोलिर्यो के निशान 
अनेक घरों की दीवा पर यत्र-तत्र शर मेँ कुक वर्ष पडले तक देखे जा सकते ये।इत 
घटना के बाद शहर गें बनी अनेक हवेलियो किलैनुमा बनी । उनमें बाहरी दीवारों र 
बन्दूक दागने क मोखेरखे गद रेसी हवेलिया शरे आन भी मौमू है। इस सं 
कुछ लोग काम भी आए। 


कोठारी तनसुखदासनी इसी लडाई मेँ काम आए। उनकी स्मृति मेँ यद के सामने 
वर्तमान सन्जी-मण्डी के मध्य स्थल पर एक चदूतरा बना । चवूतरा अव प्री हैलेकिनि 
उसका आकारछोदाकर दिवा-गया है। चुल का्रस्ताक लैकर जाने गले काजी तथा 
दरोया भी कञ्ाह नीचे दबे रह नाने से दम घुटकर मर गए वरोगा जाति के व्यक्तिपर 
चवूतरा बना; जो वर्तमान सुखसदन नामक इमारत के सामने स्थित था। जव सुखसवन 
अना तो उसे हटा दिया गया। कालूसिंह नाय के एक राजपूत भी कान भाद जिनका 
चकूतरा व देवली लोहिया शमसान गे आज भी मौजूद है । लोकागच्छ की अन्न 
शाखा के यति उदयभाण नी भी बलि चद यद इस काली फलकी चटनाकी 

म एक देवली गढ़ के परवेशद्वार के बाड़ तरफ़ के चबूतरे पर स्यापित की गई धी। कठ 
वर्क पटले तक वह वर्ह थी। 


सनाप चे दैयी हये कि विदेशी - आम आदमी के लिए्वेआत्कका ही कारण बन्ती 
ह। निधर से युजरती है, धन-जन का तुकसान करती जाती ह/ फिर स्वतन्वर रुप च 
गुजरने वाले ये लश्कर तो अति आापदपूर्ण वन जात द उनको अपनी युजरः बर 
लिए भीतो धने की आवश्यकताषड़ जाती 


स्‌ 1857 का यट सयर्थनि सन्देह अर्यो की तानाह ओर थोकण के विरुद र्ण 
था. लेकिन दुमग्यि से वषट व्यवस्थित नही रह पाया अतः असफल रहा ट ममी 
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शरुआत आगे चलकर स्वतन्त्रता सैनानियों का सनोवल बद्राने मे सहायक चनी। 
द्मसी की रानी लक्ष्मीबाईतात्या दोपे, मंगल पाण्डे आदि नाम तो उनके लिए स्वतन्त्रता 
को प्रतीक बन य थे। काते की फैन की दहशत बहुत समय तक लाउनूवासियो की 
स्मृति छारी, 


ठाकुर बहादुर का कार्यकाल अनेक धार्विकर घटनाओं से भी जुट हजाहै। घेवय 
चौक स्थित भगवान शान्तिनायश्वेताम्बर जैन मन्दिर का जीर्णोद्धार उनके कार्यकाल 
मे सम्पन्न ्ुजा। रामस्नेढी सम्प्रदाय (खेद्ापा शाखा) का रामद्वाया भी उनके समयमे 
अस्तित्व मे आया। इस सम्प्रदाय के सन्त मोतीराम जी सनसे पहले लाडनू आए। वे 
खेडापाके पास रुदिया नामक गोव के एक माहेश्वरी परिवारे संवत्‌ 182 की कार्तिक 
सदी 1 को जन्ये थे। मोतीराम जी की गिनती खेडापा शाखा के सबुद्ध सन्तो म हेती 
है। उनकी वाणिर्यो एक हस्तलिखित श्य गें स्रहित है । वह यरय बड़ रामद्वारेमे आज 
भी सुरक्षित है। मोतीराम जी कोलायत इलाके के सीह्मणा गोत चले ग; वही उनका 
समाधिस्यलटै। 


लडनू कावा यामब्य्यः 


मोतीरापी के शिष्य भक्तिरापजी हए/ भकतिराम्रकी के शिष्य सायक्रामजी दए/ 
सायबरामजी लाडनू भ गर्‌। उन्होने सवत्‌ (22 माह ब्दी {2 को लाडनू मेँ रामद्धारे 
की स्थापना की । ठ; बहादुरचिंह जी के नाम के साथ उपयोक्त घटना का उन्लेख.ऊपर 
वर्णित हस्तलिखित ग्रथ में है । सायबरामजी के शिष्य नयजीवनरामजी हए । उनके 
शिष्य केशवदास नी हृए। केशक्दासजी तेयपय जैन सम्प्रदाय के आचार्य कालूगणी 
के समकालीन थे। वे यमकथा बड़े येचक टग से बाचते थे। केशव्दासजी के शिष्य 
श्रीरामजी हए] श्रीरामनी स्वमाव के सीधे-सादे सरल पुरुष थे। 


श्रीरामजी के शिष्य वर्तपान में श्री रामनाययण जी महायज है! श्री रामनाययणजी 
सीधे सरल स्वभाव केव्यक्तिहै। वे आयुर्वेद पद्धति केता भी हैँ सौर कया वाचन के 
साय-साथ ओषधोपचार भी करते है । उनके अनुज वैच कृष्णानन्द ने भी इसक्षेत्रें 
अच्छी लोकप्रियता हासिल की थी। यहं यमद्वारा जँ स्थित है, वह्यं पहले कृम्हा्यो 
का मौहल्ला था। यह रामद्वाया कीक कुम्लाये के अगि (न्याक्डे) पर स्थित है! उससे 
यह नाहिर ताह किउस समय तक कुम्ह्ययो ने वह पर बरन पकाना बन्द कर दिया 
था ओर वे शहर के उत्तर-पूर्वी भाग मँ स्थानान्तरित ठीना शुरु गए धे। 
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यमद्ारा (सन्त रामचरणदासजी शाद्युरा की परम्परा.मे) 


महाराज मनसुखदास ने लाडनू मँ दक्षिण दरवाजे (राक गेट) के भीतर सत्यनारायण 
के मन्दिर के सामने इस रामद्ारे की स्यायना की। म. मनयुखदास लाउन्‌ क दी 
रहे काले पारीक ब्राह्मण ये । क्चपन मेँ वे गां चराते थे। एक दिन इनकी 

भजा ने कूपं मँ गिरकर आत्महत्या कर ली/ उनके यिर से एकमात्र स्नेह का साफ 
उठ गया। वे घर नी आए, सीधे नायौर चले गए ओर वह्यं महाराजं सुखरामदास 
से दीक्षा ग्रहण कर ली। म. सुखरामदास के परमधाम चिधारने पर वै नागौर 
रामदवारे के प्रधान बने। कुछ दिन बाद अपना यह पद अपने शुरु भाई लालदास को 
सम्भलाकर लाडनू आ यए। उस वक्त लाडनू ठिकाणे की गी पर गः बहादुरसिंह शी 
विराजितथे। 


स्वामी मनसुखदास विः संवत्‌ 194 भादवा वदी 12 को परमधाम सिधारे। इनके बाद 
महयरान विलासीराम इस रामद्वरे की गदी धर बैठे। म, विलासी यमी धरे त्यागी 
सन्त पुरुपये। वे धातु के पात्र काउपयीगनर्ही करतेथे। सवत्‌ (97 मे म. विलासीरम 
ने लीला विस्तार किया। उनके शिष्य लव्नाराम ज्यादा दिन लाड नही रे। वे अपने 
गुसभाई महाराज मेवाराम को गही सौपकर अन्यत्र चले गए! मु, मेवाराम जीनागीर 
जिले के ही छाया माव के (खाती परिवार मेँ जन्ये थे तथा जन्म से ही नेत्र ज्योतिः 
विहीन थे। 


इनकी मो नेएक बारकढाथाकितू यदि राम के नाम का सहाराले ते तेरा उद्बार ५ 
नापगा मो की बात का शिशु हृदय पर गहय प्रभाव पड़ा क्चयन सेठी राम-रटन 

उनकी जीवन-संथिनी बन गई। लाउनू की जनता ने भी उनको बहुत सम्मान विवा 
श्री सूरदास महाराज कौ भजनो से हुत प्रेम था। निययित रूप से प्रातः चार वरवे 
उठ जाते थे ओर अपनी सस्ती गें भजन गाना शुरु कर देते थे। हाय गँ इकतारा लिए 
दए वैरये की धमक के साथ मधुर स्वर मँ जन वे भजन गाने लगते केतो राह चलतेवैर 
थम नाते थे। रामदवारे मेँ निययित रूप से श्रवण, संकीर्तनतयावाणी पाठ काक्रमजारी 
रह्म । संवत्‌ 2000 पोष युदी 11 को आपका शरीर शान्त हुआ। 


स्वामी रामनिवास 


श्री सूरदासजी मह्यराज के शिष्य स्वामी रामनिवास है । इन्होनि पुराने रामर के 
स्थान पर स 2012 मेँ बद्धा सत्संग भवन वनवाकर एक ट्रस्ट-मण्डल को सौप दिया 
है। सादा जीवन, निष्कपट व्यवहार, प्रभावशाली वाणी; सुमधुर कण्ठ; समाने की 
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अद्प्रुत ओली, स्नैष्िल स्वभाव काले इस सन्यासी ने अनायास ही लाठनँ शहर मेँ 
सी-पुरयो का मन मोह लिया। स्थानीय गौशाला को चुन्यवस्थित, च॒द्रद्र ओर 
अआत्मनिर्भर बनाने की दिशा मे प्रयत्नो का श्रेय भी स्वामीजी को ही जाताटै। सन्यस्त 
नीवन कीं तटस्थता का निवहि करते हए जनहित के कार्यो को प्रेरित तया सम्पादित 
करना स्वामीजी की जीवनशैली का एक अनूटा पहलू है। 


जागीरदार धरामे वाय निर्मिति मन्दिरः 


ठाकुर बष्टादुरसिषः के राज्यकाल मेँ शहर मेँ चार श्रयिद्ध मस्दिर भी बने। ठकुराणी 
तेवरनी ने सत्यनाययण भगवान का मन्दिर वनवाया जो रामद्वारा (शाल्युया.शख) 





के ठीक सामने स्थितहै। माजी भटियाणी जी ने सवत्‌ {9/6 मेँ रावं दरवाजे के अन्दर 
ठीक सामने मुरली मनोहर जी का मत्दिर गनवाया। स्थानीय बाजार में ण्डा चौक 
स्थित जानकी बल्टमजी तथा मोचियों के पुराने मौहल्ले मे स्थित मन्दिर भी उसी 
काल में बने। ये चायो मन्दिर लाडनू जायीरदार घराने की देन है। 


तव तक मारवाड़ रान्य की शासते व्यवस्था मे पी अमूल परिवतनि शरुधी गए थे/ 
रियासत पर गरि ने अपना प्रभाव पूरी तरह जमा लिया था महाराजा की एकात्मक 
सत्ता कानून के राज्य कारूपलेने लगी की। आधुनिक युधा का दौर शुरु हो चका" 
या लाडनू ठिकाणे मे प्रशासन के कार्यो मँ कोठारी परिवार का क्चस्व स्थापिते 
गयाथा।कुलपिलाकर गकर बहदुरसिह का सन युक्ति-युक्त रहा । कस्वा बह्रूपेण 
विकयित होने लगा 
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ठाकर बहादुरखिंह > चवालीस (44) वर्ष राज्य किया। उनका स्वर्यवास संवत्‌ 19१ ५ 
ह्जा। वे निःसन्तान ये अतः उन्हीं के रिश्ते के गकुर अणदसिंह उनकी गोद अए। 


उस समय तक महाराजा नसवन्तसिंह (हितीयः) जीधपुर की राजग पर आसीने 
चुकेथे। ^ 


१4 
ठाकुर श्री अणदर्सिंह (विः सः 1944-1471) 


ठाकुर अणदरसिंह सरल स्वभाव के सहदय व्यक्ति थे। उनके राज्यकाल मेँ कस्ये म 
सवत्र सद्भाव की वृद्धि हुड । जनता के साथ किसी भी तरह का.आतंकरपूर्ण सय 
उन्होने कभी अच्तियार नही किया । लाडन्‌ का-माम नागरिक उन्हे सम्मान की ष्टि 
से देखता था। वै कस्मै की महाजन बिरादरी से सलाह मशविरा करते रहते बे/ उगते 
अच्छा मेलजोल रखते थे। आवश्यकतावा उनसे ऋण भी लेते थे। लेकिन अपनी 
जनता के साथ उन्दने कभी जोर जबरदस्ती नदी की। 


उनकी ठकुराणी भट्याणी जी एक धामिकि स्वभाव की मिला शी/ पूना-पाठ, क्व 
दशन उनके नित्य के नियम थे। लाडनू-सुनानगढ़ मार्य पर उन्हीनि एक प्या 
स्थापना करवाई थी। उसमे फीने के पानी के साथ-साथ रात-वासे ठरे की भी 
सविधा थी। ऊट, बैलगाड़ी या घो आदिके रखने का स्थान भी था। उन्होने कम्ब 
के वतमान मोहल्ले मे गकुरजी का एक मन्दिर भी बनवाकर ठिकाण के रानन्यास कौ 
दियाथा। इस राजन्यास परम्परा के श्री गणेशजी वर्तमानम इस मन्दिर की पूना -पाठ 
व्यस्था सम्भाल रहेषै। 


उकुर जणदसिंहनी के शासनकाले वि. संवद्‌ 1986 का भयंकर अकाल पटा! जसं 
सखमयत्करियासत गे रेल की सुविधा उपलन्ध नीह पाङ थी। वतमान कायम 
के साधनों का भी नितान्त अभाव था। देखी स्थिति भें हना लोग इस अकाल वर्त 
काल कलवित हृए। उस समय के प्रयिद्ध कवि उमरदान लालस मे उस अकाल का 
बड़ कारुणिक शर्न्दो मे उल्लेख कियाहै-- 

मास मरुधरिया माणक सम म्या। 


कोटी कोद्धी रा करिया श्रम सूया 


लाडनूः एक एतिहासिक सर्वेक्षण 233 


उगद्री मद्या उल्ियां मेँ इन्िया। 
रथ्या जायोल्ञ यन्य मे रुष्धिया॥ 
आफत मोरी न खोदी पुन आई} 
रदी रोटी नै रैयत सुबकाई॥ 


उस समय तक गोधयुर मेँ महाराजा सरदारसिंह यजग्ठी पर आसीन ये चुके थे। 
उन्होने अगरेन सरकार ये ऋण लेकर अपनी प्रजा की सहायता की। िकाणे की तरफ 
से भी अनेक राहत कार्य सम्पत्र हृए। शहर के महाजन भी सहयोग मे पीठे नही हटे। 
उस अकाल की दहशत बहुत काल तक ल्गेगों की स्मृति मे छाई रही। अनेक परिवार 
उस अकाल गें द्रटे मौर बिखर गए। 

उक्र अणदसिह जी न सत्ताइस (27) वर्ष तक राज्य किया। वे भी निःसन्तान रहे। 
उनके बाद उनके छोटे भाई विजयर्सिंह जी संवत्‌ 197 में लाडनू की गी पर बैठे/ 


गकुर जणदसिंहजी के कार्यकाल गें कछ जनोपयोयी कार्य भी सम्पन्न हुए। उनमें से 
प्रपुखनिम्नलिखितरहै- 

कवूतये की सराय 

इसकी स्थापना सवत्‌ 1‰70 (ई सन्‌ 1913) हई थी। इसका तिमाणि स्व; बालघूकन्व 
जी अग्रवाल केपुत्र बालचन्द की धर्मपत्नी ने करवाया था। उसमे करीब 20 कबूतये 
के आवास की एकलं केकीय सुविधा है। इसके अतिरिक्त 20 फीटः.20 फीट भूमि पर 
एक गुम्बददार छप्पर बना दुआ है। इसर्गे चैकल्ञे कवृतर रैन गसेय लेते है । कबूतयौ 
केरे की भी नियमित रूप से पूतिकी जाती हे। 


योद्य राहत स्तम्भः 

कस्वे के चार्य ओर सभी दिशाओं में कमोकेश करीन पोच किलो मीटर तक कस्मेकी 
कृषि भूमि का केलाव है। इन सुदूर खेत से कृषक महिलाओ का वैदल ही आना जाना 
होता था। धास~फूस का द्र जलाकेन की लकड़ी तया कृषि उपज सम्बन्धी कड 
तरह का सामान-उरन्दे सिरपरद्ी दोना पड़ता था। कभी-कभी गोद मे बध्वा रहता था/ 
उस स्थितिमें यस्ते निना विश्राम लिए यह दूरी पार कसना कडा कठिन काम था! रास्ते 
सकभथीनियायाएतोगोकोपुनः उठा पाना पी सहन कामनहीधा।श्रीलक्ष्मीनारायणजी 
अरकलनेकस्वेकी सभी दिशाओं मे सभी मार्यो पर चार-चार फीट की ऊँचाईके 
स्तम्भ चुनाव दिद ताकि चिर का बोद्ध आसानी से उन पर उतारा जा सके ५५, 


~> ना न) सावी ननि नि 
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१, 


ठाकुर श्री विनययिंह (वि. सं 1973-1) 


ठक्रर विजयसिंह जी के चरित मे राजपूती तेवर की प्रधानता थी। उनर्मे उतावलेपनकी 
भी आदत थी। फिर भी पास-पटोस के उकैत उनका भय मानते धै। ठा. विजयसिंहके 
कार्यकाल मे शेखावाटी के धाटी भूरजी बलजी का आतंक परेक्षते छाया हमजा था। 
लाउनूका सौभाग्यरह्य किय के करीव सभी जमीवारयो ने कस्ये की सुरक्षा कासटैव 
विशेव ध्यान रखा। गकुर विजयसिंहनी को भी बदर्तिनर्छी था कि कोई बाहरी व्यति 
इस कस्ये मेँ आतंक का कारण वने। यष्टी कारण था कि इस कस्वे मे युण्डा-यर्वी नह 
पनय सकी । ठाकुर साहब का अक्षरल्लान सिर्फ़ सदी छः" लिखने तक ही सीधित था। 
लेकिन उनकी सूस्ा-बूा ओर सामान्यज्ञाने किसी तरह की कमी नटी थी। महाजन कैम 
से उन्होने निकट का सम्बन्ध बनाए रखा। इसका नतीजा जनता के पका मेँ रहा! 
शासन युक्तियुक्त रहा! आपके गदी आयेदणके समय प्रथम विस्वयुद्ध अपनी तीव्रयति 
परथा। 


ठाकुर विजयसिंह जी ने उग्र कम पाई! वे सिर्फ बारह वऱ् ही शासन कर पाए। उनके 
कामदार अन्नास अली बड़े कार्यकशल व्यक्ति थे वे वादी (धोलपुर) के रहने गले षे 
तथा ठिकाणे यँ मीर साहब के नाम से जाने जाते थे। वै नेक दिल ओर इन्साफप्रि 
आदमी ये। उन्होने लाडनू ठिकाणे की बड़ी वफादारी से सेवा की। उन्होने ठिकाणे के 
ठाकुर पर भी प्रभावी नियन्त्रण रखा, जिससे वे अपनी सीमाओं का कभी.अतिक्रमण 
नहीं कर पाए। निःसन्देह जनता को न्याय मिला! 


ठाकुर विजयसिंह ने एक नियम बड़ा सू्-वूद्य भरा जारी किया था। शरसे सटे्ए 
खेत के मलिक को हिदायत की गड कि के ठिकाणे ववाया निधीरित क्रम के अनुसार 
बारी-बारी से अपने खेत की जोत नही करेये। उन खेतों पर गोव के बछ्डे-बछधियो 
के चरमे की व्यवस्था रखी जाती यी। वयस्क पश्य तो ग्वाल की देखरेख में दूरस्थ 
जंगलो या तालाब के पायातणों पर चरने चले जाते थे। छोटे बछ्दे-बछद्धिय ज्यादा 
दूरजा नहीपाते थे ओर ज्यादा लम्बे समय तक टिके रहना भी उनके लिए केठिनहोता 
थाअतः यह व्यवस्था उनके लिद सुविधाजनक थी। 


लाडन्‌ वर्णन नामक पुस्तकः 
~» सन्‌ 1922 मेँ उस समयके एक प्रबुद्ध ओर विद्यान नागरिक" =. शमि लाड 
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वर्णन नाम से एक परस्तक लिखी। वह इस कस्मै के किसी लेखक की पहली प्रकाशित 
युस्तक थी ॥ पुस्तक मेँ कस्ये काउस समय का ओखो देखा हाल वर्णितिहै। इय पुस्तक 
मकस्वे मे हिन्दी भाषाक अध्ययन; कस्ये की नसाक्ट; शासकीय कव्यवसाधिकरूपः 
रेखा, सामाजिक परिवेश तथा कस्वे के ओैक्षिक व स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधा के 
सम्बन्ध मे कुछ स्यष्ट सकेतदहै। 


पुस्तक सै यह निष्कर्ष भरली- भोति निकाला जा सकता है कि नीसवी सदी के तीसरे 
दंशकमें इस शहर यें हिन्दी भाषा के शिक्षण की समुचित व्यवस्था थी। स्वयं लेखक 
ने अपनी कविता मे साहित्यिक हिन्दी शब्दों का प्रयोग किया है तथा व्याकरण वे 
मात्राओं आदि का उत्तम सचान रखने का प्रमाण दिया हे। पुस्तक में लाडनू शहर तथा 
यष्ट के धाखक श्री विजयचिंह जी के सम्बन्ध गें इस प्रकार उन्लेखर्है- 


शष्टर लाडनर शुभ शोभित मनुज सुघड़ सुजान जी। 
सव लीय यदय सुखिया कसे कोनी कयाल जी॥ 


लावणी; - टकर साहब शरी विनयसिह जी प्रतिमाल करे... 
क्षी इ रखे सूरज को कोट बुर्गे को रखे जोर। 
तलवार त्ताजी गीते बाजी क्श मे करले अरिकोटेर॥ 


पुस्तकः के आधार पर यह निष्कर्ष सहज ही निकाला जा सकता है कि ठकुर 
मृगलरसिंहजी के समय का लाडनरू गकुर विजयसिंह तक करीव तीन गुणा आकारले 
चकाथा।कस्मेकी चारो दिशाओं मँ चार दरवाजे थे।कस्वा एक मोदी सफील से धिरा 
ङ्माथा।कस्वे का पूर्कीदरवाजा वर्तमान नगरपालिका भवन के पूर्वे कुछ दूरी परदी 
था। कस्ये का पश्चिमी दरवाजा मोदिरयो के घर से कुछ अगे केगवाणि्यो की हवेली से 
सटा जा था/ उत्तरी दरवाजा छी श्रीचल्दजी शूतचन्दजी कैद के घर से यटा हा श/ 
एकमात्र दक्षिण दरवाजा जो राक दरवाजे के नाम से जाना जातादै, आजदिनितकवचा 
दृजाहै। 


पुस्तक र्ग पष्ियी की भिनती पहली से लेकर छठी तक की गडहै/ आधी यठठीका 
नामकरणनर्हीद्े पायाथा। सातर्वीयट्ठी भरी अपना आकारनर्ही लि पाशी / रमदेवजी 
का मन्दिर अस्तित्वे आ चुका था। पश्चिमी दिशा का मीठा कुआ अकेला लगता थः, 
यद्यपि उसके आसपास नाटः ल्य. कायमखानी आदि जावाद हे चुके ये लेकिन 
वस्ती दितरी थी इनाणिया जाट अयना यल्त्व कन चुके ये/सयरा उक था कीहिलि 


९ लाडनू; एक रेतिहारिक पर्वः 


भद्ी पोट त्की सीतितथेवदावाय विकमितनर्टीलि पाया वागे चर्य 
की आत्रादी मे दयेगा, बोत्यी, काजी जीर भर्ते फे परिवार आवादये। 


कुल भरिलाकर उस समय कै लाडनर का फैलाव वर्तमान लान्‌ शहर के एक तिः 
क्षेत्रफल से अधिक नटी था। आबादी पन्द्रट हजार से गार नी थी। वह व्ह ननः 
था, जब सम्पत्त छ रे परिवारय के लिए छोटे गो मेँ जीवन असुरक्षित हेत गार 
था। हर समय डकैतो का भय बना रहता था। अतः अपेशाकृत सुरलित वद्धे करत्वा 
तरफ़ उनका निष्क्रमण परारमम 1 फलस्वरूप उन पर आश्रित वृतिषेशा परियः 
को भी आजीविका की कमी महसूस छने लयी। वाणिक परिवार ने सरा की खाः 
बड़े करस्य की शरण ली जबकि वृतिपेथा परिवार आजीविका की तलाथ मे शहद 
ओर आद। सिफरयाणी परिवार अपवाद था। यट जयपुर (नर) सै लाड (कस 
आया। 


यही कारण था कि लाउनू म मी बहुत से परिवार अपने उन मूल स्यानोक नघ सेना 
जाते थे, जयं से वे आए थै। जैसे बम्बू, सोनेली या साण्डवा के बैद, बचना? 
पगारिया, सुनारी के जाजू, मेणसर तथा जसरासर के ाण्ड्या आदि। लालन त्व 
डे आदि के साथ भी अनेक सरावयी परिवारं के नाम जु हुए थे। ठदढेरु, पलास, 
ओंडीट आदि गों फे सायकुछ ब्राह्मण परिवार जु दए थे। जबकि लूणसर सेर 
सुनार परिवार लूणसरिया कलाए। परिवारो के आगमन क साथ एक तथ्य य री 
जुड़ा हमा था कि समन्ञदार जमीदार अच्छे सेठ-साहूकारो, किसानों तथा हुनरनाण 


को अपनी जमीदारी मेँ बसने की सुविधाएं देते थे तया उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी 
लेतेथे। 


लाडन्‌ वर्णन नामक पुस्तक के आधार परर जातियत विशेवताएै; 


पुस्तके जातियत विशेषताओं तथा.कमजोरियो को भी कवि ने तटस्थमाव से उना 
करने का प्रयत्न किया है। उदाहरण प्रस्तुत है- 


यल > नामी है इस शर के ५, † के कीर। 
दुरजन को दण्डदेतेर्ै, ह # 


सयवगी-., अं ~. 


< शूलः 
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ओसबाल : ओसवाल कहलाने वालों सुनो मेरी एक कात 
करो परस्पर मेव ओर चलो. सव एक साथ 


भग्रकलः (किला) अयरवाल आये बचे किला माम.सिद्ध। 
र कीन अवै कोड नहीं घर माही अति रिद्ध॥ 


प्चोवी : पचोव्यी यथवान, राजन माही आदर अति। 
षरे अरि का मान मित्रौ को दे आनन्द मति॥ 


सैस्यद ; असली मुसलमान सैय्यदं यद्य आगे बसे । 
शेख, मुगल, पठान अदर से कहते इन्दे ॥ 


पगारिया ; परगारिया शोभा यदौ पाड गौव है कीचावा भाड। 
सरले सव ही नर नारीहेलियाँ इनकी शुभकारी 


कैयानी : वैगानियोः की कीर्तिका है नी कोड पार। 
धनवान हैँ अरु धीर है जयत कीच उदार॥ 


पारीके : पूर्वजं के गुख से हमने सुनी बात जी( 
इससे पुरानी लाडनू में नीं कोड नात जी ॥ 


बादर पंथी आये दादरपंयी साद कड ययँ पर मिटे फसाद। 


नायक : खारियो नायक बनाते रात-दिन परावूजी याते) 
गवो मेः उगते फिरे नाना भेष वनाय ॥ 


भम्ब वाले वेद; वसे वैद बम्बू के यद्यं यणी चर सवे नर-नारी! 
रखे कीमती पास दवार देते मी उपकारी ॥ 


नाना किस्म की पुस्तके इनके यद्यं तैयार है। 
नो कोड जावे देखन को'उसे नी इन्कार है॥ 


मंगवाल : गाति है यंयवाल महतो की पदवी मिली । 
महता क महान शोभा कष्टी जावे न्दी 
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आठ दशक पूर्वे की कस्वे की शिक्षा न्यवस्थ; 
गोड लिपिः 


वणिक वर्य मे मोडिया लिपि का प्रचलन था य एक सकितिक लिपि शी। इमे 
मत्रार्जो का प्रयोग नही होता था अत्येक मोहल्ले मेँ कोरन-कोडबुजुर्गरेसे पिल 
गति यै, जो शा के समय गली के भालको को इकटा करके जवानी हिसाब हल 
करवाने का अभ्यास करवाते थे 


कस्म गे उस काल खण्ड मे माथमिक स्तर तक की शिका की सुविधा थी री 
मे एक ओसकाल स्कूल चलता था, जिसमें हिन्दी, अगली तथा गणित की चारक 
तक की पदाईकी व्यवस्था थी। उसे चार अध्यापकथे। स्कूल के अनिण्वित जिति 
आधारकी तरफ लेखके सकेत कियाहै। सरावभियों कै मोहल्लेर्मे री उपरौक्तस्तर 
तक की शिका की व्यवस्था धी । यह सरावगी सभा की देखरेख ते चली शी! सा के 
पास पयक्नि कोष था! नीवकण स्कूल भी अस्तित्वे आ चुकी थी; उसका संचालन 
नैगानी परिवार करता था। 


यही जीकण स्कूल आगे चलकर जीवण विद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुई भिरुके 
प्रधानाध्यापक श्री सदासुखनी कोठरी.थे। स्व कोठारी जी एक आदर्शशिककलेने 
केयाथ- साथ एक कुशल प्रशासक भी थे। स्व. जौहरीमलजी भ॑साली तथामहालचन्वनी 
महाराना उनके सहयोगी अध्यापक थे। इन सनक अतिरिक्त एकल अध्यापक वानी 
महाजनी पाव्शाला्ओंकी परम्परा शी चली आरही थी श्री गणेशयमजी, नन्दलाल्ी, 
हीयलालजी, कृष्णचन्द्रजी प्यारी महाराजकेनाम उल्लेखनीय थे) श्री रहीमवच्छानी 
अपरेनी के अध्यापकों मे प्रसिद्धथे। 


श्री ओसवाल हितकारिणी सभा तव तक गठित लो चुकी थी सवैच्छिक संस्थाजोकी 
शरेणी मे यह पल्ला कदम था। इस सभा का एक पुस्तकालय भी अस्तित्वमे आ चुका 
था। सभा के तत्वावधान मेँ खादी बनवाने की व्यवस्था का शरी शुश्ारम्भषो ययाथा। 
उसका सीधा- सा तात्पर्य किराष्ीयता की भावधायाका कस्म प्रवेशे चुका थ 
इसके अलावा बम्बूवाले बैदो के पास कानूनी तथा अन्य उपयो पुस्तकों का अपना 
निनी सग्रह था; जो अवलोकनार्थ सबको सुलभ था वद्धे जैन मष्दिर तथा ज 
आनन्दीलालयी के पास भरी जैन धर्मे सम्बन्धित यो का सख्हथा/ 
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चिकित्सा-सफान्यवस्याः 


कस्वे मे प्रायमिक उपचार तया दूत की कीमारियों के इलाज के लिए घरेलू चिकित्सा 
विधियो का ष्ठी एकमत्र सहारा था। कस्ये मे जति्यो के पच उपासरे थे। इन उपासरों 
मे आयुर्वेद चिकित्सोपचार की कमोगेशः सुविधा थी। जती आनन्दीलालजी तया 
भैरूदानजी ने इसं पेणे से काफी धन तथा यण कमाया था। कतिपय श्रेष्ठि परिवार भी 
निःशुल्क ओपधियो देते थे, जिनमे श्री रिधकरणजी बोर श्री खीवराजजी फूलफगर 
तथा बम्यूकाले बैदो के यद्य यह सुविधा उपलन्ध थी+ श्री रतनलालयी पांड्या भी 
निःशुल्क मीवधि वितरण करते ये। श्री यामरतनकी वैव के रूपमे जाने जातेथै( श्री 
बिहरालीलजी तथा विभ्रूति भूषण क्ट के रूपमे लोकप्रिय यथे। 


धो मे शौच स्यल रखने की प्रया कम ी। महिलाओं के लिए कस्मै मे चार सामूहिक 
शीचस्थलथे) वे इसप्रकार थे- मावलियों की बाीर्ये पहली पट्वी जहस समय 
ओसवाल सभा स्थितै, चौयी पटी मे नौ जोसवाल अतिथि भवन बनाहुंजाहै तथा 
एक सरावयियो के मोहल्ले मेँ था। मावलियों की बाड़ी वाला शौच स्थल अभी तक 
यथावत है। गोव सफर्का कोड विथैव प्रावधान नदी था। परम्परा यह थी कि भाम्बीः 
लोयइस कामको अंजामदेतेथे। 


जल सोतः 

पानी कासरोतकूरंतथा तालाब थे। कस्वे की पूर्व दिथार्मे इन्दर सागर कुज बन चुका 
था। यह श्र का पहला कूजा था जो बिजली से चलता था तथा बिजली बनाने केलिए 
जनरेटर का उपयोग लिया जाता था। यह व्यवस्था श्री इन्दरचन्दजी कैगानी परिवार 
की तरफ से थी। इसके अतिरिक्त राव कओ; चिद्ये का कूज गोवाई कूजा तथा 
मीटद्धिया कू भी थे। ये कूर नैलो से चलते थे। पीने के पानी के लिरए सिर्फ दुर्ननसर 
तालान काही उपयोग ह्येता था। 


कविनेदुर्मनसर तालान के पनघट का वणन बड़े साहित्यिक शब्दो मेँ कियाहै- 
` दुर्जनसर जावि पणिहारी, 
कुम्भ लेयिद्ठी काव, कलश बहुं फीतल कालपवे। 
देख ग्रुख इन्दु छिपर जावे, 
मन्द चाल को देख के गणपति हो हैरान, 
सुन वाणी विस्मित ड 
कोकिल करे निदान-कौनहै मधुरवेनवारी- 
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सवसे बड़ी महत्वाकाक्षाः 


शहर सारिणी या नयरप्रोज उस जमाने के लोगो की सवसे वटी महत्वाकाा रह 
थी। यह एक तरह का कीरतिचक्र प्रवर्तन था। इसके पठे गधारगूत विचार यह थाक 
श्टर के समस्त नर-नारी शदर-सारिणी आयोजित करने वाले एरिवार की मनमानी 
स्यीकार कररे। यह उस परिवार के लिए ब्धे गौरव का अवसर होता था। उस कालाश 
मे शहर मे देसे चार आयोजन हए। उपयोक्त धृस्तिका से एक आकर्यक निष्कर्ययह 
भी निकलता है कि कस्यै फे आबादी वाले हर महत्वपूर्ण तुकद़् पर टलवाई की दुकान 
थी तथा कस्वे की कोई गली या चीर नी था, ज्य नार की दुकान न ले। तल्यं 
मे उनकी संख्या सर्वाधिक थी। श्सका सीधा-सा-अर्यह हज कि कस्वेके लोगो नौ 
मिट तथा गहनो का शौक था। यह बात इस कस्ये के सम्पत्र टन का महत्वपूर्ण 
सकेतहै। 

उस समय का लाढनू व्यवसाय का कोड वदा कन्दर नहीं तीत होता है! कसवेर्मेएक 
साधारण से बाजार की सुविधा थी। दैनिक उपयोग की सभी वस्तुपं यष्ट उपलब्ध हे 
जाती थी। यथा कपड़ा, धान, भिगण, जीपधियों मे काम आने काली वस्तु त्या 
मणि का दैनिक उपयोग का सामान आदि। सेनाको के मोहल्ले मेँ सन्नी तथा 
मणिहारी सामान के विक्रय की अस्थाई व्यवसाय थी। कोड बड़ा उदयोय भी कस्ये ग 
उस समय तक नही पनप पाया था। शक्ति के किसी भी आधुनिक सधन का 
प्राुभावि नहीं हूजा था। तब तक साइकिल भी कस्ये मेँ नर्ही ज पार्थी 


रेल कडाकन्यवस्थाः 


तन तक लाड कस्वा रेल की मुख्य लाइन से नी जुड़ पाया था। जसवतगढ तेष 
दकल्रालाडनँ आता था। गाही एकमात्र उसका सरवेसर्वा था। कस्वे मे डक की 
सामान्य सुविधा थी। एक बाबू वालाडाकघरथा। तारकी विधा नदीं पच पाथ । 
रेद्िो कापदार्पण परी नही आ था। एक छेटे से पुलिस थाने की व्यवस्था थी, 

दो कर्मा तैनात थे। जिस कालखण्ड का उपरोक्त पुस्तिका मे वणन दै, संयोगन 
वह इतिहास का बड़ महत्वपूर्ण कालखण्ड है। अन्तरीय तथा राष््ीय कोने ही न 
सेडस कालश की अदभुत महत्ता है। देश की आजादी केलिए जन्मे राटव्यापी 
केतीव्रतरदयोनेकासमय भी यही था। 


स्व्णयुगः 
प्रथम सहायुद्ध के दौरान दना दुखा विश्व का न्यावसायिक सामर्थ्य एक साय अपनी 
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सीमापैलाधने लगा था। युरोपमे ओद्योगिक क्रति अपनी युवावस्थाे प्रवेश कर चुकी 
थी। कलकत्ता पाट के नियति का ब्धा केन्द्रे भन गया था। कपड़ा; मशीनरी तथा 
उपभोक्ता वस्तुओ के आयातकी बाद्रसी जाग्डथी। सौभाग्यकी कातथी कि सम्पूर्णः 
मारवाड़ी व्यावसायिक सामर्थ्यकि समकक्च इस कस्वे की व्यावसायिक प्रतिमा भीड्स 
अन्तरीय धारार्मे बखूबी जुड़ गर्ह थी। कस्के की घरेलू सुरक्षा सव दृ्टियो से सुतरिश्चित 
थी तथा तत्कालीन स्थानीय प्रथासन युक्तियुक्त था। फलस्वरूप कस्वे की सम्यत्तता 
बदी। इस कालखण्ड को कस्वै का स्वणयुग कटा जाए तो भी अतिशयोक्ति नर्दीटोगी। 


सम्पत्नताकैसाय-साथ इस युग में शहरमे कुछ चरित्र की उभरे तथा कु पेये कीतिभान 
स्थापित हुए, जिनकी छवियों जन-मानस के स्मृति कोषे आज भी सुरक्षित है कुठ 
के नाम इस प्रकार भिनाये ना सकते हैँ 


श्री मूलचन्दजी सिंघी ; 

आभिजात्य वर्य मे जन्मे श्री मूलचन्दजी सिंषी अभिजातीयः मानयिकता के बोद्से 
सर्वथा मुक्त थे। हृदय र्मे बह रही भक्तिभाव की निर्मल सरिता ने उनके व्यक्तित्व को एक 
अद्भुतः दिव्यता प्रदान कर दी थी। सरल मन ओर सहन उदारता की वे प्रतिमूर्तिटी 
थे। इन गुणों ने उन्हे अपने समय का इस शष्टर का सवधिक लोकप्रिय व्यक्ति बना 
दिया था। शहर की रामानन्द गौशाला की स्थापना का श्रेय उन्ही को जातादहै। 


लच्छो जी डनाणिर्यौः 

जाट स्वभावकी अतियो से सर्वथा युक्त जाट चरित्र के मोहक तत्त्वो कीयुखर अभिव्यक्ति 
थे लच्छा इनाणियौ। क्मठता; उदारता, व्यवहार कुशलता, निर्मीकता त्था ह्यैसले 
करा अद्भुत मिश्रण था उनके चरित्र मे श्रमशील किसान की सादगी, सरलता ओर 
स्वाभिमान के प्रतीक पुरुष थे वे॥ उनके देद्यवसान पर शहर भोज का आयोजन किया 
मया था तथा जिले की समस्त जाट पद्वियो आसत्रितथी। 


सीवणमल जी कैगाणी: 


एक युघड़ व्यक्तित्व के धनी थे! सूडबृड्य तथा समय पर सही निर्णय लेने की उनमें 
अद्र क्षमता ी। पटसन व्यवसाय क एक सामान्य दलाल की हैसियत सेवे उस 
व्यवसाय के शिखर पर पंच गए े। पटसन व्यक्साय पर उनकी पकड इतनी मजकूत 
हये यर्डथी कि यह कहा जाता था कि पाट के आजके भाव सामने, कल की लैयानी 
ऊीवनमल जाने। सदाणयी कैगाणी परिवार के वे अग्र पुरुष थे। के जयपुर नगर से 
लाउन्‌ आएथे। 
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स्वर साधिका चन्द्री 


चन्द्री यमावत शालीनता की एक बेजोड़ वरिणाल थी। उसका मधुर ओीर बुलन्द स्वर 
ईश्वरीयदेन था। जैसा स्वरपाया था; वैसा का वैसा न केवल जीवन पयन्त बनाएरखा 
बल्कि अपनी सतत्‌ साधना से उसमे उत्तरोत्तर निखार पैदा किया। न जानि क्रितिनी 
महफिल मेँ उसने अपने स्वर ये जान डाली थी। वह इस कस्वे के व्यक्तित्व का एक 
मोहक अग थी। 


धर्मगुरुओं के निर्देशानुसार जब विवाह अदि मागिलिक आयोजनं पर शहरके प्रमुख 
सम्परदारयो ने महफिल लगवाना वन्द कर दिया था, तव उसने रेधि वर्गको जौ सेत 
दिया था, वह इस प्रकार था- “भह्ाजनों ! भले ही आप हँ मत बुला । लेकरिनहम 
दैवदासिय सर्वुहागण है। हमारे शकुन माने जाते है। हमाय पगफेरा मगल! 
लेकिन हमारे स्थान प्र आपने यह जौ नौटकी का आयोजन शुरु किया है, वट नकेवल 
अभद्र है बल्कि अशुभ लाने काला है।*' 


श्री सुखदेव जी गंगवालः 


कतार मे ऊट लावने काला एक साधारण आदमी इस शहर का स्बाधिक सम्पतनव्यि 
बन गया-यह तथ्य श्री सुखदेकजी गंगवाले (महत्ता) के अथक परिश्रम ओर सतत्‌ 
लयन से धड़े गए चरित्र का सवीधिक आकर्षक पटलू है । लाञनू केनषएजैनमन्दिरका 
निमणि नके परिवार की ठ देन हे इसमन्विर ने जाने-अनजाने इस शहर की घुनवत 
ओौर शालीनता को एक बहुत बड़ा आयाम दिया है। 


श्री सुभान जी सीलावटः 


रतनगढ़ मेँ जन्मे ओौर सुजानगढ़ मेँ बसे श्री सुभानजी ने अयने जीवन का सर्वत 
समय लाडनू शर को संवारने मे समर्पित किया। वैगानिरयो की समी हवेलिया रह 
की देखरेख मे बनी! इनके अतिरिक्त सेठगणयतरायजी सेठी तथा शोभाचन्दज भूतो 
की हगेलियों का निर्माण भी उन्हीं की सूञ्चवूद्य की देन दै । तत्कालीन रानपुताेर्े 
उनके जौड़का कोर्डदूसया कारीगर नी था। अथरेनी, फारसी तयारानस्यानी स्याप्य 
का अद्भत सामंनस्य था उनके मस्तिष्क मे। सन्तुलन को परखने की उनमें अद्ुत 
क्षमता थी। लाउन्‌ कसे मे प्रवेश करने वाले हर अजनवी को कितनी, लुभाया हैउनकी 
मनाई गई हवेलियो ने, इसका ठीक से अन्दाज लया पाना बहुत कठिन टै। 
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श्री मह्मलचन्दनी बोर: 


सम्पत्तता खुशिर्यो लाती हैँ तथा खुशियो कटने से बदरती ह। अपने पितप्धरी 
गुल्तानमलजी बोरड़ के मृत्युभोन पर पूरे शहर को न्योतने का आयोजन कर श्री 
महालचन्दजी बोरड़ ने उपयेक्त कथ्य को चरितार्थ किया था! शष्टर मेँ एसा प्रयास 
पहली वार हुजा था। सीम्रित साधनों के उस जमाने मँ देर आयोजनों को सफल कर 
देना उव्व श्रेणी के प्रबन्ध कौराल का उदाहरण था। शहर के प्रत्येक वैश्य परिवारको 
(चार जात-ओसवाल; सरावगी, माहेश्वरी ओर अग्रवाल) पीतल की एक-एक पारात 
माटी गईथी। एक आकर्षक कीर्तिमान था। 


श्रीमती सूजाः 

श्री इन्दर्चन्दजी बैगानी की बेटी सजा (सुरज बाई) उदारता ओर निश्छल सियोचित 
दर्प की आर्थ मिशाल थी। बोरद़ परिवार वारा शहर भोज के रूप मेँ उदछछाली गई 
चुमौती उसने बड़े आत्मविश्वास से स्वीकार की थी ( अपनी दादी-साके भटा (माठ 
दिन के उपवास) की सफल परिणति पर उसने शहरसारिणी का आयोजन किया+ 
इन्दचन्दजी स्वयं उस अवसर प्र कलकत्ता से लाडनू नी पटच फाए ये! उनको 
अपनी कार्यकृशल बेदी पर पूरा भरोसा था। सूज ने उस वृहद्‌ आयोजन को सफ़ल 
बनाकर उनके विश्वास को सायक साबित किया। सूना के प्रति शर के आम आदमी 
काममत्वभावस्यापितदहेग्याथा। 


संवत्‌ 1974 की महामारी 


उस वर्प मारवाड़ गे अतिवृष्टि दुई थी! प्ले का प्रकोप भी भयंकर रूप से फैला था। 
लोर्मो ने शर छोडकर गाहर टीबों पर शरण ली थी। कहते हँ ह्यथ भर खोदने पर 
जमीन से पानी निकल आताथा। बाहर जाकर कसे परिवारे की सुरक्षा की ठिकानेकी 
तरफ से अच्छी व्यव्स्याकी यर्दथी। 


इस प्रसंग मेँ अपनी बात पूरी करने से पहले मँ अपना अनुग्रह प्रासंगिक पुस्तके के 
लेखक श्री छगनलालजी शर्मा ग्रति श्रद्धाभाव से व्यक्त करना चादहरया! शहर के 
श्यक्तित्व को जिस निश्छल भाव से उन्न चित्रित किया है, व्ह अति प्रशंसनीय 
प्रयास है) दसा प्रतीत होता है कि कस्मा अपनी समग्रता मै लेखक के मानस पटल पर 
कैला पडा है। लेखक की सवेदनशील दृि कस्वे की ठर गली, तुक्रड़ ओर चौरहि पर 
पसरी प्रतीत छयेती है । निःसन्देह संकेदनशीलता का यह विस्तार तत्कालीन कस्म के 
निवायिर्यो मँ विद्यमान परस्यर संवाद की एक सुन्दर व्यवस्याकाष्टी भ - 
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एक-दूसरे से मिलते रहना; एक-दूसरे के सुख-दुःख रमँ साद्ीदार वने रहना तथ 
आत्मीयता से बातचीत करना उस जमाने के लोगो का संस्कारयत स्वभाव था। 


ठा. विजयरसिंह भी के तीन ठकराणियां थी। पहली शैखावतम), दूसरी देवद्गीजी तथ 
तीसरी भटियाणी जी। ढाः विज्यसयिंह जी निःसन्तान रटै। 


14 


ठाकुर श्री बालसिंह (वि, स: 1985-2012) 


ठाकुर बालसिंहणी संवत्‌ 1%5 तदनुसार ई सन्‌ 192 ये लाडनू की गी पर बैठे पे 
अति शान्ते जीर सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके कार्यकाल मेँ कस्वे मे परस्पर 
कौमी सद्भाव बना रहा! ठाकुर साट का कारयक्राल आधुतिकसुधा का भी कारककाल 
मानाजाताहे।रेल; डक व तार विमाय की सेवाओं त्था आधुनिक चिकित्सा विधाओौ 
कासी काल-खण्ड्े कस्वे मँ समावेश हुजा। शिक्षण संस्थापृकरमोत्त हु / शहर 
नेयरणालिका की स्यायना हुई । सामाजिक ओर राजनैतिक चेतना शी परखरत्तर बनी! 
समय के साय केस्ना आमे बढ़ने लगा। 


संयोग से ठाकर साहव बालसिंहजी का कार्यकाल देश की आनादीके सर्वक 
चरम उत्कर्फ काल था लेकिन लाडनू ठिकाणे की तरफ सै दसा कोर कदम नही उणर्या 
गया था जो जन-भावना के प्रतिकूल हो। गुर साहवमे नेयारजैसीः्रयाकाभीनद् 
सूला-बूड् से उपयोय किया। यही कारण था कि शासक घराना किसी तरहके प्रतिकूल 
नन-आक्रोश से बचारह पाया 


मारवाड़ के तत्कालीन महाराजा श्री उम्येदसिंहनी के साथ शी ठर साल्व के 
अच्छे सम्बन्ध थे। महाराजा उम्मेदसिंहजी स्वयं भी उदारचेता शासक थे! वे जानते 
थे कि आजादी के लिए उपजा यह संर्ष समय की आवान है। श्सका समना 
करना किसी भी रूपर्मे समद्दारी नी! अधिय मातर पत्यर फेकने य नर्हा रूकती। 
किर मी अग्रजो के प्रति वफादारी के लिए राजपूतान के प्रायः समी राजघराने 
कचमेबद्ध थे। नोधपुर राज के साथ लाडनू छिकाणै ने भी इस विश्वास को क्षी 
निभाया) 
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अग्रिजी यज ओर देशी रियासते ; 


श्रायः सभी देशी रियासतो के शासन अशरिजी ताज के अधीन थे। इन रियासर्तो की 
गतिविधियों पर ऽगरेजी राज अपने पोलिटिकल एनेण्ट, रेनीटेण्ट, ए.जी.जी, तथा 
री्ँखी कौसिलके माध्यम से अपना नियत्रण रखता था। स्वतत्रता की इस कीमत पर 
राजा लीग अपनी रियासत में युरक्षित ये। ययपि वे अपने अधिकाय का उपयोग 
शासने न्यवस्था के लिए मिधररित सवैधानिक द्रति मे ही कर सकते थे लेकिन अपने 
निजी सुख व एणो-आराम के लिए वे पूर्ण स्वत्तर थे। 


देशी रियासतों की करीब 0 प्रतिशत जनता जागीरदाे के आधीन थी। ये जायीरदार 
अपने कोष की पूर्ति के लि मनमाने तरीके; अपना लेते थे। आम नागरिक के पास 
मीलिक अधिकार जैसी कोड चीज मर्ह थी। अनेक सवैधानिक प्राकधानों के नावयूद 
भी कभी-कभी इन शासको का अहम निरकुशता की सीमा तक पहं जाता था। 
मारवाड़ रियासतर्मे उदार शासर्को की भी कमी नही थी। सौभाग्य से लाडनू कस्मे को 
उदार शासकौं की ही परम्परा निली। 


अग्निन के सान्निध्य का एक बड़ा लाभ अन्यरियासतों के साथ मारवाड़ रियासतको 
भरीभिला। रियासतमें कानूनी राज की दिशा में अच्छी प्रगतिहह। मारवाड़ के शासको 
काविलायत आना-जाना प्रारम्भ द्ये गया था। दोनों महायुच्े मेँ मारवाड़ की चैनिक 
दरकटर्यो ने भरी अरिजो की तरफ से भाग लिया था। अनेक आयोजनों पर सर प्रताप 
करभार इ्लैण्ड की यात्रा कर चुके थे। उनके साय मारवाड़ के कतिपय नागीरदायै को 
भी यह योय मिला। 


अग्रेनी शिक्षाके प्रसारके साय आधुनिक राजनैतिक विचारधारां से फी रियासयती 
जनमानस परिचित हुजा। कस्बे का एक नडा व्यापारी वर्य क्याल तथा भासाम तक 
पवने लया। आधुनिक युरौ की हवा अग्रिजं के साथ कंयाल के बड़े नयर कलकत्ता - 
तक पहंचती; वहं से प्रवासी मारवाङ्गी अपने साथ अपने-अपने रियासती अचर्लो तक 
ले आते। परिवर्तन का एक माहौल पूरे मारवाड़ पर छाने लगा। 


लाडन्‌ की भौगोलिक स्थिति भी महत्वपूर्ण है । यह कस्वा मारवाड़, थी प्रदेश भीर 
शेखावाटी के उस विन्द पर स्थित है, जँ तीनो अचल एक-दूसरे से मिलते है। 
नतीजन मारवाड़ की आदेन्युख दृष्टि, थब्ठी प्रदेशकी खजकता ओर. ˆ ^ 
व्याक्सायिक प्रतिभा की अनमोल थाती अनायास ही कस्वे को विरासतमें 
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महायाजाधिराम 
श्री उग्मेदर्सिहनी 
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लाडनू ठक्कर श्री बालसिंहनी 
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इन सबका प्रत्यक प्रभाव यह पड़ा कि वैचारिक न्ति फी एक प्रबल लहर यलं बहे 
लगी । आधुनिक परिव की एक सहज ललक कस्ये मँ उत्पतन हुई । उकरुर गालर्धिं 
जीका कार्यकाल दन सव परिवर्तन का साक्षी बना। इस विकासक्रम की एक सक्षिव- 
सी रूपरेखा यह प्रस्तुत है- 


एक उपयोगी संस्था का जन्म: 
शरी मूलचन्व जी सिंघी की प्रेरणा से लान मे संवद्‌ (5 की वसन्ते पचमी (ई सन्‌ 
1929) कौ श्री रमआनन्द गीशाला की स्थापना हु! ठ. बालसिह जी ने संवत्‌ 1% 
की मोष कृष्णा {2 को लाडनू शहर के दक्षिण पावे ॥ 49.101 वर्यायज जमीन कानमे 
देकर इस संस्था को एक स्थाई आधार थमा दिया। वतमान मेँ यहाँ करीब एक 
गाए संरक्षित व पोषित है। शटर भ यो दूध की आपूर्ति का यह एक अच्छा माध्यम 

यह शहर की आदेश्त्तम संस्थाओं में से एकहै। 









रेल वे सयुचित डाक तार युविधार्ओ का समावेशः 


सा की कीसी सदी के प्रारम्भिके दशक मे मेड़ता, य रेल 
का काम शुरु हो चुका था। दुभग्यि से' इस योजना मे लाडनू कस्मा मार न्ह 
पाया था। जसवंतगद़ से एक षछोा टक अलग से लाडनू आता था। ठा. 
के जोधयुर महाराजा श्री उम्येदसिंहनी से अच्छे सम्बन्ध थे। अतः उनके 
(ई सन्‌ 1992) मेँ इस भूल को सुधार दिया गया तथा उसे लाडनू लेकर 
कर दिया गया! रेल लान से सीधे युद जाने के बाद लाडनरू का विकासं द 
हीने लगा। कस्मे मे उक तार सेवाओं की समुचित न्यवस्या मी इसी 
उपलन्ध हुई । 


युग काआथिक तानाबानाः 


कस्ये मे सभी आय वर्य के लोग निवास करते रहे है । जधिकरथ स्थानीय 

कृषि; घरेलू उद्यो, मजदूर व धान, ऊन आदि के व्यवसायो से जुदधी ह थी। नीर 
तथा वृक्तिपेशा लोगो की भी यहाँ काफी संख्या थी। अकाल के समय किसान 
पशुओं को लेकर मालवा या यिध चले जति ये।/ खाती, सुनार, युहार 
कामगार लोग काम की तलाथ यें दक्षिण मे महारा की सीमा को लाघ जते 1 
नौकरी की खोजे मेँ ज्यादातर लोग पूर्वं (क्गाल, आसाम) की तरफ गए। नीकरी 
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्थी। पत्रव्यवहारे देवनायरी का ष्ठी एक रूप प्रचलन मेँ था। महाजन वर्य हिसाब- 
किताब ओर पत्र व्यवहार मेँ सकितिक लिपि (मीडिया) का उपयोग करते थे। देश के 
मष्टानगर्यौ मँ कस्मे की महाजन कोरमो ने व्यवसाये अच्छा धन कमाया। कस्या सम्पन्न 
वतरतागया। 


सामाजिक व सास्कृतिक परिवेः; 


कस्ये की सुरक्षा सुनिश्चित थी। जागीरदारी शसन भी आतंक रहित था। मीग पानी 
सुलभ था। कस्बारेल से जुड़ गया धा अतः कस्ये का विकास शीघ्र गतिसे होने लया। 
दूर-दराज के गर से भरी लोग याँ आकर बसने लगे। महाजन परिवार बड़ी सख्या 
यष्टी आकर भयै। इन सवके साय वृत्तिपेशा जातिया भी यल आई। अनेक ब्राह्मण 
परिवार भी यष्टा बसने को आकर्यित हृए। नतीजन कस्बे का फैलाव दिन-ब-दिन 
विस्तार पातागया। 


महाजनो ने अपने आवास के लिए नाली-श्रोखौ वाले बड़े-बड़े भवन बनवाए। वह 
लम्बी वारार्तो ओर ान-शीकत का युय था। शानदार बनीरिया गदे जीमनवार 
बद़प्यन का मानदण्ड था। अम्बा बाडि्योँ रथ, घोडे तथाऊ्टो पर चोदी केहौदे बारात 
अनौरियों की शोभा बद्राते थे। बड़े धरयो मेँ विवाह आदि अवसै पर बादाम या चिश्री 
बटिने का रिवाज था पूरे शहर को भोजन पर आमतित करना एक बी महत्वाकाक्षी 
बातथी। शहर-सारिणी का वर्ना गवि भोज से भी बड़ायाना जाताथा। इस आयोजन 
मे चारौं दिशापं आमंत्रित द्येती थी। कोड भी आसो ओर भोजन कर जावो। गोव के 
जमीदार को अपने घर गामत्रित करने का अर्यद्चेता था उसके मातहत सभी गवो के 
वासियों को भोजन का न्यीता दैना। देसे आयोजन भी इय शहर नेदेखे। विवाह, शादी 
या खुशी के अन्य अवसरो पर महफिल का आयोजन ह्येता था। चन्द्री उस जमाने की 
लोकप्रिय मषटफिल गायिका थी। बीकानेर व जोधपुरसे भरी यायिकाबुलाईजाती ्थी। 

अीकानेर की अल्लाजिलाई गाई तथा जोधपुर की गौरी उस जमाने की लौकप्रिय 
गमायिकारथी। माढ राये केसरिया बालम" की तर्ज पर जब वे आलाप उठातीते 
एक अदप्रुत समा कंध जाता था। जीवन मेँ रग था, रस था ओौर स्वोपिरि था जीने का 
उत्साह। 


मारवाद्री खयार्लो के मचन ने भी लोकरजन के क्षेत्र मेँ महत्वपूर्ण भूमिका 
निपाई। शेखावाटी अचल के नानू तथा दूल्हा राणा के खयाल भी अनेक बार इय 
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शहर मेँ संचित हए! द्रलती यत मे जब दूल्हा राणा लम्बी देर छेड़ा तो मीनं 
के फासले कृत ह उठते थे। शहर मँ रामलीला के चन की भी परम्परा थी। 
जैन आख्यान मैनासुन्दयी का संचन शी वद्धे जैन यन्दिर के पास सरावगिर्यो के 
मौहल्ले मे अनेक बार जा । रावण हत्ये की धुन पर हंगजी-जवारजी गाते-गते भोषे 
भोपि्याँ दयुम उठते थे। पाबू जी की फट वाचन तथा निहाल दै का कथा वाचन भी 
आल्हयवकारी आयोजनों मेँ से थे! लोक कथाका ने गहाभारत तथा रामायण की 
कथाओं को एक अद्परतलोकच्टा सेमण्डित कर दिया था। इन सवस पीव उद्बोधित 
होताथा। 


लोकगीत ओर नृत्य; 

व्रत, तीन, त्योदार हमारे सास्कृतिक जीवन के सबल आधार हं होली की मस्ती 
जीवन को एक स्वस्थ अगङ़ाईका अहसास करा जातीहै। दीपमालिका के दीपप्रतिवर् 
प्रकाश की एक नङरेखा खीच जाते ै। इद दिलों को जोड़ने का एक अद्भत रसायन 
है। गणगौर पूनन का पखवाड़ा माहौल को उत्साह से भर देता है जीर कार्तिक मास 
सम्युर्णवातावरण को कृष्णमय कर देता है! 

लोकसीत सिर्फ़ गाने का आनन्द है । यल आनन्द जव पारम्परिक आस्यां के 
साय लयबद्ध हो जाता है तो यर्गो-युगों तक उसके रस की धारा बहती र्ती टै। 
ल्लोकसंगीत के रस मेँ एक समता है । हृदय के अनेक खृकष्य सूत्र से उसे जीवन्तता 
मिलती रहती है। 


हमारी सस्कृति कृषि संस्कारे की प्रधानता री है । दीपावली के दूसरेदिनि गोवर्धन 
पूजा हती है। गोवधनि पूजा हमारी पशुपालकता का प्रतीक है। हैली के दूसरे ८५ 
खेत पूना हती है। प्रतीकात्मक खेत मे बाजरी आदि धानो की बुजई की जाती ै/ 
“सौवां कोसा सू आड बादल, आय भिनोयो मारो लढरियो को राज धनो मेरवे 
गए ये गीत हमारी जन-संस्कृति के प्राण है। पूरा सावण मास रस भरे गीतों से रन 
उठता था। ्यालू के बाद प्रायः हर मोहल्ले ये किसी निधररित स्थान पर ५ 
कामजमा जमता था। आधी रात दले तक ओतो का कौर चलता रहता था। भा्वोके 
मध्य तक वर्षा गर्तो ओर तीन के गीतो की द्धी ली. रहती थी। टोली; शीतल, 
गणमौर- गीतो बिना कोडत्यीहारनर्दीया। 
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रातीजगेके गीते काअपनाअलय संसार था। जैतलदे; यणा काछबा; लखी बणजाय; 
बणजारी आदि गीत सब कु प्राजल कना वेते थे। मन जन किसी तनाव से बोदिते 
जाता था तो महिला फीपली,कुरना;, सपना जैसे कीत याने बैठ जाती थी दपर, 
गोरी यानस्थानी लोक-वृत्य की विधां है। घूमर में एक ज्रम का-सा प्रवाह है। 
गोरद्धीमें वर्काकी वृदो की रिमञ्चिम। गीत ओरनृत्यमे शिरकत करने की ललक रहती 
थी! प्रत्येक व्यक्ति सांस्कृतिक मच का क्रियाशील अय था। 


नगरपालिका की स्थापना 


कस्वैमे ओसवाल हितकारिणी सभा की स्थापना ई सन्‌ (9/9 गे हो ग थी। शहरमें 
ओसवाल समाज के कुछ उत्साही युवक का एक दल बहुत सक्रिय था। उनके 
कार्यकलापौं मेँ राननैतिक चेतना थी, सामाजिक पुनरुत्थान का भाव था, साहित्यिक 
रद्चानथा। अध्ययन के प्रतिप्रेपथा। शहर के अमाव अभियोगं के प्रति सजगता थी। 
शहर मे नयरपालिका की स्थापना का स्वर वी से उग। इस दिथा मे किए गए श्री 
चम्फालालजी फलफगरके प्रयत्न को विशेष सराहना मिली । ई सन्‌ 14 मे मारवाड़ 
म्युनिसीपलं एक्ट के तहत कस्ये मेँ नगरपालिका की स्थापना हो गई। इसके प्रथम 
अध्यक्ष ठाकुर बालर्सिं् जी मनोनीत हृए। शहर में सामूहिक सफाई का विचार उसी 
कालखण्ड की दैन है! दूसरी बार श्री ठक्रर साहन नै कस्ये के लोकप्रिय नेताश्री 
सुखदेव (दीपंकर) शर्मा को कस्बे की नयरपरालिका का अध्यक्ष मनीनीत किया। 


आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का शुभारम्भः 


गत सदी के चौथे दशक मेँ कस्कै मे आधुनिक चिकित्सा छविधाओं का समावेश हो 
गया! सेठ गणयतयायजी सरावगी के भाविक सहयोग से शहर का पहला आधुनिक 
अस्पताल बना। इसके प्रथम चिकित्सक ड देवीर्सिंह थे जौ वर्तमान लाडन्‌ तहसील 
के जेसलाण गोव के रहने काले ै। धीरे-धीरे इसी अस्पताल मेँ शल्य चिकित्साकी 
सुविधाओं का विकास हआ श्री यणपतरायजी ने अपने जीवनकाल मेँ अयनी निजी 
देखरेख ये राज्य सरकार की मोबाइल शल्य चिकित्सा इकाई के अनेक शिकिरि शहर 
मे आयोजित किए। कछ ही समय बाद श्री दुखदेव महिला अस्पताल भी अस्तित्वे 
आ गया इन दोनों ही अस्पतालों का उद्घाटन गेधयुर सह्यराना उम्मेदसिंहजी के 
हाथों सम्पन्ना, 
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एयेट्धोमः 


उस समय तक जोधपुर में हवा नद्या का पदार्पण टो चुका था। लाउनू शहर की 
पश्चिम विशा र्मे मयरे की पकी जमीन पर एक एयेद्ोम बना। मष्यराजा उम्मेदसिंहनी 
लाडनू की अपनी प्रथम यात्रा मेँ हवाई जटाज से ष्टी पधारे थे। शंकु के आकार काप्क 
संकेत चिह्ठ वह लया रहता था दूसरे महायुद्ध के दीयन उसे श्सलिए हटा दिया गया 
कि कोईदुश्मन का जहाज उसका गलत अर्थन लगा ले। 


शिक्षाग्रसारः 


शहर की प्राथमिक स्तर की तीन प्रमुख स्कूल - ओसवाल स्कल, महाकीर क 
स्कूल तथा जीवन स्कूल क्रमशः मिडिल स्तर तक कमोत्नत टकर आजादी बिले 
तक हाई स्कूर्ले बन चुकी ्थी। बालिका शिक्षा मेँ भी यतिह श्री पूलमचन्दनी 
भूतोडिया के आर्थिक सहयोय से श्री सूरनमल बालिका वियालय की स्यापना हद। 
कालान्तर भे श्री गणपतरायजी के आर्थिक सहयोग से श्रीमती केसरदेवी राजकीय 
कन्या विद्यालय तथा श्री एूलचन्दजी पाण्डूया के आर्थिक सौजन्य सेश्रीमती जिनके 
कन्या पाठशाला अस्तित्व मेँ आई महिला शिकला के प्रसार मेँ यह एक करात्तिकारी 
कदम था। वैगाणी कोलेन की स्यापना उच्च शिक्षा के लिए वरदान साबित हई। 


स्वास्थ्य सुधार सेवाओं का समावेश, ओसवाल स्वास्थ्य सदनः 


कर्वे मे स्वास्थ्य सदन की स्थापना का विचार जोसवाल हितकारिणी सभा की देन 
था। इसकी स्थापना ई सन्‌ 1954 गे दुह थी । इसका पहला प्रदशनि 

बैद के नोहर सन्‌ 1985 मे सम्पत् हुमा इसके वार्षिक अधिवेशन कस्ये के जीन 
की एक महत्वपूर्ण घटना माने जाते थे। लोय बेसब्री से उन कार्यक्रमो का इन्तनार 
करते थे। श्री दौलतयम बोरा, सुमेरमल बोरड़, मोहनलाल गोल आदि जन! 
कसरती शरीरँ का प्रदशन करते थे तो क्लासिकल पहलवानों की याद ताना 
जातीथी। 


उस समय के जोखवाल हितकारिणी सभा के प्रभावशाली कायकत के स्प म 

भिरधारीमलजी बोथरा; गिरधारीमलजी बैद, जसवन्तमलजी बोर, 

बोयरा; धनराजजी बैद, श्रीचन्दजी बैद, रिधकरणजी भंसाली, पूनमचन्दजी गोला 

आदिके नाम ग्रप्ुखता से स्मरण किए जाते हैँ! उप्यक्त व्यायापशाला की स्थापनामे 
समय के युवा कार्यकर्ता श्री अमीचन्द बरयेचा का योगदान सर्वोपरि रहा! वे 
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केलकता के व्यायाम शिक्षक श्री मोनी येय से प्रशिक्षित छौकर आएये। संयोयसे 
केगाल के. ही एक कुशल व्यायाम शिक्षक श्री अमूल्य रतन बनेगी की सेवाएं इस 
संस्था को मिल गह श्री बनर्जी अपनी माताजी के साय लालने रहे कहते वे कयाल के 
किसी क्रोतिकारी दल सै सम्बन्ध रखते े तथा लाडन्‌ मेँ भूगिगत रूप से रहे! 


महावीर हीदयेज 


शस सस्था की स्थापना सन्‌ 1996 में हु थी। इसकी स्थापना मेँ महावीर स्कूल के 
तत्कालीनं प्रधानाध्यापक आदित्य नारायणी की प्रेरणा ख्वोपिरि री। इसके 
संस्थापक सदस्यौ के रूप गँ सर्वश्नी तिहालचन्द ञव, रामकुमार मृधद्गा; भवरलाल 
पण्ड्या, रागेश्वर कन्दो नयचन्दलाल पाटणी, सोहनलाल बड़जत्या, चम्पफालाल' 
मच्छी भीरजेठमलशमकिनाम गिनाए जते! आगे चलकर श्री मह्मलचन्दपाटणी 
इसके कायक्िलापीं से जुड़ ग। उस समय कस्बे मेँ खेल-कद के सम्बन्धर्ये एक 
उत्साहवर्धकर माहौल था। उस भाव-भूमि मेँ जन्मी संस्था महावीर हीरौन के प्रारम्मिक 
उद्यो मेँ खेल परिम की भावना की प्रधानता होना स्वाभाविक था। कालान्तरे अन्य 
सामाभिक गतिविधियों भी इसकी कार्यसूची मे जुड़ गड। 


ए.पी; कोक्सः 

पिस्टर कोक्स तत्कालीन मारवाडरियासतके शिक्षाविभायकेनिर्देशकेथे। शारीरिक 
शिक्षा को उन्दने पाद्यक्रम मेँ जोड़ दिया था{ बालचर आन्दोलन के वे इस रियासतत 
मेँ जनक थे। विद्याधियो ओर शिक्षको की देशश्रमण की यात्रा्जो को के बहुत प्रोत्साहित 
करते थे तथा स्वर्यं उनमें शरीक होते थे। 


लाडनू की शिक्षण संस्थाओं के निरीक्षण हे वे अनेक बार यही जाए। उनका 
रेलगाद़ीमें विशेष येलून जुडताथा। यन्‌ 192 मे भी वेलाडद्र जाए च्रे कीयुलामी सै 
मुक्त होने का भाद सव्र प्रनल हो रहय था( छात्रो ने पत्थर फेक कर उनकी सेलून के 
काच तोञ्वदिएथे। उन्दने कुछ भी वरा नर माना। किसी तरह की यजनेतिकद्भपिना नमे 
बिल्कुल नही थी; मठीउन्देजपनी गोरी चमडी का युमाने था। ठार केसाथवेउनके दोस्त 
की तरह घुल-गरिल जति थे। देश अद द्येने के कद वे न्यूजीलैण्ड चले गप! 


| 


राषए्रीय चेतना का विकासः 
उप्रिजौ ने सन्‌ 1447 की क्रान्ति को बेरहमी से कुचल कर गदर धवित कर दिया 
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था। दिल्ली मे मुगल साग्रान्य का अन्त द्े चुका था। स्ट षृण्डिया कम्पी का रान 
भी समाद्य कर दिया गया भारत्त की शासन व्यवस्या सीधी अगेन संसदे के आर्धान 
हो गह थी। महारानी विक्टोरिया साग्राी बनी। यद्यपि धारक स्वतन्यता का वावा 
किया गया था परन्तु सक्ता पर अपनी पक ऽग्रिजी सरकार ने मजबूत करली थी! 


अग्रेजी शिक्षाकाग्रसारमद्रनेलया। जवायमन तया संचार साधन धीरे-धीरे विकसित 
केने लगे। विशेयरूप से सैनिक छावनियों तक यष्ट विकास तीव्र गतिसेहुजा। विकास 
की दिशा यद्यपि इस उदेश्य तक ष्ठी सीमित रही कि भारत जैसे विशाल उपनिवेय को 
पूरी तरह नियन्त्रण र्मे कैसे रखा जा सके फिर भरी गम आदमी कोः इन सुविधाज क 
लाभ मिला। नतीजन सामाजिक तथा राजनैतिक चेतना विकास का दायरा बढ 
लगा। सन्‌ 1885 मे भारतीय राय कोस क स्यापना छो चुकी थी। उप्रेजी राजसे 
युक्त होने का विचार प्रगलक्तरद्ेनेलया। 


दक्षिण अपफ़ीका्ें एक अर्हिसक सत्यागरष्ठी के रूपे सफलता राप करने पर भारतके 
रष्ीय मंच पर गाधी का अवतरण जा तव से किस का अधिकांशतः भेतृत्वज्् 
के हाथर्मेरहा। जलियावाला गायके करूर काण्ड ने सारे देश को आन्दोलित कर दिया 
था। 1927 मे साइमन कमीशन का विरोध राष्न्यापी हडताल सै किया गया ( 140 मँ 
नमक सत्याग्रह ने देश की राजनैतिक चेतना को एक नङ्गति दी। उसी वर्ष राकी तट 
पर लाहीर मे हुए कतरिस अधिवेशनं रें र्ण स्वराज्य प्राछि के ध्येय की घोषणा यस 
समय कै ्रखरत्तम नेता जवाहरलालनेहरूनेकी। ` 


सन्‌ 1942 मे अयेन भारत छोडी" आन्दोलन ने अरजी शासन को इकर दिया। 
इन सभी आन्दोलनों का कठोरता ओर नियता से दमन किया गया। वेता जर 
स्वतन्तता सैनानियो कौ वर्यो तक कारावास का दण्ड भुगतान पड़ा+ दूसरे महायुद्ध ी 
समापि (194) के नाद परिवर्तित अन्तर्य परिस्थितियों के दनाव, व्यापक जनं 
आक्रोश तथा भारतीय सैनिको के सम्भावित विद्रोह की आशंका से अप्रेल भारत 
छेड़ की दिशा मेँ सोचने को मजबूर हृए। 


देश क स्वतन्तेता संग्राम मे लाडनू की भूमिकाः 


मारवाड़ की हैसियत एक देशी सियासत के समान थी। ससक राजधानी नोर 
लाडनू इस रियासत का एक जाना-माना कस्वा तथा जागीर थी। आजावी के सथ 
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काल मे जोधपुर के श्री जयनारायण व्यास एक लोकप्रिय नेता के रूप मे उमरे । सन्‌ 
1998 मे श्री व्यास के नेत्त्व मे मारकाद् लोक परिषद्‌ की स्थापन हु । इस यजनैतिक 
संगठन की शाखां पूर्य रियायत में यठित की गई । इसी कम मेँ लाडनू ये भी लोक 

परिषद्‌ की शाखा स्थापित हई । इसके प्रारस्मिक सदस्यो की सूची गैं सर्वरी चैनदास 
स्वार, पः छगन पारीक, मह्मलचन्द गीरा; तोलाराम नाई रसूल मोहम्यद लीलघरः 

दूमरमल बद़्जात्या; चम्पालाल फएूलफगर जोधरानबैद, जौहरीमल भसाली; मानमल 
सिषी, मोहनलाल गोलछा भौर सूरजमल मूया (गगवाल) थे। 


श्री जयनारायण व्यास सन्‌ 1%4-35 से ही लाडनू आने जाने लय यए थे। यदौ के 
कार्यकर्तरओं की लगन तथा मनोबल ने उन्हे बहुत.प्रमावित किया। अयनी यजनैतिक 
गतिविधिर्यो को संचालित रखने के लिए उने लाडनरू से आर्थिक सहयोग भी 
मिलता था! यद्लै के विचार शील लोग नए विचारो को गहण केरने को सदैव तत्पर 
रहते धै। 


लोकः परिषद्‌ काग्रयम अधिवेशनलाडनूमे; 

सम्‌ 199 मेँ मारवाद़ लोक-परिषद्‌ का प्रथम वृहद्‌ भधिकेशन लाउन मेँ सम्यत्न हजा। 
यहं अधिवेशन राष्ीय किस स्तर का था। इसे श्रीमती रमेश्वरी नेहरू; ठक्र वापा, 
चोदथयम गिडवाणी आदि रषएठीय स्तर के नेताओं के साय मारवाड़ केलोकप्रियनेता 
श्री जयनारायणन्यास, मथुरादास मायुर, युमनेथ नोशी, रणछेडदास गह्ाणी दि 
भी पधारे। 


लाडनूके अग्रणी कायकिर्चा श्री चैनदास स्वामी इस अधिकेन के सभापति नने। श्री 
घ्यूमरमल बड़नात्या इसके स्वायताध्यस् थे। शहर के सभी सम्पन्न लोग ने खुलकर 
आर्थिक सहयोग दिया श्री गङ्भणी जी मारवाड़ लोक-परिषद्‌ के अध्यक्ष चुने गए! 
स्वयं सेवके दल का नेतृत्व युका नेता मथुरादास माथुर के हाय्य था। इस अधिकेशन 
की सफलता से राजनैतिक कार्यकत्तभिं का मनोबल बहुत बद्र यया, 


उत्तरदायी शासन की मागि. 

इसी क्रमे 25 मई 1942 से उत्तरदायी थाखन की मि को लेकर जोधपुरर्मे जान्दोलन 
शुरु किया गया! रियासत के प्रमुख केतो तथा कसो से सत्याग्रहिरयो के जत्थे 
जोधपुर हवे। लाडनू के जत्ये मेँ स्वामी चैनदास, मानमल सिंघी, चौ; गणेशारान 
पीदार (खानपुर), चुनीलाल शर्मा (निम्नी जोधा), ची. उमारान (ये), रतनलाल 
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सोनी (लाडनू), भेवरलाल हरिजन (लाइन) शापिल थे। श्स आन्दोलन के तीसरे 
डिक्टेदर स्वामी चैन्दासगिवुक्तदुए। निपेधाा शय करने के आरोप शन सत्याग्र्यो 
को गिरफ्तार कर जैल मेन दिया यया! 


स्वामी चैनदासः; 


लाउनर कसे ओर इसके गास-पास के कत्र मेँ राजनैतिक चेतना विकास मे स्वामी 
चैनदास की भूमकि चिर स्मरणीय रहेगी । स्वाम चैनदास काजन्मलोसल कस्वेके 
एक निर्धन किसान परिवार मे हमा था। वे जन्म से टी शारीरिक दृष्टि से विकल 
(कुबद्) थे। मजबूरी मेँ माता-पिता ने बालक को लाडनू के सत्यनारायण मन्दिरमे 
पलनेेतु छोडदिया। बालकने काम चलाऊशिक्ाकेसायः आयुर्वेद का भी सामान्यः 

जान शसिल कर लिया। 


भिका के रूखे-सूखे कड़े खाकर पलने वाला यह विकलोग वालक एक क्रान्तिकारी 
परुष के रूपमे उप्रा।लोक-परिषद्‌ के राजनैतिक मंच के सहारे उसने रियासत रान 
से लोहा लिया। स्वामी चैनदास मे संगठन की अदूभुत क्षमता थी। फलस्वरूप वे एक 
संघ्परील सेनानी तथा कुशल नेता के रूप मेँ शहर के राजनैतिक मंच पर प्रतिधित 
हए यवो मे मी जन-चेतना जीर विचार कान्ति के अग्रदूत बने! देसा निष्ठावान तया 
निडर नेता प्रिलना किसी श्री कस्वे फे लिए गौरव की बात है। 


ओसवाल सभाः 


लाडनू के सामाजिक चैतना विकासे ओसवाल समाज की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण 
री। यह लाडनू कस्वै का सवीचिक जागरूक ओर संगठित समाज रा ह। कुठ 
उत्साही ओसवाल नवयुवकों के हाथ ओसवाल हितकारिणी सभा की असहमति म 
उठे( उन्होनि ओसवाल सथा के रूप गें एक नया संगठन (द सन्‌ 1429) मेँ गणि 
किया। यह अपनी अग्रसर सस्या के प्रति कोविद्रौह नटी था। हर विकासक्िय 
इस तरह के कदम उठना स्वाभाविक है। 


सन 1%9 में 'ओसवाल सपरा" की पहली मैठक वच्छ भवने लाडनू के तत्कालीन 
कामदार श्री मवधबिहारी की अध्यकता मे हुड। उसी वर्वसावण दी तीज को इसकी 
दूसरी बैठक मोहनलाल जीकणमल वूगड़ की महफिल मे हुड । इस. सभा के कन्वीनर 
धनराज कठोतिया (की.कोम.) ये। सके सभापति महालचन्द भूतोडिया मत्री कमथः 
भवरलाल वैद. अमीचन्द बरमेचा तथा यल कनिति निरा) दोवाच्यक्ष 
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श्री दौलतराम पगारिया चुने यए। अन्य कायक्ित्त मे सवासुख कोगसी, जौहरैमल 
भंसाली, पूसयज भूतोड्धिया, मेषराज नाहटा, माणकचन्द गोकड़्िया आदि थे। 


इस संगठन नै लाउनू के च्ूपुखी विकास रमे महत्वपूर्ण शूमिका निभाई! जीवण विद्यालय, 
जौहरी पुस्तकालय, जौहरी शिल्यशाला, यंग फण्ड्स एसोशिएसन आदि संस्थाजों 
की स्यापना काश्रेय इसी सभा को नाताहै। कालान्तरमें ओसवाल हितकारिणी सभा 
का विलय ओीसवाल सभाक इस वृहत फैलाव मेँ हये गया। पहली पटी मे इसका निजी 
भवनं है, जह एक पुस्तकालय वे वाचनालय का सचालन ह रहा है। 


जीवण विद्यालयः 


ओसवाल समा की पहली गतिविधि जीक्ण विदालय के रूप मेँ सामने जई। जीक्ण 
विद्यालय की स्थापना संवद्‌ 1997 (ई सन्‌ 1940, वैशाख युदी.3 (अक्षय तृतीया) को 
हु । इस विद्यालय की भूमिका जौहरीमल भंसाली ने तैयार की ी। इसका पाठ्यक्रम 
सिर्फ व्यावहारिक ओर जीवनोपयोगी शिक्षा तक ही सीमितरखा गया। हिन्दी, अंग्रेजी, 

महाजनी, सामान्य ञ्चान; स्वास्थ्य विलान के विषय पाठ्यक्रमे शामिल थे। खेलकूद 
तथा साघाहिक भाषण सभाओं का भी प्रावधान रखा गया। श्री सदादुखे कोगरी 
इसके प्रथम प्रधानाध्यापक बने। श्री जौहरीमल भंसाली व मालचन्दजी महाराज क्रमशः 

उगरिजी ओरमदाजनी पदाति थे। सुमेरमल नोकिया, पूनमचन्द बोकड्टिया, खीवराज 
सुरान, कम्हैयालाल कोचर आदि छात्र डसकी अग्रणी पंक्ति थे श्री खीविराज सुराणा 
वे कन्हैयालाल कोचर इस शर के पहेले व्यक्ति थे; जिन्न विलायतं की यात्रा की। 


वाणिन्य विषय के शिक्षण की एक उपयोयी योजना; 


उपयोक्त क्रम मेँ ही श्री जीवने दरवार कोमरियल स्कूल की स्थापना हुड । मारवा 
शिक्षाविभागव्ाय संचालित वाणिज्य विष्य की यह एक उपयीगी योजना थी.जिसमेँ 
कीन वक का डिप्लोमा पाठ्यक्रम रखा यया। क्रमशः जूनियर, सीकीयर ओर हायर। 
इसकी जूनियर कक्षा रगे प्रवेश फाने के लिए मारवाड़ शिक्षा विभाय की पिडिल की 
परीक्षा पास करना जरूरी था। उपयैक्त तीनों डिप्लोमा प्राप कर लेने वाले छात्र का 
स्तर वाणिन्य विषये स्नातक स्तर का हये जाता था। यह योजना भी बहुत लोकप्रिय 
दु! सम्यर्ण रानपूताने मेँ यष अपनी तरह की पहली योजना थी । स्कूल का छत्रावास 
बाहरी छत्री से भय रहता था। नोधयुटा मेड़ता; नागौर मोलासर, ऊीडवाना आदि 
स्थानं से छात्र लाडनू अध्ययन के लिए आने लगै। श्री भूलराजजी व्यास इसके 
प्रधानाध्यापक थे। वै बड़े समर्पित ओर ल्नोकप्रिय शिक्षक थै। इस विद्यालय'के अनेक 
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छत्र बहुत सफल रे। खादर के श्री बनवारीलाल जोशी ई सन्‌ 146 चै 49 तक यदं 
शिक्षारते रहे। शिकण समामि के वाद वे पुलिस विभा मँ उव्व पद पर आसीन हृए। 
्रिठेन मे भारत हा कमीशन मेँ मुख्य सुरका अधिकारी के पद ध्र रटे। भूतपूर्वं 
प्रधानम इन्विरा गधी के सुरक्षा दस्ते के वे मुखिया रहे। स्व; इन्दिरा गधी के 
विश्वास पात्र अधिकारियों मे उनकी गिनती होती थी। यज्यके खुफिया विभायके 
महानिरीक्षक पद से वे सेवानिवृत्त हृए। राज्य के मानवाधिकार आयोय के अध्यक्ष 
ने। वर्तमान गें वे दिल्ली के लेफटीनेट गवरनर है। श्री जोशी के अतिरिक्त लेडीकेशरी 
हरिप्रसाद गाद़ोदिया, देवीलाल सार, जसवंतयद् के श्री मासीलाल सोमाणी, 
सीताराय लाठी, मोलासर के श्री जुगलकिशोर सोमाणी, डीठवानाके श्री पंसार व 
जिले के प्रसिद्ध पूर्व पुलिस अधिकारी श्री समन्दरसिह राठीड़ने भी इस विद्यालय से 
शिक्षा पाह 


जौहरी पुस्तकालय; 

इस पुस्तकालय की स्थापना भी उस काल खण्ड की एक हत्ती घटना थी। इस 
पुस्तकालय में बड़ी उपयोगी पुस्तकों का संग्रह था। इसका एक वाचनालय भी था, 
निसर्गे उस समय की सभी प्रमुख पत्रिकार-विशाल भारत {0९71 1२९11८1 
माधुरी, आजकल तथा सभी प्रयुख दैनिक समाचारपत्र- 11८ 01104807 1170165, 
हिन्दुस्तान, विश्वमित्र आदि नियितरूप से आते ये।इसकाअर्थभारश्ची सागरलनी 
यैगानी वहन करते थे। पहले यह वाचनालय जीकंण विद्यालय भवन गँ रहा किर ्से 
स्थानीय टाउन होल जो व्तभान मे यु.को. नैक का कायलिय दै, मे स्यानान्तरितकरं 
दिया गया। ओसवाल सभा का निजी भवन बन जाने पर इस पृस्तकालय को वहा 
स्थानान्तरित कर दिया यया। 


ओसवाल हितकारिणी समा का भरी अयना एक पुस्तकालय था, जिसे पचन रयो 
काअच्छासंग्रहथा। बम्बू वाले केदो के पास भी कानूनी पुस्तक का अच्छा संग्रह था, 
जो सवके लिए सुलमथा। 


जौहरी थिल्प्रथालाः 

इसके संचालन का अर्थभार भी छर सायरमलजी कैयानी ने संभाल रखा था! 
इस संस्या की स्थापना ई सन्‌ (941 मे हुड थी। हरियाणा के गोधीवादी विचार 
वाले मास्टर काशीराम की सेवाजों का इस संस्थान को भिलना एक अच्छा 

था वे निष्ठावान कायकत ये। उन्होने कस्ये के चैक लोगो को खादी निर्माण 
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के धन्द्र पारगत कर दिया.था। वे सदैव के लिए डस कस्बे के होकर रहे! ज्य संस्था 
मँ सभी प्रकार का खादी का कपट; कलात्यक यलीचे, दरी तथा निकार बनाने की 
उत्तम व्यवस्या थी। उत्पादन ओर प्रशिक्षण साथ-साथ चलते थे। कड़े के देशन्यापी 
अभाव के समय इस संस्था ने कस्मे की कपड़े की अगपूर्ति मे अच्छा योयदान 
दिया। यह वह जमाना था जब खादी पहनना अतरेनी राज के विध का पयय माना 
जाताथा। 


यंग फण्ड्स एशोकिषएशनः 


कस्बे मेँ फुटनाल खेल को लोकप्रिय बनाने का श्रेय एकमात्र इसी संस्था को जाताहै। 
कस्वे मे प्रतिवर्णं रानपूचाना स्तर की फटबाल दनमिण्ट्स भी यह संस्या आयोजित 
करती थी । यह सिलसिला सन्‌ 1%46 तक चला। वर्तमान नगरपालिका भवन के पूर्वमे 
स्थित विस्तृत भू-खण्ड पर इस संस्था का खेल मैदान था। उस मैदान का नाम हीं 
प्शोचियेशन ग्राउण्ड पड़ गया था। वह्यं एक पका टेनिस कोर्ट भी था, जहौ टेनिस 
खेलने की भी सुविधा थी। इसकी गतिविधियों कासाराअर्यमार सागरमलनी कैगाणी 
मै सम्भालरखा था। सदाद्ुखजी कोठारी इसके सचिव थे/ 


इस प्रसंग मे ठाकुर हरिसिंहजी की सेवाएं कभी भूलाई नी ना सकती । ठकुरहरिसिंह 
फुटनाल खेल के प्रति समर्पित थे । वे न केवल एक कुशल रेफ़ी थे बल्कि प्रशिक्षक की 
हैसियत भी रखते थे। शाम को प्रतिदिन नियमित रूप से फुटकाल का खेल योजित 
होता था। लाडनरू की फुटबाल टीम पूरे राजस्थान मेँ विख्यात ही गरड थी। भनमेर में 
होने काली अनेक राष्ट स्तर की प्रतियोगिताओों मे भरी इसने भाग लिया भौर विनयी 
रष्ठी। पूनमचन्द बैगाणी, जैवमल शर्मा खीवराज पण्ड्या; यफूर मो्ी, बजरंयलाल 
अग्रवाल, नीतमल जागिड़; अल्लाउद्वीन सोलकी, अनोपचन्द माथुर आदि की गिनती 
शल्रके अच्छे खिल्ये मे जाती फी। ल्सराजजी कठोतिया की भिनती राजस्थान के 
माने हए गोलकीपरो मे येत थी। 


एशोसिएशन ग्राउण्ड अनेक सागानिक ओर राजनैतिक आयोजन का भी स्यल बना! 
कस्ते किसी भी तरह का बड़ा प्रदर्शन, सभा सम्मेलन इसी मैदान मँ हेता था। कुछ 
माघ महयेत्सव भी य्य सम्पन्न हृए। शहर मे मूक ओौर बोलती चिनेमा के पहली कार 
प्रदर्शन इसी मैदान यें हुए ये प्रद्शनि बैगाणी परिवारों ने अपने पारिवारिक विवाह ! 
शादी उत्सवो पर करवाए थे। इन्हे देखने साया शहर उमद् पड़ता था। 
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सवत्‌ 1996 का अकालः 


यह अकाल भयावह था। संवत्‌ 199५ ओर % भरी अकाल वर्प ही ये। पश्चुधन के भूख 
मरने की नौनत आ गई थी। जोधपुर महाराजा उम्मैदसिंहनी ने इस अकाल से राहत 
पाने केलिए बद्धे महत््पूर्णकदम उठाए । सिंध प्रान्त से घास मगवाने की न्यवस्याकी 
गई रलौ के सहारे पूरे मारवाड़ मे उसके वितरण की समुचित व्यवस्था थी। रई मनं 
षास का लोहे के तार्य से कंधा हुआ गद्रर दस आने (वतमान के 72 पैसे के ठन्य) मे 
उपलन्ध करवाया गया। मालवे से जवार की कड़ब मगवार्ई गई । रेल की उपयोगिता 
इसी अकाल के समय लोगों ने पहचानी। 


लोयमालवेगएः 


अकालके व्यम अपने प्युओं को लेकर मारवाड़ के किसान मालवे की तरफ प्रस्थान 
कर जाते थे। संवत्‌ 196 गें डो; यामबिढारी दण्डन अपने कुछ सहयोगिर्य कै साय 
लाडनू क्षत्र से भी गार्यो के एक बद्धे दल को लेकर मालवे गए थे। 


जन-कल्याण सप्राहः 


भोसवाल सभा के तत्वावधान मे ई सन्‌ 191 में 7 जून से 4 जून वेक जन-कल्याण 
समह के नाम से एक बा अनूठा आयोजन सम्पत्नहुमा। यत शताब्दी (कीसर्नी) का 
इस कस्ये के प्रसंग मे यह सवाधिक महत्वपूर्ण आयोजन था। कस्यै की जन-चेतना 
विकास का यह एक अनुपम संकल्य था! इसके उद्घाटन समारोह के अध्यक्ष ठाकुर 
बालसिंहनी थे। उन्ही के हाथों इसका उद्घाटन हुमा तथा उद्घाटन भाकण भीउन्हैने 
ही दिया। इस करारयक्रम के स्वायताध्यक्ष-्री गिरधारीमलजी कैद थे । उनके भाषण के 
स्वरथे “हमारे वैभव की दीवार मजदूर ओर किसानो केश्रम की कुदो पर खडी टै ।** 
एक श्रेष्ठि वर्याका कोव्यक्ति देसे विचार व्यक्त करे तो उसे ऋन्तिकारी ही माना जाएगा। 


यह सम्मेलन जातीय संकीणति से सर्वथा युक्त था। कस्ये के सभी सम्मदाय के 
लोगो ने बिना किसी भेदभाव के-इसर्मे भय लिया था। जनता का उत्साह देखते दी 
बनता था। मारवाड़ सरकार के नन-कल्याण महकमे से इस आयोजन को आर्थिक 
सहयोग भी मिला था! ययपि इसे राजनीति से दूर रखा यया था लेकिन समय के 
माहील से उसे अद्ता रखना सम्भव नी हे सका युलामी सै युक्ति के स्वर रहर 
कर मूँज उठते थे/ इन्कलाब जिन्दाबाद का नारा ले आम जनता का नारा ग्ना 
ह्आथा। 
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रकाद सरकार के स्वास्थ्य विश्राणन % उसे शिरकत की ी/ एक विरे 
रेलगाद्धी मदथ के सूपे सुसन्नितल्येकर गोधपुर से आई थी। स्वच्छ जीवन पद्धति 
फी एक की चित्रो तथा माडल्य के माध्यम से प्रस्तुत की गह थी। सहामारियो तया 
सूत के येर्गोसेकचने के नलिएनानकार्यीवनेदेवुउसर्गेएक पूय विभाग था। वूसरेमहयुद्धे 
कामर्मेलिरजा रहेअयुधो जीर कर्मो की जानकारी नमू के माध्यम सेदेने काप्यत्नकिया 
गया था। विभिन प्रकारे की वस्तुओं के विक्रय की भी उसमें व्यवस्था थी। सातष्िनि 
तक अलय-अलय कार्यक्रम सम्पन्न हृए। कार्यक्रम का गुख्य पाण्डाल पहली पष्ठी 
स्थित सार्थो के ठिकाने के पीछे लीक पूर्वमे स्थित नोहर मे था; जिसके एक भागर्मे 
बड़े-बदधे करये काली श्मरत बनी हुड शी तया उसका शेष श्राय एक बेड गदान कररूप 
मे खुलाथा।जीक्णविद्यालयउसनोहरेमे ही स्थित था। बीकानेर, जोधप्र चूरू; फतेहपुर, 
उवयपुर आदि स्थानों के परसिद्ध विद्वान मनीपिर्यो ने इसमे भाय लिया या। 


दिनाक 9-6-91 को जोधपुरके प्रफेसरअगृतलाल माथुर के सभापतित्वमे साहित्यिक 
सम्मेलन गआ था, जिसमे मारवाड़ साहित्य संच की स्थापना दु थी। प विद्याधर 
शसी जैसे ख्यातिप्रास विद्धान्‌ उसमे .धरीक थै/ उसी दिने रात के कवि सम्येलनका 
आयोजन हुजा। जसवन्त महाविधालयके परे; सोमनाथ गुमाने उसकी अध्यक्षताकी 
खी। जोद्पुर के री दमनेथ जोी, गणपए्तिचन्द्र भण्डारी; चूरू के भरत व्यास; चरू 
के श्री मेघयज (युकृल), लाडनू कै श्री अक्षयचन्द्र शर्मा फ छगन मद्छराज; केषराज 
नाहटा; शंकरलाले पारीकः; अजन्ताकुमार जैन; मधुकर विश्न, सुजानग्दरकेश्री 
कन्हैयालाल सेठिया आदि कवियों नै इसमे शिरकत की थी। रात की डेढ बजे तक 
कार्यक्रम चला+-पूरे कार्यक्रम तक पाण्डाल श्रौताओं से भय रहा। 


दिनाक 10-6-1941 को समान-युधार सम्मेलन आयोजित हज, जिसकी अध्यकता 
फतेहपुर वासी सैठ सोहनलालजी दूयद़् ने की थी। श्री सोहनलालगजी उसी दिनि सै 
लाड के सामाजिक जीवन से घनिष्ठता से युद्ध गए। अधिवेशने ससे पहले महाराज 
श्री उम्मेदसिहनी का मारवाड़ की जनता के नाम सन्देश पद़रकर चुनाया गया। उस 
समयद्वितीयमहायुद्ध चलरदय था! सन्देश मेँ महाराजा ने नवगठित रष्व युद्ध मोर्चे 
के उदेश्यो पर प्रकाश उालते हए जनता सै अपील की यी कि युद्ध काल गँ शन्ति 
भनाएरखना बहुत जरूरी है । अफवाे से बचा जाए तथा पित्र रा को सहयोग दिया 
जाए। अध्यक्ष श्री सोहनलालजी के भाकण का खार यह था- “धरती पर सनुष्यका 
आविवि महान उदेश्य पूरित है अतः अधधारणाज ओर मान्यता से केचकर चलना + 
ही सायक चलनाहै/7 अगले दिगि ल्लेकसीत ओर संखीत सम्मेलन अयोचित छा ` 
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ढरोलक की ताल पर हरिमा ककर के लोकगीत ने समा बोध दिया था। परसि 
संगीतकार जयचन्दशमनि भी इसमे िरकत की। स्यानीय शासीय गायकष्टयुमानमल 
मैगाणीने मी शालीय सगीतमे अच्छी प्रस्तुतिदी। 


दिनाक 11-6 व 12-6 को क्रमशः शिशु-सम्मेलन तया महिला- सम्मेलन सम्पन्न हए। 
महिला सम्मेलन की अध्यक्षता श्री बुद्धमलजी भूतोद्धिया की धर्मपत्नी ने की थी । यहं 
पहला अक्सर धा कि एक बड़ी संख्या महिलां उपस्थित हु! श्रीमती भवी बाई 
रामकुवरी फूलफगर, विनयकुमारी, मुन्नी कुमारी तथा श्रीमती महारानी देवी दण्डन के 
भाषण बडे प्राव्ाली रे । दहेजप्रया; बालविवाह तथा पद्रिथा जैसी कृरीतिर्यो का 
खुलकर विरोध द्आ। 


विनाक 1-6-41 को पशु रदशन रखी ग । दिनाक 14-6-41 को सम्यत ए समापन 
समारोढ गँ स्वस्थ शिश्ुओं तथा अच्छी नस्ल के पशुओं को पुरुस्कार वितरण 
किए! पु्रदशनिी मे निणयिकके रूपमे माखाड़पएश्च-कल्याण विधाय के निर्देशक 
श्री गीःकी, जोशी भी आए ये। सम्मेलन गे एक प्रवरनिी का री आयोजन किया गया 
था। शर से सम्बन्धरखने वाली अनेक दल ठ ेतिद्यसिक वस्र ओर स्थानीय 
कलाकार की कृतिरयो करा उसमें प्रदशन किया गया था प्रतिदिन संध्या के समय 
दिखार्ड जाने वाली प्रचायात्क फिल्मों ने भरी नागरिक का अच्छा मनोरंजन किया। 
मेनिक लंटनकि चित्र के साथ श्री सुयनेश जोशी की स्वास्थ्य सम्बन्धी समीकषाएेभी 
बहुत लोकप्रिय ह। नोधपुरी लहने भे सुमने की वाणी बड़ी आकर्षक लयती थी। 


लगातार सात दिनों तक पो फटते ही शरे प्रभात फेरियो का दीर थरु नाता था। 
दोपहर गे छार के युलूस शहर के मादयौल को उत्साहवधंक.बना देते थे। 


आदि गीतों के साथ अनेक प्रयाण गीतों से कातावरण गरँनायमान रहता था। 

देश के जवान चल हिन्दू युरुलमान चल!/एक साय देश कै लिद कदम बद्राता चल^ 
विश्व के जो काकिले वुन्नसे पीछे थे चले आगे वै गए निकल८हिन्द के जवान चल... 
अजगेर से निकलने वाले भीरा" मासिक पत्र का यून अंक इस कार्यक्रम की सीमा 


को ही समर्पित था। जिन-जिन लोगो को उस जन~-कल्याणकारी समारोह चै गुज्से 
~~" सौभाग्य प्रा ह्वयति यर ~> 
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हिन्दी विद्यालय व श्री अक्षयचन्द्र शमाः 


सर्वश्री बुद्धमल भूतदया, गणेशमल बैद, सागरमल कैगाणी, सोहनलाल बैदः, 

अमृतलाल अयवाल; आत्माराम अग्रवालः सहलचन्दगेधरा आदिगणमान्यनागर्धिको 
के सहयोग से सन्‌ 1%/2 मेँ कस्ने मे हिन्दी विद्यालय की स्यापना इड । कस्मै के नन- 

चेतना विकास मे इस संस्था का योगदान अति गहत््पूर्ण रहय। इस विद्यालय की 
स्थापना ओर इसके त्वरित विकास के पीछे एकमत्र प्रेरक-बिन्दु इस विद्यालय 
के प्रधानाध्यापक प. अक्षयचन्द्र शर्मा थि। खादी का सफेद कुर्ता धुर्न से कुछ नीचै 
तक की धौती ओर सिर पर गधी टोपी पहने हए पण्डित जी भारतीय ग्राम्य सस्कृति 
की सात्विक प्रतिमा लयते थे। चिंतन की आय मे तपा क्व चेहरा; युरु गम्भीर 
वाणी ओर अध्ययनशील अखं से पण्डित जी के समर्पित व्यक्तित्व की गरिमा 
इलकती थी। 


स्वतत्रता श्राप क पश्चात्‌ शमि बीकानेर चले गए। वहाँ के साहित्य जगत्य भी 
उन्दने अषना एक अच्छा स्थान बनाया। उसके बाद वे कलकत्ता गए। कलकत्ता 
उनके साहित्यिकविकास को अच्छ मायाम पिल वे अनेक साहित्यिक सस्या 
जुटे तथा देश के मूर्धन्य साहित्यकार से प्रिलने का उनको सयोग मिला। बिड़ला 
परिवार के सौजन्य से उन्हें विलायत की यात्रा करने का शरी सुअवसर पराम हआ, 
अन्तर्मे वे कीकानेर आकर बस गए । वहां उनका देहावसान हआ। शहर के साहित्य 
जगत को शमी की बहुत बी देन है/ ` 


विद्यालय मेँ पजान विश्वविद्यालय की हिन्दी रत्न; म्रभाकर तथा प्रयाग की साहित्य 
रत्न कै शिक्षण की समुचित व्यवस्था थी। इस कस्मे के सैकलञ युवकों गे साहित्यके 
प्रतिअभिरुचितयानव-जागरणके प्रति चेतना उत्पन्न करने का श्रेय हिन्दी विद्यालय 
को ही जाता है। विद्यालय की अनेकानेक गतिविधिर्यो से एक दसै कताकरण की 
सृष्टि इड जिससै छात्र ओीर अन्य नागरिक अनायास ही देश क समाज सेवा ओर 
अन्य रचनात्मक कामों मे गतिशील हृए। सर्वरी पूमनचेन्द शमा गणेश बैद, 

दीपंकर शर्मा जेठमल शर्मा हरिराम शर्मा श्रीमन्त्कमार व्यास, शंकरलाल पारीक 

नवरत्न स्वण्किर्‌ मेषराज नाहटा, मेषराज खटेड़ (यूकुल), चन्दनमल भ्ूतोल्िया, 

मदनलाल भूतोदधिया; बच्छरयाज खटेडध; मह्यलचन्द पाट, ययाधर वमा पूनमचन्द 
भाटी आदि अनेक चर्चित नाम है जिन्डोने हिन्दी विचालय से शिक्षा ओर संस्कार 
ग्रहण किए 
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समकालीन राष्ीय ओीर अन्तरा्ीय घटनाक्रम; 


दूसरा विश्वयुद्ध ई सन्‌ 194 मेँ समाम दगा धुरी र चमी, यापन भौरी 
पयाजितेह्ए। ङग्लैण्ड सहित भित्र राट विजयी रटे। जर्मनी. का विमानन ट्जा। जापान 
भयकर रूप सौ आहत गा! इट्ली की फीजी ताकत समूलनएटटोगर्खवेशमेजानातीम 
स्वर्रलरततर कने लगा। परिवतिति परिस्थिति केदवाव ओर व्यापक जन आक्रोण ॐ 
वशीभूत अगरेनो को भारत छोड़नेका मानस बनाना पद्ध लेकिन वे बुरी तरह बौखला 
गए रगो की शह पर गुस्लिम लीग ने अलगुल्लिम राज्य की मउ! 


{96 ये भारत मे अन्तरिम देशी सरकार गित ु। देश मे जगह-जगह साम्पदायिक 
कगे भडके। अरनी प्रशासन ने दो को वानेय शिथिलता बरती / 44 अगस्त, 17 
आजादी का दिने मुकरररगा। देश भाजादद्जा लेकिन विमाजित होकर / फिर जरह 
गगह हिन्दू मुसलमान दंगों का कीर चला। पाकिस्तानी दिस्य से टिन्ुर्ओ करो भपने 
स्यान छोड़ने को मनवूर्ेना पड़ा सिध केशरणाधिया से भरी षर्डजनेकरेलगाद्नियं 
लाइन कस्वे से हीकर भी गुजरी । कातावरण काफी गरमा यया था। लाडनूकेस्थानीय 
प्रशासन ने चूद-वृद् से काम लिया किसी भी बाहरी व्यक्ति के शहर-प्रवेश करनेणर 
पावन्दी लगा दी ग़ थी। लान्‌ के युल्लिम नागरिको को भरोसा दिलवायागयाकि 
यह धरती हमारे सामे की है। वे स्थान नही छोदे। तजन यह शहर साम्दाधिक 
ठगो की आग सेबचगया। 


उबद्ाहेत्याकाण्डः; 


८2 मार्च, (7 कौ नागौर निले के उाबड़ा योव वँ एक किसान सम्मेलन आयोगित 
दआ। सम्मेलन का उदेश्य कदली ह परिस्थितयों गे किसानो की भूषिका पर 
विचार करना था। यह स्पष्ट था कि देश के आमादं डते ही जायीरदारी प्रथा समाम 
कर दी जाएगी । केवर क अनेक जायीरदार मौखलाउछे थै। कुछ तो उनमे विवेक भी 
खो दैठे। सम्मेलन मँ. शरीक होने के लिए जाए लोगो पर फाय-पट्टोखके जागीरदा् 
ओर उनके आदमियो के एक दल मै शस आक्रमण कर दिया) उस काण्डमे पाच 
आदमी मारेगए। उनग्रे से तीन व्यक्ति लाउनु केतके थे। निम्की जोधाकेपः चत्रीलाल 
शर्मा लाउनू के चौधरी रूयाराम व रायाम्‌ । लाडनर के एक अन्य.किसान यूगेदार 
किसमनाराम ने अपनी आंखें श्य हादसे मेः खो दी। भु-दान पदयात्रा फे दौरान विनो 

भावे भी ञानडा योव आए्‌ थे। उस समय भी लाढनू के कायकत का. एक दल 

उनद़ागयाथा। 
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कस्वै का प्रथम स्वतन्ेता दिवस समारोह; 


ड्ग उल्लासवरक राहील था {3 ओर 14 अगस्त को शहर में अच्छी वर्णा हह 
थी। पास-पलोस के खी तालाब पानी से लकालव भरे थे। जमीन से सौधी- 
सधी गध उव रही थी। 1 अगस्त, /947 को सूर्योदय के मय असमान में कादल 
नटी थे। सिर्फ़ क्षितिज प्र कुछ मत्स आकार के बादल दृटियोचर हय रहे थे। 
निःसन्देहं एक सोने-सा चममकता हआ सूरज उया था। स्वतन्त्रता दिवस का यह 
पहला आयोजन स्थानीय दक्षिण दरवाजे के बाहर उस नोहरे मेँ हुमा था, जलँ आन 
जैन भवने की इमारत स्थित है। शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। तिरगा 
ज्ञण्डाफटराया गया। ण्डा गायन के बाद श्री मह्यलचन्दजी गोधरा का गीत सोनेयै 
सूरज उग्रियो; खुशियो खूब मनाओो की" काता्रण भें यून उन किखी ने कविताएं 
पटरी; किसी ने भाषण दिया। महिलां भरी काफी संख्या मेँ उपस्थित ्थी। फिरसभा 
एक जुलूस के रूप में नगर परिक्रमा को तिकल गई! जुलूस के आगे-आगे घोड़े पर 


मारवाड़ रियायत का भारत संघ मेँ विलयः 


त्रिटिश संसद मे पारित भारत की आजादी सम्बन्धी कानूनर्ये यह प्राकधानरखा गया 
थाकिदेशी रियासर्ते अपने बारे गे निर्णय लेने के लिए स्वतन्त्र हँ। वे चाहें तो भारत या 
पाकिस्तान मे से किसी एक के साय जुड़ सकती हैँ या स्वतन्त्र भी रह सकती है/ 
मारवाड़ के तत्कालीन मह्ययजा हनुमन्तसिंहजी ने अपनी रियासत का भारत खघरमे 
विलय करना स्वीकार किया। नतीजन मारवाड़ के साथ लाडनरू कस्वा भी भारत जैसे 
वृहद्‌ रा कअय बनगया। 


सन्‌ 1948: करस का जयपुर अधिकेशनः 


स्वतन्तना प्रापि के भाद केस का पहला अधिकेशन सन्‌ 1१४ ये जयपुर र्मे 
दमा। पदाभिसीतारामैया करेस के जध्यदा निकेत हए / प. जकाहरलालं नेहरू; 
शेख अब्दुल्ला मौलाना अबुलकलास आजाद, सरदार पटेल सहित कतरे के प्रमुख 
मैताओं ने अधिवेशने िरकत की थी। इस अधिकेन गे लाडन्‌ के सेकादल जत्येने 
भरी भाय लिया था इस जत्ये मेँ पन्द्रह स्वययेकक थे। जत्ये के नेता स्व. मोहनलाल 
दीक्षितये। अधिवेशन मे आर प्रदेशे समस्त सेवादल ज्यो की सम्मिलित परेड का 
संचालन श्री शिवकरणल्याणीनेकया था। श्री च्णागी लाडूकी जीवन द्यवारकोपरसियल 
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नोधा शासको की स्मृति मे बनी छतरियो (प्रसंयक्शः : 


ये छतरियो यव दरवाजे के बाहर नोधा शासको के श्मशान स्थल पर बनी हु ह। 
ये राजपूत स्थापत्य कै सुन्दर नमूने है। ग. शिव्दानयिह जी की स्मृति मे वनी 
छतरी भव्य ओर सुन्दर है। उसमे एक शिलालेख मी लगा हज है। जौ परिशिष्ट 
संख्या ॥1 के पृष्ठ 409 पर उद्धूत है। यह छतरी एक बटे चवूतरे पर बनी हुड है। इस 
छतरी के उत्तर मेँ एक बीस स्तम बाली बड़ी छतरी ठ मंगलसिंह की सृति मे बनी डै। 
टः पद्मसिंह की छतरी इस अहते ये प्रवेश करने पर दाप हयाय की तरफ बनी हर्हटै। 
यद छतरी भी बीस स्तम्भ वाली है ( इनके अतिरिक्त ग; अणदसिंह क विजयर्यिंह पर 
भी छतरिया बनी हुड है। ये कला के सुन्दर नमूने है! समी छतरियो मेँ चरण चिल 
ओकित हतया उनसे सम्बन्धित संकिम लेख भी है। गः पद्रसिह की छतरी शतिप्रस्त 
होने लयी है लेकिन इसके कमानीदार छ्य की मरम्मत करमे वाले कारीयर अन 
उपलन्धनर्हीहै। 

इसी प्रागण मेँ किसी जमाने मेँ खाकी जी की नगीची हजा करती थी। खाकी साधुओं 
की इस परम्परा मेँ कुछ पे हए सेत भी हृए। अब उस स्थान पर खण्डेलवाल 
ब्राह्मणों का सार्वजनिक भवेन बना हआ है। इस अटतेके कुछ भाग परकिराएदार भी 
काबिनष्टोगएटै। 





लिने सथ प्रानीन यल (कित्क 
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स्कूल यँ हिन्दी शिक्षक के रूप मे सेवारत ये। लाठद्‌ के जत्ये का शिकाण शी उ 
की दैखरेख रे हुजा था। गकर बालसिंटनी भी शस अधिवेशनं मे धाणिलषटए थे। 


1948 : शहरमें बिजली कम्पनी की स्थापना; 


लाडद्‌ बिजली कम्पनी की स्यापना सन्‌ 198 मै छे गरी । निजी शीतर सार्वजनिक 
बिजल्ली वितरण फे लिए मनी राजस्यान की यष एकमात्र कम्पनी थी। इसका एक्स 
हसं पावर का बदा निन डेनमार्क की एक कम्पनी का वना आ था। उसे संस्यापित 
करने उसी देण काएक इंजीनियर आया था+ वष यँ करीन पन्द्रह दिन तक रहा। यह 
सारी योजना सवासुखजी कोठारी की दैखरेख मे बनी तया इसका अर्यभार श्री 
सायरमलजी गाणी ने वहन किया। लाडनू के उदयोरयो के च्टुखी विकास खासतीर 
सै ओद्योगिक विकास मँ शस कम्पनी ने बङी महत्वपूर्णं भूषिका निभाई 


प्रथम आम चुनावः 


26 जनवरी; 190 भारत का संविधान लाम्‌ हज ओर भारत एक ्रजातक्रिक गणरान्य 
के रूप मेँ विश्व मंच पर प्रतिष्ठित हुगा। संविधान के तहत देश के पहले आमवुनाक 
192 मे घोषित हए । यद्यपि इस कत्र के एक ओजस्वी कगनिसी कार्यकर्ताकि रूप ५ 
श्ीदीपंकर शर्माउमर चुके थे, यद्यं की विधायक सीट करस की तरफ सै उनन्हीको 
भिलनी सुनिश्चित थी लेकिन रियासत के तेजस्वी नेता मथुरादास माथुर के अपुरोध 
पर श्रीवीपंकर ने अपना हक उनके प्रमे छोड़ दिया! लान विधानसभा केव 
पटले विधायक कोररेस के श्री मथुरादास मायुर चुने गए! शर दीपकर को लाठनू श 
फ मेयर पद से संतोष करना पड़ा। 


राज्यम जागीरदारी प्रथा की समाधिः 

रान्य की निवीचित विधायिका ने राज्य मँ जायीरदारी प्रथा को समाम कर विया! 
दिनौक 10-8-1954 को लाडनू ठकुर साहव श नालसिंह ने अपने जायीरवास 
अच्तियारात राज्य सरकार को युषर्दकरदिए। उन्लैने कुल सत्चास वर्णान किया 
वे लाठनू की जोधा-शासक की कल्लौत परम्परा के अन्तिम शासक भे / इसमे को 
सन्देह नही कि वे एक शान्तिप्रिय शासक थे। शहर के सभी सांस्कृतिक ओरधार्भिक 
आयोजन मेवे नियमपूर्वक भाग लेते थे। कस्वेकेमह्यजनवगकि साथ उनके सम्बन्ध 
काफी निकटता के रहे। 


000 609 
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जोधा शासको की स्मृतिमे वनी छतरिया (भ्रसंगवशः ; 


यै छतरिया यव दरवाजे के बाहर जोधा शासको के श्मथान स्थल पर बनी दु है। 
ये राजदूत स्थापत्य कै सुन्दर नमूने है। ग. थिवदानयिंह जी की स्मृति गनी 
छतरी भन्य भौर सन्दर है। इसमें एक शिलालेख शरी लया कजा है/ जो परिशिष्ट 
संख्या 111 के पृष्ठ 409 पर उद्धृत है। यह छतरी एक बड़े चदूतरे पर बनी हुड है। इस 
छतरी के उत्तरम एककीस स्तम वाली बडी छतरी गः मगलयिंह की मृति मे बनी हि। 
ठः पद्मसिंह की छतरी इस अहाते गें प्रैश करने पर दां हाथ की तरफ ननी हु है। 

यह छतरी भी बीस स्तम्भ वाली है । इनके अतिरिक्त ग. अणदसिंह व विजयसिंह पर 
भी छतरिया बनी हुड है । ये कला के सुन्दर नमूने है! सभी छतरियों मे चरण चिद्व 
अंकित हैँ तथा उनसे सम्बन्धित संक्षि लेख भी है । ढा, पद्र्सिह की छतरी क्षतिप्रस्त 
हीने लगी है लेकिन इसके कमानीदार छन्नौ की मरम्यत करने वाले कारगर अब 
उपलन्ध नी है। 

इसी प्रायण मे किसी जमाने मेँ खाकी जी की बगीची हमा करती थी। खाकी साधुर्ओे 

की इस परम्परा में कुछ पटुषे हृए संते भी हए। अब उस स्थान पर खण्डेलवाल 


बराह्मण का सावननिक भवन बना हज । इस जहाते के कुछ भाय पर किराएदार भी 
कानिजहोेगएरहै। 





| ______ लाक्य) | न कप्र्न य (किला) 
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1079 ५44; , 14 र १. .~-13: 


~ रागपूत स्थापत्य (पुराने गढ़ की राव्य) 





। राजपूत स्थापत्य (छतरिया) 
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सा 
लाड जागीरव्रर राव केसरीर्चिंह राठौड़ - जोधा (कल्लौत) - कशवृक्ष 


जन्म : संवत्‌ 1651, स्वर्गवास : सवत्‌ 1499, कार्तिक बदी 11 


चन्दरभाण किशनसिंह उदयसिंह गोपीनाथ इन्दरभाणः अरजनर्यिंह 
(लाडनर (खाद) (गल्द्ु) (र्ीचावा) (लेयेली, येनो) (सीव) 
छाजोली) 


जुज्यारर्सिंह उगर्सिंह भीवरिह अनोपसिंह 
ध॒द्रीला बावद्धी) (छाजली) (केप) (सिणवाद) 
क 
लखधीरर्यिह सबलर्सिंह लालर्सिंह जेतरि जराम चतरचिंह राजसिंह 
(कसुम्बी, (धुद्ैला गाठ) (ननवाण) (माम निद्र) (तिपनी) 
नादर्मे लाड 
इनायत) 





ध गंगाराम मनरूपसिंह दुमानचिंह उम्मैदर्िंह 

(छपारो) (लाँभोषियः) (रणसीययो (धानणी) (धान्गी) 
~ ~ 
भारतसिह सादुलयिंह  ईशरयिह हरीसिंढ रामच 
(कच्ुम्नी, लाड) (तकरा) (तितरी) (कालसमद) (श्यामपुरा) 











|" = रूपर्यिंह हिम्यतयिह  बहादेरसिंह 
(गोदरास) 


शिवदानसिंह मालमसिंह पदमिह मोपालयिंह 
(लाड) (गोरा (लाडनूंयोदगए) (लेद्धी) 
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शिववानसिंह मालमसिंह पदमिह गोपाल्चि्ट 
(लाड) (गोराऊ) (लाडनूँगोदगए्े (लेडी) 


भ पिर 
न ट ॒रधोकलसिंट माधोसिंह भेरूसिंह॒हमीरसिह 
(लेदी) 
_ = | 
पेमसिंह दानसं 
(गोद गए) 





पृथ्वीसिंह जगतर्सिंह मेषसिंह मानसिंह पेमसिंह (गोदजए) 


सवितर्सिंह सावतर्सिंह (गोद आए) 
(गोदगषए्) श 
मोहनयिंह 


पदमसिंह 
लाडनूँ (गोद आए) 


मंगलसिंह तेजसि लिछमणयिंह सामसिंह चन्दरसिंह 







(लाड ॐ ॐ |, 
च ४ ४ 
नादरसिंह अणदसिंह बीजेयिंह 


(गोद आष) (गोद गष) (गोदगष) 


य चतरसिंह अनाड़सिह बख्तावरसिह बादर्धिह 
ध गायड़सिह म (गोदगष) 
9 जोयवरर्यिंह कानसिंह 
बालर्सिंह (गोद जप) (खीवंताणा) 
मनोहरर्यिंह (विधायक चुने गए) बालसिंह 
॥/ अ (गदगद) 
करणीसिंह 
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8/4 
3 क अ 
राठौड़ याजक्श : एकम्सपरीक्चा। 


राठौर कामारवाड्ेँआयमनः 


ङसा की तेरहवी शतान्दी के उत्तयार्धमें मारवाड़ नाम तो उपज गया था लेकिन उसका 
कोई स्यष्ट यजनैतिक स्वरूप नर्द उभर पाया था कर्ही परमार काबिज ये तो कीं 
पटटह्यर। सिरोही मौर साचोर देव्ड़ा ओर खोनययों के अधिकारमे थे। जालौर पर 
चौहान पैर जमाए बैठे थे। सार ओर अजमेर ठुर्को के आधीन थे। मेरु मीणा ओर 
भील आदि आदिवासी भी कमशक्तिणालीनर्ढीं ये एसी स्थितिरे राठौड़ खीला मारकड़ 
आए। उस समय पाली के पालीकाल ब्राह्मण अति धनाद्य थे। वे आदिवासिर्यो से 
मस्त थे। उन्दने राव खीहा से युह्यर की कि वे उनकी रक्षा का भार संभाललँ। सीहा 
मै उनकी रसना के साथ-साथ अपने नए रान्य की स्थापना का यपना भी संजोया। 


शीप्रही उन्होने पाली केआस-पफासकेकषतरो मे अपनाअधिकारजमालिया। सीहाकै 
पुत्र आसथान मे गुहिलं से खेड़ का कड़ा परगना छीन लिया। 

गोहिल गल हथिले्ट, खेड़ धरा खागा गहे। 

आसो अपणायेह, गल भरियो बल गंजियो॥ 


राठीद्ध ने पयर, पवाद भाटी चौहान, अआदिवासिर्यो भीर ठुर्को के साय अनेक 
लङ्गाइयी लङ्ी। उनकी प्रारस्मिक दस पीय इसी काम गे नीती। इन शासको का 
ओसत राज्यकाल दस वर्णो से अधिक नर्दीरहा। 


इडर पर अधिकारः 

खेड़ पर अधिकार कर लैने के नाद राठी का दनव्बा काफी दूर तककफैल यया था। 
उसी समययुजरात के इडर भ्रान्त पर कोली सम्प्रदाय का राजा सावलिया साड याज्य 
करता था। वह अपने एक नागर ब्राह्मण मत्री की रूपवती कन्या पर मोहित ह्ये गया। 
मत्रीनेअपनीन्यथाआासयान के सामने रखी ओर सहयोग मौगा। विवाह के दिन राव 
आसखथान; उनके छोटे भाई सोनग जौर कुछ राठौड़ सरदार म्री के घर गे छुप गए। 
कोली राना गायत सनाकर आया। सभी गायती जक शरावे धुतद्यो गएती यटौड 
बाहर निकल आए ओर सवं कोलियो को मौत के घाट उतार दिया। कोली याजा ने 
मरते समय सोनय के ललाट पर तिलक कर इंडर उरन्े दे दिया सोनय की सन्ताने 
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ईडरिया राठौड़ कहलाङ् जीर मारवाड़ के रारो से उनका निकट का सम्बन्ध बन 
रहा! 


रावीड्का पालना मालाणी 

आसथान के युत्र राव रायमलने परमाय से महेवा छीन लिया लूखी नवी के किनारे 
किनारे राद्रधड़ा; खेद्र आदि पिल जाने से यकीडो केअधिकारमेएक बड़ा भू-भाय आ 
गया। यहलौ राठौड़ खूब फलै-फूले। यही क्षेत्र दसवें शसक मल्लीनाय' के नाम पः 
मालाणी कहलाया। मालाणी एक पशु बहुल क्षेत्र है। ययौ की गायों ओौर धोद की 
नस्ल प्रसिद्ध है। यद्य के अधिकतर निवासी खेतों ओर ढाणियो मँ निवास करते ह 
इनको अपनी जमीन से बड़ा प्यार रहम। 


इस सम्बन्ध मे एक देतिष्ासिक प्रवाद का उल्लेख समीचीन रदेगा। राधद की एक 
राठौद् यजकुमारी सियो के शासक सुरताण देवड़ा को (वि, संवत्‌ (628 -1667) याही 
गर थी। एक बार जब वह अपने फीहर से सद॒राल आदू ल्ौटी तो सुरताण ने व्यय 
कसा- 

चस्पामाणो गिरि चदे, अम्बाभखो अवल्ल। 

अर्द सूं अव्या रे, कोको कौन हवल्ल॥ 


अयात्‌ आबू जैसी आनन्ददाई नगह को छोड़कर जो चले नाते है, उनका हाल बेहाल 
हो जाताहै (जैसा तुम्हारा हये गया है) । 
राजकुमारी भी विदुषी थी । उसको अपने पति क व्यग्य चोट कर गया, उसने ट 
उत्तरथमादिया-- 

जव खाण्ये भखणो नहर, पाव्य चलणो पंथ। 

आबू ऊयर बैसण्णे, भलो सरायो कथ॥ 
अथि हे प्रतिदेव। जह जौ की रोटी खानी पड़ती है, लोयअफीम जैसे नहरके जवी 
हैः कैदल चलना पड़ता है-उस आव की बड़ाई का तो कोड आधार ही नटीं है। फिर 
अपने पहर मदे की प्रशसा मे यह दोहा कला-- 

धर ढागी आलम धरणी; प्रबल लूणी पास। 

लिखियोजिणनैलाभसी, राड़वडारोकस॥ 
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जिस धरती पर दायी नाम कारेत का टीगाष्षे (ज्यौ की रज मेँ पले धो विश्वे प्रचिद्ध 
है), (जलम जी" कुलदेव की छत-छाया हो, पास मे लूणी नदी बहती क्ले -रेसा राद्धा 
तोतकदीर वार्लो को ही नसीबष्टोताहै। 


राठीडी का राज्य विस्तारः 


दसवें शासक मल्लीनाथ के छोटे भाई वीरम सहत्वाका्षी थे। वे थव्छी प्रदेश मे चले 
गए्। यद्यपि वहीँ मे योहियो ववाया मार डले गए लेकिन उनके पुत्र चृण्डा किसी तरह 
मण्डीवर पर अधिकार करने मेँ सफल हो गए! चृण्डा बड़ी सूल्वूढय वाले योद्धा थे। 
उन्न नागौर, डीडवाना, सार आदि पर भी अपना अधिकार कायम कर लिया। 
कटावतश्रसिद्ध हुई - 
मालायामद्रेनै वीरमयगदरे। 

अथात्‌ मल्लीनाथः की सन्तान दीपद्धियों तक ही सीमित रही जबकि वीरम की ग्रे 
ओर किर्नो पर राज करने लगी। 


राठी का कंश विस्तारः 

रावचूण्डा के पुत्र रणमल भी इतिहास प्रसिद्ध हृए। उनके चौनीस पुत्र थे! रणमल केयुत्र 
जोधा के 14 (चौदह) पुत्र हृए। जोधा के एक भाई चाम्पा थे। उनकी सन्तान चम्पावत 
कलाई! उनके ही एक अन्य भाई अखैराज के पुत्र मेहराज हए महराज के कुंपा हए / 
कपा से कूपावत शाखा चली । जोधा के पुत्र दूदा ओर क्मसी थे। जिनसे मेद्तिया ओर 
कर्मसोत शाखा चली । जोधा के पुत्र मीका ने कीकानेर नाम से एक नई रियासत की 
ही स्थापना कर ली। जीधाके पोत्र उदा से उदाक्त शाखा चल्गी। राव मालदेव तक यह 
सिलसिला चला। राठीडयजवंशके ये सामन्त मारवाट़ ज्य के स्तम्ममाने जातेथे। 


मालाणी को उपविभाजन व उसकी हैसियत 


कालान्तरे मालाणी इलाका भी दकद्ं मे क्ट गया। जसोल, बाट्मेर, सिन्दरी आदि, 
बाड़मेर भी चोहटनः, सेतयवा बैसाला सैणी आदि में विभाजित हो गया! जोधपुर से 
मालाणी पहले अस्तित्व मे.आया था-इस आधार परमालाणी के राठौड़ अपने आपको 
राठौड़ क्श का अग्रसर मानते थे। लेकिन हकीकत मे जोधपुर के राठौड़ अधिक 
शक्तिशाली ले गए ओरउन्हीं यै मारवाड़ की पहचान उभरी। अतः मालाणी के रठड 
को जपने हिस्सेदारी सम्बन्थी विवादों को निपटने के लिए जोधपुर खज की आधीनता 
मानने पर विवश होना पड़ा के जोधयुर के-शासर्को को लयान भी देने ले। जोधपुर 
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राज पर किसी तरह की आफत अनि पर सैनिक सहयोय भी देते थे। राजतिलक य 
अन्य पारिवारिक अवसर पर शरीक भी लेते धे। 


मारवाडङके अन्य राजवंश; 


राठी के अलावा मारवाड़ मेँ अन्य राजवंश शरी कायम थे। जैसे- भाटी, चौहान, 
तवर इन्दा (पडिहार) आदि। राट के शक्तिशाली बन जाने पर इन राजक्यो > 
रार की अधीनता स्वीकारकरली ी। अपने मह्ययना को वे फ़ौनबल ओरसिचषी 
लायकेरूपमे नियमित लगान देते थै। एक श्रेणी घुम्मकड़ सरदाये की भी शीजो काम 
की तलाश मेँ घूमते रहते थे। एक अन्य वर्या गनायरतो का था जो वैगाटिक सम्बन्घोसे 
राट से जुदा हुभा था। लेकिन वस्तु-स्थिति यह थी कि मारवाड़ मेँ अधिकतर 
संख्या उन राठीट़ सरदार की ही थी, चिन्दयने अपने श्चनमल से रज्य कायम किएथे। 
उस आधार पर वै अपने आपको अपनी जमीन का राजा ही मानते चै। अतः राढीडगौफी 
केन्द्रीय सच्चा का कोड सबल विश्वसनीय आधार नदी था। 


राड की केन्द्रीय सत्ता ओर यगौड़ सामन्तः 


राठी के केन्द्र की कमजोरी के अनेक कारण धे। एक कारण यह भी धा कि मारवाह 
की रियासत का उत्तराधिकार ज्येष्ठ पुत्र को ठ प्रात हो-इस नियम का कटाई से 
पालन नीं होता था। सामन्तो को इस बात की चिन्ता नहीं रहती थी कि राज्य क 
सही उत्तराधिकारी कौन है ? उन्हे इस वात मेँ ज्यादा लाभ दिखता था कि कोई 
रानकुमार सक्ता हयियामे मे उनका कितना सहयोग लेता है। सामन्त इस भावसे भी 
आवेशित थे कि मारवाड़ का राज राद की सम्मलित विरासतहै। 


महाराजा मानसि के रान्यकालं में पदच्युत किए गए सरदार ने अग्रे पोलिटिकल 
एजेन्ट को जो प्रा्यना-पत्र लिखा था, उसकी भाषा इय प्रकार थी-- त 
“महाराजा ओर हम एक ही कंश के उत्तयधिकारी है। अयर महाराजा हमारी सवाप 
लेते हैँ तो के हमरि स्वामी है, अन्यथा हय उनके भाङरहै।? 

“ह्यराजा ओर उनके पुरखों ते फीदियौं तक मारवाद्ध पर याज किया है। हमार 
परख मे उन्हे सहयो दिया है। जो कुछ भी लासिल कजा है, वड हमारे सम्मिलित 
प्रयासो काही फल है" इस भावा क्रा सीधा-खा अर्थे है कि परम्परा के अनुकार 

जोधपुर सहाराजा कोड भी महत्वपूर्ण निण्य उने सरदार्यो की राय के विना नही ले 

सकते थे। 
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मारवाड़ के यड सरदायें के पक्ष में एक महत्वपूर्ण आधार भौर था कि मारवाड़की 
सेना का प्रमुख आधार सरदाये से प्राठ होने वाला सैनिके सहयोग था। इसी बल पर 
सम्पूर्णराज्य की सुरक्षा निर्भर करती थी। बाहरी धरती पर किसी अक्रमण अभियान 
की क्रियान्वित करना या नही करना- सरदार के सहयोग पर निर करता था। 
उत्तराधिकार के मामलों मे भी सरदारों ने कड बार अपनी मनमरजी से काम लिया। 
राव सूजा की मृत्यु पर यन्य के सरदार सूजा की इच्छा के अनुरूप उनके पोते कीरम 
को सिसन पर बैठाने को इकट्वा हृए/ भोजन को लेकर एक छोठी-सी बात पर वे 
असन्तुष्ट हो गए ओर वीरम के स्थान पर उनके सौतेले छोटे भार्ई गागा को जगदी 
सौपदी गई। तन से कहावत प्रचलित हुर्-रिडमला थापरिया तिके राजा। राव मालदेव 
तक यष्ट स्थिति रष्टी। रवे मालदेव जोधपुर की राठीड़ परम्परा मेँ एके शक्तिशाली 
शासक हए। उन्न अपने बलबूते पर एक मजबूत सेना संगठित की। नतीजा यह 
हा कि उनके सनातीय सामन्त सशंकित हो यए। शैरशाह के साथ युद्ध का युख्य 
कारण यही बना जिस्म ड हरसे मालदेव को भारी नुकसान उठाना पट़ा। 


भगर्लो की आधीनता- 


मालदेव के धुत्रउव्ययिंह से राठीड रानक्थे एक नए युय की शरुत इह / उदयसिंट' 
ने मुगले सम्राट अकबर की आधीनता स्वीकार कर ली ओर युगले राजपरिवार से 
वैवाहिक रिश्ते भी कामय कर लिए। यद्यपि इस स्थिति सै राजपूती शौर्य का युग तो 
समाप्त हे गया लेकिन सम्भावना्जी के बार भी खुल गषए। युगलो की शक्ति पीठपर 
रहने से उदयसिंह क हौसले बुलंद रदे/ मालवा के एक बड़े भाग की सूबेदारी उदयसिंह 
को भिल गड। अजमेर पर भी अधिकार प्रान ह्ये गया। युद्धो की लूट से मारवाड़ का 
आर्थिक आधार भी मजबूत बना रहा। उदयसिंह अपने आधीन सामन्तो को दबाए 
रखने मे सफल रटे। 


उदयसिंह के उत्तराधिकारी सवार्ईयजा सूरसिंह के समय मे उनके प्रमुखे सलाहकार 
गोविन्दसिंह भादी ने प्रशासने एक क्रान्तिकारी परिवर्तन किया। रौद राजक्शमें 
भाईचारे के सिद्धान्त को समाप कर दिया गया ओर मुगल की तर्जपर स्वामी यैवक 
के रिश्ते को कामय किया यया। विवाह-शादी या गमी के अवसं पर सामन्ते की 
सियो का राजघराने मेँ गिलने आने का रिवाज भी बन्द केरदिया यया।ग्रशाखनर्मे 
अनेक नए पदो का समावेश किया गया, यथा- दीवान, बख्छी, हाकिम, वफ्तरी, 
दायेया आदि। पारिवारिक शिष्टाचार मी नियमबद्ध कर दिया गया+ 
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एके नई परिस्थिति का जन्म; 


मह्याराजा जसवन्तर्िंह (प्रथम) की काबुल मे मृत्यु हो गड! महाराजा अनीत अपने 
पिता की मृत्यु के बाद जन्मे। उनका तो सारा अस्तित्व की सामन्तो परनिर्भहे 
गया। बादशाह ओौरगजैव का आतंक उने पूरे स वर्ण तक द्चेलमा पटा) अगर 
मारवाड के सामन्तो का सहयोग उन्हे नही मिला होता तो उनका कीठीर ठिकाना 
नहीरहता। दैवयोय से ओरगजेन की मृत्यु हो गई! सरदार के सलयोय से भयीतसिंह 
मारवाड़ के अधिपति बन सके। इस विपत्ति की घी मँ सहयोगी रहे सामन्तो नेवद्र 
मात्राँ पुरस्कार पाए। मारवाड़ के सामन्त एक वार फिर शक्तिथाली बन गए 


महाराजा अनीतरसिंह एक योग्य शासक थे लेकिन तब तक मुगल साग्राज्य का पतन 
शुरुहौ यया था। मुगलों की तर्ज पर मारवाड़ भी गृह-कलह शुरु हो यड। पड्यत्व 
ओर खून-खराने बेहिचक होने लगे। अजीत्यिंह स्वयं इन षड्यन्त्र का शिकारए। 
ह्यराजा अजीत की मृत्यु के समय उनके यत्र अभयसिंह दिल्ली मेँ थे! वहीं उनकी 
ताज पुसी ड । उसी समय आमेर से उन्हे विवाह का प्रस्ताव मिला। अपने सामन्तो 
की इच्छा के विपरीत वे पहले जोधपुर नही जाकर आमेर अपना विवाह स्वाम चले 
गए। इतमी-सी बात पर सामन्त नाराज हो गए। कुछ ने राजग के लिए उनके भां 
आनन्दचिंह ओर रायसिंह को उकसाया। 


रियासत परतन के सकेतः; 


जबतेकगुगलशक्तिशाली ष्टे, मारकाद्के राठीढ़थासक भीउस स्थिति से लाभान्वित 
हते रदे। युगल साग्नाज्य के विस्तार के साथ विजित परदेशे की सूेदारियौँ उन्हे या 
उनकी सन्तान को मिलती रही । युधो की लूट का भी लाभ मिला। युयल सप्नाज्यके 
कमजोर पड जाने पर ये सेभावनार समास ह गई। राठी करा कंश बदरता गया जतः 
उनके लिए जमीन कम पड़ने लयी। नतीजन उनकी खारी शक्ति परस्पर छीना-खपटी 
में लय गई। रानपूताने की रियासर्तो के परस्पर लने की नीबत मा गई! राना 
अभययिहने बीकानेर पर हमला बोल दिया जयघुर वाले मारवा पर चद आए । यहं 
अशान्ति की स्थिति करीव आवी शतान्दरी तक रही! 


अरानकता का माद्यैलः: 


रियासी की इस कमजोर स्थिति मे मराठे ओर अकयान सरदायें की भन जाई। 
अभयरसिंह क बाद रामसिंढ जोधपुर की गदी पर बैठे/ रामसिंह च केवल अवितेकीये 
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बल्कि उनकी संयत भी कड़े ओछे लोगो की थी। नतीजन बद्धे सामन्तो की अव्हेलना 
दु । वे नागौर फे अधिपति अमयसिंह के छोटे भाई बख्तसिंह के पकधर बन गए जीर 
रामर्सिंह को अपदस्त कर दिया। रामयिह को मेड़तिया खाप का सहार था तथा 
उन्हयेने मये का सहयोग लिया ओर जोधघुर की' गदी के लिए संपर्ण नारी रखा। 
दुभग्यि से बख्तयिंह एक वर्षी जी पाए। 


यह गृह कलह मह्ययाजा विजयस को विरासत यें निली। महाराजा विजयसिंह पर 
मारवाद्ध के सामन्तं का दबाव हेरा भना रहा। सहायना को एकमात्र सहारा अपने 
सीतेले भारईजम्म्‌ धाभाईका था+ जग्यू ने महाराजा के मनोबल को डिगने नीं दिया । 
इन हालात मे जग्गु, मह्यराजा के गुरु आत्माराम ओर जायल के गोरधन खीची के 
सुञ्ाव पर वैतनिक सिषाहियों की एक फोज खड़ी की गई। उसमे पूविए, संधी, कुठ 
रानपूत ओर रोहिला थे। लेकिन उससे भी कोड समाधान नही निकला। चाये तरफ 
अविश्वास ओर अराजकता का माहौल गहराने लया। 


महाराजा के माध्याल्मिक युरु आत्माराम की मृत्यु पर विरोधी सामन्तो को समास 
करने का एक कायरतापूर्णपद्यन्व रचा गया। गुरु की अन्तिम विदाम सिर्फ सामन्तो 
कोहीकिलेर्मँ प्रवेश की इजाजत दी गई। जग्म धारके इशारे पर राज्य के सिपार्टियो 
ने पोकरण के चम्पावत देवीचिंह, रास के केसरीचिंढ, जासोप के कुंपावत छत्तरसिंह ` 
ओर नीमाज के दीलतसिंह उदावत को गिरफ्तार करके किले की कालकोठरी मँ डाल 
दिया। कादमेँ दौलतयचिंह को नानालिग सममकर छोट दिया गया। शेय की मृत्यु काल 
कोठरी में टी हु । कुछ समय के लिए राहत चिली। 


हालात बिगङ्ने का एक नया कारण ओर उपस्थित हय गया। महाराजा विजययिंह 
गुलाबराय नाम की एक जाट सुन्दरी के मोहरे फस गए गुलाकराय नै याज्य के कामों 
मेँ भीहस्तक्षेपशुरुकरदिया। सामन्तो ये फिरयेष भका, जिसकी परिणतिःयुलानराय 
की हत्या मेँ हुई! लेकिन फिर मी शान्ति स्थापित नही हो पाई! उत्तराधिकार की लां 
महायजा विनयसिंह के जीवनकाले ही शरु हो गरड थी। अन्त में संवत्‌ 150 (डः सन्‌ 
129) मेँ उनका देहावसान हो यया। 


महाराजा विजयर्चिंह की मृत्यु के काद भीमर्सिंह नोदयपुर की गदी परबेठे। वे भीडय 
कलह से उवर नही पाए। उन्होने अयने सभी खम्मावित विरोधिर्यो, खायतौर से 
अपने भारईड-भतीनो को मरवा डला! वे जालौर के मानसिंह से भी भयभीत ये! अतः 
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सैनापति इन्दरराज सिंघवी की अध्यक्षता मे एक सेना नालीर भेजी य जीर नालीर 
के किले को घेर लिया गया। पेय लम्बा चला इस मीच महाराजा भीम की मृत्यु 
गई। यद्यायाजा भीम निःखन्तात मरे ये जतः सिषकीडन्दरयाज को मारवाड़ की राजग 
का मसला उलज्ता हज नजर आया। उन्होने ड़ सूलवृद्य से काम लिया ओीरसयेना 
तया कु विश्वासमात्र सरदारौ के सहयोग से नालीरके राजामान को ही माराड़की 
गदी परर वैटादिया। 


इससे पोकरण गकुर सवाईसिंह नाराज ये गदए। सवार्डरसिह जीर राजा मान कैर्वाच 
लम्बा संघर्ष चला। कर्नल टोड के शब्दौ मे राजा मान की गर्दन पर सवाइ्िंह की 
तलवार सवाईयिंह की हत्या तक लटकी रही। 


अग्रजं की पराधीनता; 


मारवा के इतिहास मेँ यह काल वट्रा अनर्थकारी रहा। मरा र िण्डारियो का 
आतक पूरे रान्य र्मया दूज था। हकीकत गे पिण्डा सरदार अमीर ख की मदद 
से ही मारवाद्ध मानसिंह के अधिकार भें रह पाई थी। मराठो ओर पिण्डारो का 
मकसद सिर्फ वैसा बटोरना था मारवाड़ का खनाना खाली हो गवा। नाजायज क 
ओर लार्यो के बोञ्ञ से रियासत की जनता तस्त हो गड! स्थानीय उको का जातक 
भी बद्र गया! प्रजा चा ओर से दुःखी हो यड। राजा मान अपने सामन्तो के सार्थ 
तालमेल बैठा पाने मे असफल रहे। देसी स्थिति मेँ त्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के 
सहयोग के अतिरिक्त कोड अन्य चारा नी रहा । ई सन्‌ 188 मे अगर के सायसन्धि 
ङ 


महाराजा मान की एक कमजोरी ओर थी ठे नाथ सम्प्रदाय के अति भक्त थे। मारव 
की गदी काअसलनी मालिक वे नाथो को ही मानते थे। इन नार्यो ने मारवाट़ मँ बडा 
उपद्रव मचाया। रान्य मेँ कानून आर व्यवस्था नामः की कोड चीन ही नहीं रद! 
रियासत के आन्तरिक मामलों मे अंतरैनौ दारा हस्तक्षेप नी करने की सन्धि कीरर्त 
का राजा मान ने नानायन फायदा उग्या। इस ओट मे अनेक बार उन्छने 
अशधिकारिरयो के आदेशो की अवहेलना की । नतीजन हालात ओर निगडे । आखिरकार 
मजबूर होकर ईस्द इण्डिया कम्यनी को सैनिक स्तसषेय करना यद्ञा/ सित्क्टः 4:9 
को जोधपुर के किले पर अग्रेजी फौज काअधिकारहो यया! 


मारवाडमे कानून के राज का शुभारम्भः 
सन मान को अत्रिज के साय एक समङ्छौीते पर सहत लेना यट्ना+ राज्य मँ 
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शान्ति ओर न्यवस्या बनाए रखने के खातिर एक मत्री परिषद्‌ का गठित किया जाना 
तय हृजा। इसं परिषद्‌ मे कृ योग्य सामन्त तथा राज्य की प्रशासनिक सेवा के 
अनुभवी अधिकारी थे। इस समिति ने नवम्बर, 1859 में वै नियम गठित किए जिनके 
आधार पर मारवाडरियासत का शसन चलना था। यह एक क्रान्तिकारी नणय था। 
यह रियासत मेँ कानून के शासन की शुरुआत थी। इस लम्बे दस्तावेज मेँ # धायषर 
थी, जो शासन सम्बन्धी प्रत्येक पहलू को हती थी। 


मरहाराज मान की अध्यक्षता में जो समिति बनी। उसने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिये - 
4. राज्य के आय व्यय को नियमों के दायरे मे लाया गया। 

2. हिंसक वारदातों के लिए सजा के प्रावधान बनाए गए। अप्याधिर्यो को शरण देने 
वालों के विरुद्ध नियम गने। 

4. जोधपुर शहर की सुरक्षा व व्यवस्था मे सुधार किए यद। 

4. जालोर मीर गोढवाड़ क्षेत्र मे भील, मीणा, नाक्री आदि जातियो केद्वायाकी नाने 
वाली लूटपाट को ध्यान मे रखते ए उसकषेत्र के जमीदरो को कुछ अतिरिक्त जिम्मेवारिया 
सौपी गतया उन्हे उत्तरदाई बनाया गया। 

4. सामन्तो के जमीन सम्बन्धी विवादो को हल करने की दिशामे -इस कामके लिए 
मुकर पचो दारा जच के बाद जर्मीदारों को लिखित सनदे देने की व्यवस्था की गई। 
6. राज्य केआा्थिकि हालात सुधारे यए। अरजो के समी बकाया कर्वे चुका दिए गए। 
7. प्रत्येक परगने मेँ एक लीजर कोर्ट स्थापित होना तय हज तथा जोधपुर यँ अपर 
कोर्टकी स्यापना हई। 

&. राज्य की सेना का आधुनिकरण करने की योजना बनी। 


पवि महीने बाद 29 फरवरी, 190 को जोधपुर पुनः मह्यराजा मान के युपुर्दकरदिया 
गया। करीन दो वर्ष तक सन कुछ ठीक-वाक चला। रियासत मेँ उकेती की को क्डी 
घटना नर्ही धटी व्यापार कौ फलने-फलने का अवसर मिला। मराठ ओर पिण्डारिय 
को खतरनाक तत्व मानते हुए उन्हे रीय स्तर प्र पटले ही क्वा दिया रया था। 
अयजो का हस्तक्षेप याज्य के सुशासन के रूप मेँ फलित ह्यैता प्रतीत हुमा लेकिन 
हालात ने धुन; पुराना मोड़ लेना शरु कर दिया। नायो का हस्तक्षेप फिर गहराने 
लगा। अप्रेल कमान लुडलो ने सैनिक बल सु नार्थो को गिरफ्तार करके अजनेरबरला 
लिया। 
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इस पर राजा गान रूठ गए। वे साधु गनकर अन्यत्र चले गए। अग्रज पोलिटिकल 
एनेण्ट ने महयराना को चेतावनी दी कि यदि वे जोधयुर नष्ट लौदते है तो जोधप्ुरकी 
गदीकिसी अन्यकोदेदी जाएगी 120 दिन बाद महाराजा जोधपुरलौट आए पोलिटिकल 
एजेण्ट ने उन्हे अपना उत्तयधिकारी नामजदं करने को कटा/ उन्होने ईंडरके तस्तव 
को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया 4 सितम्यर, 1844 को महाराजा मान का 
देहान्त हौ गया। उनकी मृत्यु के साथ ही मारवाद् पर एकात्मक शासन की परस्पराका 
अन्तदह्येगया। 


महाराजा मान के चरित्र मेँ अनेक विपरीत गुणो का समावेश था। वे एक प्रभावशाली 
व्यक्तित्व के धनी धे ( अगर्जो के साय हु सन्धि की शर्तो को उन्होने अनेक बारनकारा 
लेकिन अगेन उनको हटाने का साहसनही कर पाए। महाराजा मान इविहासके लाता 
होने के साथ-साथ अच्छे विद्ानये। दुभष्य से नाथो के प्रतिउनकी शक्ति अन्ध श्रद्धा 
तक प्च गई थी । कर्नल टोड के शब्दौ मे इन सब गुणों ओर कमजोरर्यो के बावजूद 
वे स्वभावसे बटे निर्दयी थे! वे एक चीते की तरह चालाक ओर खुंखार धे, साथ-साथ 
अपने इन भावो को क्कपाए रखने मे माहिर थे। 


अन्तविरोधो का राजः 


महयराजा मान क बाद महाराजा तख्तसिंह जोधपुर की गदी पर बैठे रियासत के 
सामन्तो ने आशा की थी कि पूर्वेमहाराना की अतियो से निजात भिलेयी लेकिन उनके 
हाय निराशा ही लगी । युनराती परिवेश गें पले तख्तसिंह मारवाद् के राजघराने की 
परम्पराओं से अनमिलञ थे( वे कुछ लाली प्रकृति के व्यक्ति थे। मारवाड़ के समन्ता 
कौ दबाएरखने की नीयत से उन्होने काफी कठोर रुख अपनाए रखा! अनेक तरटकी 
नडलागे लया की प्रचलित ल्गौ को बद्रादिया। लाय नी देने फी स्थिति मे जागीरदारौ 
कै विरुद्ध कीर कदम उठाए यए। उन्होने राज्य के महत्वपूर्णःग्रशासनिकपदों पर गुजराती 
अहलकाो को प्राथमिकता दी। बड़े सामन्तो ओर उने दरिया जधिक बद्र गई। 


महाराजा कै प्रमुख विधियो मे पोकरण, आहुवा, रास नीमाय के ठकर थे। कछ 
जमीदार उनके सहयीगी भी थे/ उनमें भाव्ययूण, कुचामण; देखूरी ठर के कामदार 
तथा लाडनू ठाकुर मंगलसिंह के छोटे भाई चन्द्रसेन आदि यख्य थे। गोराऊ गकर 
घरामे का भी उन्हे सहयोय था यधि सन्‌ 1857 की क्रान्ति मे महारानाने अरेजौ का 
पूरा सहयोग किया था लेकिन रियासतके प्रथायनिक हालात सुधारने मे उन्हे विशेष 
प नर्हीभिली। 
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महाराजा जिदी स्वमाव के व्यक्ति थे) अज अधिकारियों की यायक भी वे अव्हेलना 
कर जाते ये। अपने आधीन जमदारो की बात सुनने कातो प्रश्न ष्ठी करटा था। उनको 
ग्रल्तयुमानदये यया था कि खन्पि की शर्ते के जुखार अमेन अधिकारी ते जन्हेलर 
विपदा की षटठी ्ेँ यैत्निक सहयोग करये छी। नतीजन प्रशासन गें स्वेच्छाचार बढ़ 
गया। वैधानिकता जैसी किसी चीज का अभी तक जन्म नर्ही हये पाया था। इन 
परिस्थितियों मे राज्य की शान्ति; व्यवस्या ओर प्रयति खतरे में पड गए। 


अग्रिजं की देशी रियासर्तो मे हस्तक्षेप नीं करने की नीति भी स्पष्ट नर्ही थी) अथिजी 
अधिकारियों को भय बनाःखता था कि छोठी- छठी काते में हस्तक्षेप करम छे स्वयं 
उनके देश ब्रिटेन मेँ उनकी आलोचना होयी। अत्तः सदी समय पर कोई कठोर कदम 
उठाने से वे हिचकते थे। वे चाहते थे कि हालात ज्यादा बिगड़ तशी उनके हस्तक्षेप 
करने को ओौचित्य दिख पाएगा। 


फिर भी एक व्यक्ति के शासने के स्यान पर काननू के शासन की दिशा में कुल प्रगति 
ड । सियासत के सामन्त जो पहले गात गात पर कानून अपने हाय मले लेते थे- 
विदिश सरकार के भरय से अब वै ठेसा करने से हिचकने लगे। उन्टने शान्तिपूर्णं 
वैधानिक रास्तो का अनुसरण ही ठीक समड्मा। महाराणा तख्तरसिंह को बाध्य किया 
गया किवे शासन की नायडीर अपने ज्येष्ठुव जसवन्तसिंह को सम्भलादँ। त्स मीच 
एकगेला ओीर खड़ा छे गया। तख्तसिंह के छदे पुत्र जीरावरर्सिंह ने पिता के विरुद्ध 
विद्रोह कर दिया ओर कुछ सिरफिरे सरदाये के सहयोग से नागौर पर अधिकार जमा 
लिया महाराजा किसी तरह बिना किसी खून खयये के उसे कना पाए। जोरावर थिह 
के विरुद्ध इस अभियान रगे लाडनू हिकाणे ने गह्या का साथ दिया था। अन्ते 
महारानाने सत्ता अपने बड़ पुत्र जसवन्तयिंह (तीय) को सौपदी। 


महाराजा तख्तविंह पुराने क्रय के राजपूत थे। उनको शराब ओर शिकार का बङा 
शौक था उनके खवास मेँ तीस राणियाँ थी दस पड़दायतें तथा ग्यारह उागडधियों 
थी/ फिर भी गहायण्या के रान्यकाल से स्या गटत्व के काम भी दए 

1. यनपूताना मालवा रेलवे की रेल लाइन के लिए उन्छेते मुफ्त ये जमीन की। 

2. मारवाड़ मँ सबसे पहले अरनी स्कूल ओर छपाखाना उन्ही के समयमे प्रारम्भ 
इए। 
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9. आधुनिक इलाज का अस्पताल भी सबसे पहले उन्ही के समयमे वि.सं 1910 (ई 
सन्‌ 1852) मे खोला यया। 


4. कश्मीरी विद्वानों का आगमन मी सवसे पहले उन्छी के समय मे हुआ। रियासतके 
बन्पोकस्त में इने कश्मीरी पण्डितो का अच्छ योगदान रद्य। 


$. महाराजा तख्त्सिंह जी के शासनकाले कुछ सामाचिक सुधार भी वड़े महत्वके 
इृए। यया- राजपूतों के विवाह. आदि. अवसरों पर चारणो को दिए जाने वालेत्यागकी 
राशि की सीमां निश्चित कर दी गड। राजपूत परिवारों ये कन्या को नन्मतेहीमार 
डालने की घृणित प्रथा प्रचलित थी। उसके विरोध में जगह-जगह थिलालेख स्थापित 
किए यये ओर श्रचारित किया गया कि ेसा करने बाल को कठोर दण्ड दिए जायेगे। 
इसके समान ही एक महत््पूर्णकाम ओर हज, वह यह था कि किसी भी महाराजाय 
ठकुर की मृत्यु पर सती होने की प्रया को हमेशा के लिए समाम कर दिया गया। 
साधुओं दारा जीवित समाधि लेने की प्रथा भी बन्द कर दी गई। 


प्रसंगवश : 


सतीत्व के हिन्दू आदर्शने एक मानवीय प्रया कारूप ले लिया था। राठौड़ यनघराने 
मेँ री यह प्रया पूरे जोर-शोर से प्रचलित शी। महाराजा अनीतसिंह नी की मृत्यु पर 
कल & प्राणियों ने आय मेँ नलकर जपने ्रार्णो की आहति दी थी; जिनमें उनकी छः 
रानियो तथा विभिन्न वर्गो की $! दासियां शामिल शी। कहते है कुछ बन्दर व मोर 
चितार्मेजलमरेथे। र 
महाराजा अभयसिंह जी का देह्यवसान अजमेर मे हुजा। उनका दाह-संस्कार पष्क 
किया गया। उनके साथ उनकी दो खवास तथा 11 परदाय सती ई! जोधपुर म 
उनकी छ; रान्य तथा 14 परदायतै सती हुड । जिस राजा के साय जितने अधिक 
प्राणी अपने राणो की आहि देते उतना छ उस याजा केयश कर कैलवाव माना जात्य थ! 


कानून का राज ओर महयराना नसवन्तसिंह (दवितीय) : 

महाराना नसवन्तसिंह (दवितीय) एक योग्य शासक साबित हृए। तम तक मारक के 
मह्ययाजाओौर सामन्तो के पारस्यरिक सम्बन्ध कानून की सीमार्ये जा चुके थे। प्रशासन 
पर अग्रे की पकड़ पूरी तरह कयम हो चुकी थी। महाराजा ने ऽरर्नो कीमातहतीका 
पूरा सम्मान रखा। नतीजन मह्यराजा का रूतवा भी गरे की नज म वदध या। 
उन्दे ने.सी.एम. आ की उपाधि प्रदान की गड दिल्ली दरवार ये उनकी तोरणे की 
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सलामी सतर्ह से बद्वाकर ङ्कीस कर दी ग़। महायजा जसवन्तसिहने अन्य रियासत 
से भी अपने सम्बन्ध सुधारे। उवयपुरमष्टाराणा सगननसिंह से /50 वर्पो बाद मुलाकात 
की पष्ठल कर सषहदयता का एक अच्छा परिचय दिया 


रियासत ममे आधुनिक सुधारो की यति तेज हुड पहली रेल लाइन साभरसै नाकालेते 
दए कुचामण तक निखा यई। वह 187 मे चालू हो गड! ड सन्‌ ।88। गे मेता रेट 
होते हुए नायौर से कीकानेररेल मार्य काम शुरु हभ! ई सन्‌ 1891 उसे कीकानेर 
की सीमा तक पचा दिया यया। जनवरी 1905 में मेड़ता येद, गाना, रतनग्टरेल 
लाईन काम काम शुरु हुमा जो हिसार तक पटच गया। 


जोधपुर शहर के आसपास के पहा की नद्ध मेँ पके नार्लो को बनवाकर आनपाशी 
की सन्दर व्यवस्था की, जिससे थोडी वर्या का पानी भी तालागो तक पवने लगा। 
शहर की न्दी को ढोने के निए कंजरवेखी टाम के ई सद्‌ 169 मे चात्‌ की/ पूरके 
मँ यह अपनी तरह की एकमात्र व्यवस्या थी। पी.उन्ल्यू.डी. महकमा ना। रेलवे 
वर्कशोप, बालसमन्य सील, कचहेरियांँ तथा कुछ बद्धे महल भी उनके समय मेँ बमे। 
आधिक डाक ततार की सुविधा भी उन्टीं के कार्यकाल की देनह 


कड़े सरदायें को दीवानी अर फौजदारी अख्तीयायात दिए गए। अधरेज सरकार की 
सहायता के लिए इष्पिरियल सर्विस लेसर्खनाम ये को रिसाले कामयकिएजोबाद्े 
सरार रिसाले के नाम से प्रसिद्ध ए। अनेक बाध बने, कूए खुदे। मारवाड़ की 
मरुभूषि मेँ चार्यो तरफ़ बाग-बयीचे नजर आने लये। उन्होने अपने छोटे भाङसर- 
प्रतापको अपना प्रपुख सलाहकारस्फर याज्य का युख्यमकत्री बनाया। खास ख्क्छ भेजकर 
उन्हैने स्वामी दयानन्द सरस्वती कौ जोधपुर बुलवाया जीर उनके निर्देशन मे अनेक 
सुधारों को अंजाम दिया। हिन्दी शिकला का प्रचार किया। 


ड सन्‌ 1887 मे महारानी विक्टोरिया के यज्याभिषेक की स्वर्ण-जयन्ति पर शरीक 
हयेन के लिए ख्यताय को उन्होने लंदन भेना/ रद्यरान्या ने अयने तमाप युखदियो 
ओर अहलकार्यै को हिदायत दी किवे मोटा कया जैसा कि मारवाड़ का आम आदमी 
पष्टनता है, पहने। तेस वर्ष राज करने के वाद सिर्फ ॐ वर्णे की अल्यादु मेँ इस 
लोकप्रिय महाराजा का स्वगवास दे गया। महाराजाने अपने नाम से दो शहर बसाए- 
भ्रीनमाल परगने मे जसवन्तपुरा तया लाडनू के पूरवे कीकनेररियासतकी सीमा पर 
नसवन्तगद। 
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महायना सरदारधिह : 


जसवन्तर्सिंह (दवितीय) के बाद महयराना सरदारसिंह जौधपुर की याजय पर ैे। 
उस समय उनकी उप्र सिर्फ सोलह वर्य की थी। अतः उनके सहयोग के लिए सर 
प्रताप की अध्यक्षता मे री्जेसी कौसिले बनी। सन्‌ 15 मेँ सपने स्न. पिता 
जसवन्तसिंहजी के नाम पर उन्न राज्य की पहली महिला चिकित्सौपचार की 
अस्यताल बनवा! उसी वर्ण एलगिन राजपूत स्कूल" की स्थापना हई यो आमे 
चलकर चोपासनी राजपूत हाईस्कूल के नाम से प्रसिद्ध हुई 


महाराजा सरदारसिंह जी ने अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका ओर चीन कै युद्धो ये 
भाग लिया। इर नरेश की निःसन्तान भृत्य हो नाने पर सर प्रताप ई सद्‌ (मं 
अपनी पुरानी रियासत इडर चले गए, जहीं वे राजसिंह्यसन पर आसीन हए। वि. सवत्‌ 
1956 मेँ मारवाड़ मेँ भयंकर अकाल पड्ध। महाराजा सरदारसिंह ने अनेक प्रकार से 
अकाल पी्धित जनता की सेवा की। अगरेन यरकार से 20 लाख रुपया उधार लिकर 
कुले 3 लाख रुपये अकाल फीडिर्तो की सहायतार्थखर्चकिए्‌। 


उन्छनेयुरोपके वेशो की यात्रा की। उनकेराज्य काले नोधपुर म हर्डजकठ सान्परवायिक 
घटनाजो का भी उन्होने बड़ी समज्ञदासी से समाधान क्रिया था। महाराजा सरलं 
स्वभाव ओर मधुर श्राषी थे। नोधयुर रेलवे का प्रसार पश्विम मेँ हैदराबाद सिध तक 
ओर उत्तर गे भटिण्डा तथा उत्तर-पूर्व मँ हिसार तक हो गया। जोधपुर का सरदार 
मारकेट ओर घण्टाघर भी उन्ही के राज्यकाल की देन है। गोधरपुर म्बुजियम भरी उह 
के कार्यक्राल मेँ गना। 


मह्यराजा सुमेरर्सिंहः 


मद्षराना सरदारसिंह के बाद उनके पुत्र सुमेरसिंह जोधपुर की ग्ठी पर नैठे। 
राजसिंहासन क समय-उनकी उग्र सिर्फ 14 (चौदह) साल थी। उनके मागि के 
नि फिर री्ँसी कौंसिल स्थापित इड! सर प्रताप को इडर से शस कौसिल की 
अध्यक्षता के लिए बुलाया ग्या! ई सन्‌ 1914 ये प्रयम मलदुद्ध छिड़गया। न्ट्निको 
भी डस युद्ध मे माय लेना पड़ा। उस समय महाराजा की उप्र सिर्फ़ 16 (सीलह) साल 
थी, फिरभीनेसरदाररसालेके साथ युद्ध के अश्रि मोर्चे पर फास गए 9 मासि तक 
वे युद्ध भूषि पर रदे! 


महाराजा ने दिन्द्र विश्वविद्यालय के लिए भी अच्छा आर्थिक सह्योय दिया। ई सन्‌ 
गमये नकि -पोय्चारकी प्री 
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व्यवस्था की गड फिर भी हना लेय कालकलवित हये गए लाउनू शहरमे भी इस 
कीमारी का बद्धा आतंक फैला) उसके साथ ही इफ्ल्यूएमां कैला! इस नीमारी क 
चपेटर्मे महाराजा स्वयं आ ग्ए।उस समय आपकीघ्र सिर्फ 2! सालकी थी आपने 
धिरोही राज्य की सीमा पर चुमेरपुर नाम से एक शहर बसाया। युद्धकाल मे आमने 
लाख सुषये की आर्थिक सहायता अगेन सरकार करो दी तथा रान्य के धनी-मानी 
लयो से भरी सहयोग दिलवाया। जोधपुर सुमेर लाङ्क्रेर भी आपके कार्यक्राल कीट 
देनहै। 


महाराजा उम्मेद सिंहः 


राजा उम्मेदसिंहमी 15 साल की उग्र मे जोधपुर की राजगद्यी पर बैठे/ राज्ये 
तीसरी भार लगातार सीजेखी कौयिल स्थापित हु । गालिग होने पर मह्ययजा नै 
रीमैसी कीरिल के ष्टी स्टेट क्रैयिल क्रूपदेदिया ओर उसके मा्यद्शनरमेष्टी 
राज्य का कराम देखने लगे! महाराजा उम्मेदसिंह मले ओर युहदय स्वभाव के व्यक्ति 
ये। आपने मिश्र की यात्रा तो बचपन में ही कर ली थी( सन्‌ 1924 ये आयने सपरिवार 
विलायत की यात्रा की। इस यात्रा मेँ आपके साय मारवाड़ की प्रसिद्ध पोलोटीमभी 
गृ निसर्गे व्यौ अनेक कीतिमान कायम किरए। 


आपके शासनकाल मेँ यन्य पुलिस के सहयोग से अनेक उकं का सफाया किया 
गया जिन धावी गलदास सध शर उक्‌ मीरर्खपरपख ४े/ खवित्‌ 19 ग राज्य 
मे भवकर अकाल पड़ा। उस अकाल में मह्यराजा ने बड़े मनोयोग से मारवाटकी 
जनताकी सेवा की। पश्ुधन को वचाने केलिएर्सिध तथामालवासे षास मगवनिकी 
व्यवस्था की गई! पहली नार जनता ने रेले की उपयोगिता को पहचाना। महाराजा 
उम्मेदसिंह जी के यज्यकाल मेँ शिक्षा, स्वास्थ्य; उद्योग; बिजली तथा सड़क निमणि 
आदि समीक्षत मे रियासत ने प्रगतिकी। 


ग्यक्तियत जीवन भी आपका बङ्गा अटुकरणीय रषा आप शयन, तम्नाकरु, अफ़ीम 
आदि दु्यसनोँ से युक्त रहे। आप जोधपुर के पहले मलाराजा थे, जिन्न एक पत्नी 
धर्मकानिवहिकिया। मह्यराजा उम्मेदरसिंहकी के लाउनू ठिकाणे से वड़े गहरे सम्बन्ध 
रहे। आपदो बार लाडन्‌ पधार! प्ली बार आप सेठ गणपतयाय सयक्यी अस्पताल 
का उद््ाटन करने तया दूसरी बार सेठ युखदेव गहिला अस्पताल के उदघाटन 
आप लाउनू आए! जोधपुर का प्रसिद्धं कित्र पैलेस आपके ही शासन कालन मे बना, 
इसके निर्माणे लाड के याजगीये का मह्त्वपूर्णहाय रहा! गहराजा ने उन्हे परस्केत 
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भी किया। 19 जुन, 1947 को इस लोकप्रिय महाराजा का स्वर्यवास हौ गया । अफसोस 
वैश की आजादी कावे नर्न नहीमना सके! महाराजा उम्येदसिहजी के उत्तराधिकारी 
उनके पुत्र हतुमन्तसिंह जी हृए। उनके समय मे भारत आजादं हुजा। अन्य सियासत 
की तरष्टमारवाद़रियासत का विलय भी राजस्थान राज्ये हयो गया। हुमन्तसिंह जी 
के पुव गनसिंहनी है गजसिंह ने अपनी थिका विलायतर्मे पाड! आपदेशकी सर्वो 
संसद यज्यसपरा के राजस्यान राज्य की तरफ से सदस्य भी चुने जा चुके है। श्य 
प्रकार एक राजकं. अपने यशस्वी जीवनकाल को सम्पन्न कर अपने गीरवपूर्ण इतिहास 
पृष्ठ अकति कर गया। 


राठौड़ शोयवान थे। राठीड़ कंश ने अनेक उतार चद्राव देखे। सामन्तो के जेहनरमे 
उभया हृमा' रियासत का संघीय स्वरूप ओर जोधपुर के शासर्को के मन मे नमा 
हज सत्ता का एकात्मक रूप- दोनों ये संर्ण चलता रहय । फिर भी परम्परा इतनी 
प्राणवान थी कि जाने-अनजनाने उनका सम्मान बरकरार रहा। समाधान निकलते 
गद ओर यात्रा चलती गई! करीव सात सौ वर्प की एक दीर्घ यात्रा इस कथ ने सम्पत्त 
की। सांस्कृतिक दृष्टि से भी इस कंश का योगदान कमी भी भ्रुलाया नर्ही ना सकता 
ह। यह भी एक सुखद संयोग दै कि राजपूताने की राजपूत परम्परा मेँ कुल - 
(छक्तीस) वंश प्रयुख माने जाते है ओर मारवाड़ के राठौड़ राजक रँ कुल 
शासक हुए। 

हरँबलिहारी यणि, जाया क्थ छत्तीस। 

सैर सलूणो चून ले, शीण करे बख्यीस॥ 


0.94 
राठैड के वरियता क्रम ये लाडनू 


भरारवाड़की शासनव्यवस्था के मुख्य रूप से तीन अग थे -1. राजवी; 2. वशपरम्परा 
से निधाित सरदार या ठाकुर, 3. राज्य के प्रशासनिक अधिकारी या सेवाकर्मी 
(युस) । राज परिवार से सम्बन्धित व्यक्ति राजवी" कहलाते थे, यथा स्वर्यं राजा, 
नाके छोटे थाई पुत्र जदि। याज्य के सरदार चारश्रेणियो गे विक्त थे। यह वयि 
उनके वरीयता क्रम के अनुसार था। सबसे वरिष्ठ वर्य सिरायतों का था। महारा 
तख्तर्सिष्ठ जी के समय मेँ बारह सखिरायत थे। के इस प्रकार थे- 
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स्थान खाप 
पोकरण, महुवा चाम्पाक्त 
आसौोपः, कंटालिया कुम्पावत 
रीया;, आलनियावास मेडतिया 
रायपुर, नमाज; अगवा, रास उदावत 
भादराजूणः, खेरवा जोधा 


सिययत दोहरी ताजीम के हकदारथे। नन कभी किसी विशेष उत्सव परया परम्परागत 
त्यौहारौं के मौके पर दरबार का आयोजन टता था तो दरबार मेँ किसी सरदार के 
अआगमनयपर महमराज का अपने स्यान पर उठकर उये सम्मान देना तानीम 'कहलाना 
था। सिफ आगमन पर उठना इकेवरी ताजीम कहलाता था। सरदार के प्रस्थान पर 
फिर उठना कोहरी ताजी केहलाता था। 


सभी सिरायतं थ के कुर्व" के भरी अधिकारी थे। धरनार' के अवसर पर जब किसी 
सरदार काआगमन लेता तो महाराज अपने स्थान पर उठते (ताकीम) । सरदार अपनी 
तलवार महाराजा के सम्मुख रखकर उनके क्स का एक सिरा दूता । महायना उसके 
के पर ह्यथ रखकर उसके सम्मान का परत्युत्तर देते (बाह पसाव) तथा फिर वह हाय 
अपने सीने पररखते- यह रिवाज हाय का कुर्व कहलाता था। 


दरबार" के आयोजन पर कुछ सिरायते मह्ययाज के दाहिनी तरफ बैठते थै, कु बार्ह 
तरफ। दाहिनी तरफ बैठने कालों मेँ यव जोधा के भाइ्यों के क्शज ये! बाई तरफउनके 
छठे पुत्रौ के कंज बैठते थे। दाहिनी तरफ़ वार्तते को जीवणी चिसल तथा बार्ह तरफ 
वालो को डाईमिसलके नाम से पहचाना जाता था। जीवणी परिसर्नो मे चापावततथा 
कूंफावत खाप के सरदार थे तथा ङाई मिसल मेँ गरेड़तिया, उव्यकेत ओर जोधा थे। 
जीवणी मिसल मँ पोकरण, आएटुवा जीर आसोप ठिकाणे थे, जबकि उर मिसल मे 
रीया, ययपुर, रास, नीम्रज ओर खेरवा थे। शेष कचे सियायत अगेवा, कंटयालिया; 

अलनरियावास ओर भादरायूण-कीवकणा याडाया जैसा भी उनका स्यान निधर्रित रहा 
क्ले - पहली सीट के हकदार तभी हेते थे जककि उनके वरिष्ठो ये से कोड भी-उयस्थित 
ने द्य अन्यथा रकाय यह था कि जो सरदार पहले आता वह पहली सीट पर वैठता 
था। 


वरसय वर्गउन सरवारो का था, जिनको हथ काकुरवः सम्यान प्रकान किया हज था। 
इस वर्ग मै अन्य ठिकानेद्यर गनायत तया देये अधिकारी शायित थे जिनको यह 
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सम्मान किसी विशिष्ट सेवा के उपलक्षर्मे दिया यया होता था। इसमें भी. इकेकस ओर 
दोहरी ताजीम का विभाजन था। तीस शरेणी उन सरदार्यो की थी, जिनको चिर्फ बि 
पसाव" का ही सम्मान प्रा था। इस सम्मान र्ये भी इकेवरी ओर दोहरी तानीम का 
विभानन था! चौथा वर्गयिर्फइकेवरी तानीम का हकदारथा। देसे सरदा्ये सेननराना 
यानिछावल महाराना सिर्फ़ खदरी स्थिति मे ही लेते थे। शेव ताजीरमो से बैठी स्थिति 
५ व्यवस्था परम्परागत थी। सभौ वर्य परम्परा का पालन सहन भावये 
करतेथे। 


पोकरण ठाकुर करो प्रधान का पद हासिल था। वह सब सरदार्यो का कार्यकारी पुलिया 
होता था। महाराजा से किसी तरह की फरियाद प्रधान के माध्यम सै ही सम्मव थी। 
प्रशासन के सभी क्षत्र ये उसका दबदबा था। किसी विशेष उत्सव पर जव महाराना 
की ह्ययी की सवारी निकेलती तो खवास का स्थान पोकरण ठाकुर काषठेता था वह 
महाराज पर मोरछल लाता था। 


नए महाराजा के राजगदी पर बैठने के अवसर पर राजतिलक का अधिकार बदरी के 
ठक्रुर का था। वह अपनी अनुली चीरकर खून निकालते तथा उससे महाराजा का 
राजतिलक करते थे। उस समय विशेष के लिए वै बगदधी क गाकुर नी हेते वे! ते 
महाराजा को उदूबोधित करके कहते- नोधपुर आपको वारक होः बदले मे महाराणा 
उच्चारितं करते यङ्ग आपको घुवारक हयो? / मुन्याद् ठिकाणे के चारण जायीरवार्‌ 
रानघराने के विवाह-शादी के अवसे पर या राजतिलक के मौके पर आशीवदि देन 
की रस्म अदा करते थे। बदले मे उनको राजघराने की ओर से हाथी सिरोपाव पिलत 
था। 

राजधरामै ये किसी विवाह के अवसर पर, मागिलिक या राजकीय उत्सवो या अन्य 
आवश्यक मौको पर समस्त सिययत निमन्तित होते थे। उनको जिस पत्र के जचिवे 
सन्देश भैना जाता था उसको “खास रच्छ कहते थे। उसका एक नमूना कीरे विया 
जारहादटै- 

ठाकुर... महाय जुहार कचाव्सी तया लाट साह्न बहादुर को 
आकणो होसी सो छे जुलूस सू ता. 27 ओक्टोर सन हाले क्चते रुसताब हाजर 
लेन्यो संवद्‌ 1965 रा मिलती आसोज युदी छठ 5८. $थ 07 


मारवाड़ की ताजीमो के वियतः 
उदावत 16, करनोत 4, करमसोत 2, कूपाव्त 14, चम्पावत 13, जोधा (4 महला 
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याताक्त 1, घवरेचा 1, बाला %, मेड़तिया 42, उड़, कुल 130; गनायतो मे कुल 22 
ठिकाण ये। नोधा खापकेठिकाणे इसप्रकार थे-भावराचूण, खेरको; लाडणु; गोराऊ 
लेङी, दमोली, लाटोती, बालो, नीम्नी; बावरो, भवर; पाडपृरो, सीव, पाटोदी। 


जोधा खाप मे लाउनं का स्थान 


जोर्धो मे लाडनू का स्थान काफी सम्मानननक था यह कस्मा सेठाणा कहलाता था। 
लाडनू ठिकाणे की भबादी मारवाड़ जोधपुर को छोड़कर सबसे अधिक थी। लेकिन 
वरीयता-क्रम मे जोधा खाय मे भादरानूण का स्यान प्रथम था। खेरवा की गिनती भी 
यिरायतो मेँ होती थी। जोधपुर के महारानार्ओ का नाडु ठिकाणे को विशेष स्नेह.्राप 
था।दिकाणेको पालकी सियैपावके सम्मान के साथ-साथ नगारानिशान, छी अदि 
सम्पूर्णलवाजमे का भी अधिकार था। ठिकाणे को दोहरी ताजीम काअख्तियार हासिल 
था। 


वर्ण भर में छ; अवसो पर महाराजा यारा कटवार लगाने की प्रथा थी। आखातीज, 
रक्षाकंधन, दशहरा, दीवाली, होली ओर महाराजा का जन्म~दिन। आखातीज भौर 
रक्षाबंधन को छोट़कर बाकी चारो अक्सरो पर सामूहिक भोजन कारिकज था। प्रमुख 
ठिकानेदार निययिति रूप से दरबार मेँ शामिल होते थे। साथ-साथ साल के भाग 
विशेष मे उन्हें राजधानी मँ महाराजा की हाजरी मे भी रहना पड़ता था। निधरित 
अवधि की समाति पर गकर इस बात की सूचना महाराजा को देते थे। महाराजा 
समुचितरूप से उन्हे सीख, सिरोफाव से सम्मानित करके भेजतै थे! विशेष सेवाओं के 
लिए भी सरदायै को सम्मानित करने की प्रथा थी। इन सम्मानो को तीन श्रेणियों मेँ 
बँटाग्याथा। 


हाथी सिरोपाव, पालकी सिरोपाव; फोड़ सिरोपाव- इन सम्मानो का रुपयों मेँ मूल्यांकन 
इसप्रकारथा- 


ह्यायी सियोपाव- हाथी 400, दथाला 75, कठी 85, दुष्टो 30, खीपखाप $, यिरेपेच 6, 
पेचो 14, फुलकारी6, कुल - 721 

पालकी. सिरोपाव-पालेकी' 00, दुशाला-4०, कंटी-50, दुपटो-20, खीपखांप-6, 
सिरेपेच4, पेचो-7, फुलकारी-4, कुल - 472 / 

घोडा सियेयाक-घोडा-150, दपटो-14, दशातो-30, मदील-2, केठी-30, खीपखाप- 
‰ फुलेकारी-% कुल -240। 
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सरदार को उनकी विशेष सेवागों के उपल मँ लवाजमा भी महाराज की तरफ़ सै 
मख्शा जाता था। लवाजमे मँ निम्न चीर्जँ शुमार दछयेती धी। चंवर, बल्लमदार 
धोदटाबरदार, चादी कौ छ्ड़ी, छावर, नारा निशाण, सुरी आदि। 


किसी भी ठिकाणेदार की पत्यु के बाद उस ठिकाण की सनद के मवीनीकरण का 
प्रविधान था। नई सनद प्रास करने के लिए पूर्व ठाकुर के उत्तराधिकारी को कुछ रथि 
महाराजा को चुकानी पडती थी। उस सम्बन्य मेँ कोट मियम नटी था। इस प्रधाको 
दुक्मनामा कहते ये । कमी-कमी ्ुक्यनामे की यशि उस ठिकणे की निधीरितरेखके 
चार या पाच गुने तक पटच जाती थी! महाराजा अपनी मन मरजी से हुक्मनमि की 
राशि निधरित करते थे। इस अनियमितता के कारण आगे चलकर सरदाये मे बड़ा 
असन्तोष उपजा। ई सन्‌ 189 मेँ राज्य के पेलिटिकल एनेण्ट कर्नल ब्रूक ने इसे 
नियमबद्ध किया। 


किसी भी जागीरदार द्वारा अपने हलके मेँ किसी नगद के निमणि या पुरान गदरकी 
र्न आदि की मरम्मतके लिए महाराजा से पूर्व अनुमति लेनी लेती थी /कुछ विकार्णे 
को टकसाल के भी अधिकार थे। जोधयुर के किले मेँ दिन मेँ चार बार बड़ा नगार 
मेजाने की प्रथा थी। यज्य मेँ किसी बड़े जमीदार की मीत दहो जाने पर एक बारका 
गारा बनाना निलस्नित कर दिया जाता था। उस दिन नयाय सिर्फ तीन बारी 
बनताथा। 


ठिकाणेदार्ये के पास पट्वासुदं गवो के अतिरिक्त भी कुछ गोव महाराजा दाय इनायत 
किए हए हेते थे। इन्दे बदराय कते धे। कर जमीदार भोषियो के रूप मे माने जाते थे। 
इस श्रेणी मँ अधिकतर वे नमीदार छते थे जो रौद्र के राज्य से पहले उस जमीनके 
मालिकथे। इस श्रेणी यै ज्यादातर साचोरके चौहान; मालानी के गकर या लानूके 
मोहिल आते ये उनको अपनी जमीनों के लिएरेख नी देनी पड़ती थी, फिर भी थोडी 
बहुत लाग फौनबल या खिचद्धी लाय के रूप मे उन्हे चुकानी पडती थी। भोिर्यो को 
जमीन के पदे नहीदिए जाते धे। कंशानुयत ही उनका यह अधिकार निश्चित टता था। 
मीके-बे-मौके भोमि्यो को अन्य सेवां भी देनी पड़ती थी। जैसे उकं का फीट 
करना; गतो की रक्षा करन; सरकारी खजाने की हिफाजत करना आदि उनके अतिरि 
वायित्वेथे। 
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खेतिहर जमीन की उपज पर एक निधररित दर से लगान वसूलने का अधिकार 
सम्बन्धित जागीरदार को प्रात था। उसका एक निधरित भाग नागीरदार अपने 
मह्ययजा को रेख के रूप में अदा करता था। चाकरी के रूप ेँ ठाकुर जमीदार अण्न 

` महाराज को किसी बाहरी खतरे या किसी अन्य स्यान पर चद्वाईकिए जाने के अवसर 
पर सैनिक सहयोग भी दता था। सम्पूर्ण मारवाडमें करीव (45 भाग खालसेके गवो 
काथा।ये गोवि मह्यराजाके सीधे नियन्त्रण में रहते थे। महायजा की तरफ से खालसे 
कफ गवि या गिं के समूह पर एक हाकिम तैनात रहता था जो शासकीय दायित्व को 
अन्नामदेताथा। ४ 


चारणो को दान मँ दी जाने वाली जमीनों को सांसण कहते थे! ब्राह्मणो, नाथौ ओर 
मव्विरों के निमित भी भूमिदान करे की प्रया थी। इन जमीनों को जेलियो क्य जाता 
था। देसी जमीन पर किसी तरह का लगाने नर्ही लगता शा, नही ये नमीनें जन्तकी 
जा सकती थी। अगर एसी जमीनी पर जमीदार किसी बहाने अतिक्रमण करने की 
सोचतातो चारणया ब्राह्मण धरने (सत्याग्रह) का सारा लेते। देसे धरम जर्मीदारके 
सिर पर एक बड़ा कलंक माने जाते थे। 


मारवाड़ का रज्य पूरे राठौड़ कंश की थाती माना जाता था। महाराजा सम्पूर्ण राठौड़ 
कंशकेएक प्रतिनिधि के रूप मेँ माने जाते थे। सभी छोटे-बड़े राठौड़ सरदार हस भाव 
से आवेठित थे। मारवाड़ की जमीन के प्रति उन्हें जोड़े रखने का यह एके पवित्र सूत्र 
था। यह सूर जमीन की रक्षा के लिए प्रत्येक राठौद्र को अपने प्राणे की बलि देने की 
प्रेरणा देता था। राठी का मानना था कि अगर महाराजा उनके इस भाव को स्वीकृति 
देते है ओर सस्माजनकरूप सै उनकी सेवाओं करो स्वीकार करते तो महयराजा उनके 
मुच्य है, अन्यथा उनमें ओर महाराज में कोड अन्तर नी 


राठौदधे केअलावाभी यन्य कुछ अन्य सरदार शी थे, जो गनायत की श्रेणी मे आते 
यै। इनके साय महाराज का भाईचारे का सम्बन्ध नीं रहता था। उनके साथया ते 
वैवाहिक सम्बन्धरहता थाया कत्तव्य, आयाकारिता या कृत्ता जैसे उदात भावो पर 
हीये सम्बन्ध टिके रहते थे। इन सरदार मे भाठी, कचछ्काह, हाडा; देक्डा; जाड़ेजा, 
सीसोदिया तेवर आदि थे! परस्पर बने इन पवित्र रिश्तों को कायम रखने मेँ लोग 
ज्यादा विश्वास रखते ये। नान-नूद्कर इन रिश्ते को कोड तोडना नदी चाहता था। 
यह भाव ही स्थाइत्व का यख्य आधार था। 
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| 


विकास कै बढ़ते चरण 


यद्यपि अग्रेनों की युलामी से युक्ति पाना रा्न्यापी ध्येय बन गया था; उसध्येययै 
यह कस्वा षखूकी नुद्धा भी लेकिन-प्रत्यक्ष रूप से अरेजो को गुलामी के दष्परिणामं 
का अनुभव इस कस्ये को कम ही रहा। स्थानीय जागीरदाये का शासन आतकमा 
नीथा रियासती स्तर पर भी निरकुशता का अभाव ही था। कहना चाहिए अगिं 
के सरक्षण मेँ ही रियासत मेँ कानून के राज" की दिशा में गति दुई! अधिकतर 
रियासती शासक आदशवादी ओर उदार बने रटे । कस्वे कावा आधिकि सोत्याल 
आसाम का व्यवसाय था। अ्रेन सन्तुलित ओर विश्वसनीय व्यवसायिक बुद्धि के 
लोग थे। कलकत्ता के अयज व्यापारियों ओर जउद्ोयपतिर्यो से लाडनु केव्यापारिर्योके 
मधुर सम्बन्धथे। 


यद्यपि शस विशाल देश र्मे शान्ति ओौर व्यवस्था वनाए रखने के लिए ॐयरेन पूरे सचेषट 
थे परन्तु हस देश की चहुखी उन्नति के प्रति उनकी परतिनद्धता नहीं के कराकर ्ी। 
इस देश के उत्तरोत्तर विकास की.उनके पास कोई कार्य योनना न्दी थी। भारत उनके 
लिएलाभदैने वाला एक उपयोगी उपनिवेश मात था। अतः उयेजो के शसन से तुत 
ह्येनाजरूसी होया था। तथ्य यह भी है कि उनके दाया स्यापित शान्ति ओरन्यवस्या 
मेही उनसे आजाद होने का विधायी विचार उपजा था+ 


आजादी एक वद्धी घटना थी अत; इतिद्यास की धारा पर उसका प्रमाव पद्रना जरूरी 
था। आम जादमी की शासन मेँ भागीदारी सुनिश्चित ह। उसके कार्यकलापो गे 
श्ाजनीति" का एक नया कषतर जुड़ गया। आमे गढ़ने का हौसला कछ ओर बुलन्द 
हुआ अन्वान बदले। यति के कदम तीव्रतर हुए। लाडनू कस्बे ने भी जानादीके श्य 
मुक्त आकाश मेँ उद्धान भरना शुरु किया। विकास के नए कीर्तिमान स्थापिते हुए। 


नया जैन मन्दिरः 


सन्‌ 1952 : बैसाख शुक्ला त्रयोदशी को इस व्य प्रतिष्ठान का शिलान्यास दुमा! 
सखदेव आश्रम के नाम से नाना जाने वाला यह संस्थान कस्वे के कला वैभव काक 
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अद्भुत नमूना है। संगम्मर में निर्थिति यह विशाल मन्दिर दिगम्बर जैन समदाय के 
प्रसिद्ध तीर्थो मे शुमार हो गया है। हना की संख्या मेँ जैन तीरथया्री प्रति्व्य यष्टी 
आते है। इसके निमणि का श्रेय सेठ री सुखदेव यंयवाल के पुत्रौ को है । इस मन्दिर का 
योजना विन्यास अति सुन्दर है। इस अनुपम स्यापत्यके निमणि की अवधारणा भी 
अपने आप मेँ अति श्रेयस्कर बातहै। 


प्रागण में भगवान्‌ बाहुवली की सौम्य प्रतिमा, मान स्तम्भ, मन्दिर के गृहक प्रवेश 
द्वारपर कोनो तरफ स्थापित इटालियन संगमर्मर मे बने चिह्ने का एक जोड़ा, गभगृह 
मे स्थापित सत्त धादुमे बनी भगवान आदिनाय की मनोहारी प्रतिमा तया सैको जन्य 
प्रतिमा अतिदशनीय ह । भगवान्‌ आदिनाथ की प्रतिमा के सामने स्थापित तोरणद्वार 
भी कला का बेजोड नमूना है। इन सब के अतिरिक्त सभागार तथा मनमोहक उद्यान 
इसके परिसर की चुन्दरता मे अभिवृद्धि करते है! यह मन्दिर कस्वे के व्यक्तित्व का 
एक आभामय वलय है। 


लाडनरू नागरिक परिषद्‌ - कलकत्ता 

कलकत्ता मे प्रवास कर रहे लाडनू शहर के नागरिको के मन गें एक विचार उभरा मि 
अपनेमूत कस्मेके विकास में भरी उन्दे सहयोग करना चाहिए्‌। फलस्वरूप गत शतान्वी 
के सातवे दशकके प्रारम्भिक वर्पो कलकत्ता महयनगरमें लाउनू नागरिक परिषद्‌ का 
जन्म हुआ। उसके प्रथम अध्यक्ष श्री सोहनलाल दरयद निवचित हृए। प्रारम्भिक 
सदस्यो गे सर्वश्री भीकमचन्द सेठिया; मेघराज नाहटा, पएूसयज भूतोडिया; गणेथमल 
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कैद; सरवा गरड, रायचन्द कूलफगरः राय्चन्द सुराणा, हयुमानेमल वर्मा मानल 
वैगाणी, रिधकरण बोथरा आदि थे। 


यद्पर श्री सोहनलालदूयद़ फतेदयुरके निवासी थे लेकिन के जयने मापको लाड क 
छी नायरिक मानते थे। लाडनू उन्टें बहुत श्रिय था। कुछ समय उपरान्त लानू 
नगरपालिका ने उनका नागरिक अभिनन्दन किया जीर उन्दे नाउनर शहर की मानव 
नायरिकता प्रदान की। उपरौक्त परिपद्‌ ने कस्ये के विकास की अनेक योजनाओं गे 
बहुमूल्य योगदान दिया। यथा-लाडनू का खेल स्टेडियम; जलदाय यनन. सुगला 
महाविचालय; नगरपालिका भवन आदि। इस सस्थान से प्रेरणा लेकर राजस्यानकर 
अन्य कस्म व शहर के नाम से देश के गहानयर्ये मँ संगठन स्थापित हए। पुम्बड 
सूरत, दिल्ली मे मी लाडनूँं नायरिक परिषदं गठित ह । 


कालान्तर मेँ कलकत्ता मेँ राजस्यान नायरिक परिषद्‌ की स्थापना के पीठे भी यही 
प्रणा रषी। इन संगठनं के माध्यम से प्रगसी रानस्यानियो का महानगर मेँ परस्पर 
संवाद बना रहताहै।साय-साय प्रत्येक संगठन अपने-अपने कषेत् की विकास योजनार्जौ 
मे सहभागी बनता है। 


महाविद्यालय (सुजला) : 

शिक्षा के कषतर मे यह एक महत््वाकां्षी योजना थी जो गत शतान्दी के छठे दशक 
के मध्य मेः सम्पन्न इर । इसके निमाण गे लाडनू नागरिक परिषद्‌ कलकः का 
ग्रयास बहुत प्रभावी रहा। कषे केविधायक मथुरादास माधुर का सहयोय तो सर्वोपरि 
थाही। कला; वाणिन्य ओर विज्ञान तीनो संकाय मँ स्नातक स्तरके अध्ययन की 
योजना बनी। भाल महाविद्यालय स्नातकोत्तर स्तर का है। इसके श्ुणारम्भ के समय 
एके बड़ा आयोजन जसवंतगदध रेलवे स्टेशन के पास एके खुले मैदान मे रखा यया 
विशाल पाण्डाल मे ुननगढर लाडद्‌ ओर जसकतगद्र के नायारिक बट संख्याम 
एकत्रित हए। 


राजस्थान के तत्कालीन युख्यमत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िय विक्तमक्री मथुरावास 
मार, लाडन्‌ नागरिक परिषदः कलकत्ता के अध्यक्ष श्री खोहनलाल दग लाढनू 
नयरपालिका के अध्यक्ष श्री दीपंकर शर्माआदि अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति समारोहे 
उपस्थित थे। समारोह की अध्यता @ नयमलजी येठी ने की फी/ कावाहीका 


संयोजन खेट सोहनलालजी दग्ध ने किया था। ध्विन महाविद्यालय" लाज के 
५ ^ | ~, धनि दन - ग्ध वरो चना वयठदीोमाम 
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श्री मीतीलाल कैगाणी राजकीय विल्चान मह्यवि्यालय रखा गया सुनानगढ़ के श्री 
स्ञानीराम हरकचन्द नै वाणिज्य ओर कला संकाय का अथभार वहन किया। 


मुख्य भवन जहो बने वह भूमि यद्यपि नसवंतगद कषेत्रे है लेकिन लाउनू व सजानगढ़ 
से समान दूरी पर स्थित हैँ । इस महाविद्यालय के केम्यस का नाम सुनलारखा गया। 
टसा स्यान ज्यौ जान रूपी स्वच्छ जल की त्रिवेणी बहती हो। संयोग से इस योजना यें 
सहभागी तीन कर्न के प्रयम्‌ अक्षये को निलाने से यही नाम उभराहै। 


खेलकूद स्टेडियम; 


इस यौजना के लिए जमीन श्री हनुमानमल कैगाणी ने दी थी। भवन निमणिकाव्यय 
सेठ श्री सोहनलाल दू ने वहन किया था। शर के सेवाभावी डीक्टर सुनीलरंजन 
गुहारोय की स्मृति मेँ इस खेल मैदान को नाम युनीलरजन गुहाय स्टेडियम रखा 
गया। इसके निमणिके समय भी नगरपालिका के अध्यक्षश्री दीपकर र्मही धे। श्री 
दूगड़नी दीपकरजी का गङ्गा सम्मान रखते थे तथा उन पर शरा भरोसा करते े/ 


सन्‌ 1963 ; पेयजल आपूर्ति योजनाः 

यहयोजना सेठ श्री सुखदेव जी गंयवाल के पुत्र श्री तोलारामजी की स्मृतिमें गेगवाले 
परिवारके.आथिकि सहयोग से बनी। इस योजना के पूरा हौ जाने पर कस्म की पेयजल 
की समस्या का समुचित समाधान हये गया। महिलाओं द्रारा दूर-दूर के कू ये अपने 
धिरो पर पानी दोन की प्रथा का हमेशा के लिए अन्तदयो ग्या। साथ-साथ ग्रामीण 
संस्कृति का एक सुन्दर परतीक एतघट श्री अतीत की कस बन गरया। इस योजना के 
क्रियान्वयने भी तत्कालीन नयरमेयर श्री कीपकर श्मकी भूमिका स्मरणीय रही। 
लाउनँ नायरिक परिषद कलकक्ता के प्रयास सर्वोपरि थे ्ी। 


अधिवेशन सम्मेलन त्था सप्पाजिक आयोजन 

पिछली सदी के छठे दशक मेँ आयोजित धर्मक्रान्ति सम्मेलन भी नए विचार 
जगाने वाला एक क्रातिकारी प्रयास था! श्री गणेशमल कैद जैद युवा ओर उत्साही 
किचिारक उभरकर सामने आए। प्रबुद्ध भोर सुले हए विचारो के धनी श्री भेवरमल' 
सिंषी आयोजन के प्रमुख वक्ता थे। कस्ने का पर्दा निवारण सम्मेलन भी कस्त नें 
पुननागिरण की उद्घोषणा के अनेक स्वरो गे रे एकं स्वर था। गहिला से व्याप पर्दे 
की अमानकीयरुद्वि को. तोड़ने की दिशा में सर्वप्रथम घोषणा श्री वुधमलनी भूतोद्धिया 
की धणपित्नी छमती मािदेकी ने की ज इस घटना से रूद्िकादयी यन कौल्य उवे 
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थे। श्री ओओधराज जी बैद के विचा की यह पहली विजय की। आजपर्देकेबिना चलना 
महिलाओं के लिए एक सहन स्वभाव बन गया दहै, तव यह वड़ा साहस भरानिर्णय था 


युक्क परिवदः 


सन्‌ 1966 में युवक परिषद नाम की यह संस्था लाडनू ये गठित हु्। इसका एकमात्र 
उदेश्य कस्मै की युवाशक्ति को कस्बे के नवनिमाणि ये सहमायी बनाना था। इसका 
काक्र काफी व्यापकरहा। यक्षणिकः सास्करतिक ओर सामानिकक्षरत मे इस संस्याने 
कुछ कीर्तिमान भी स्थापित किए इसके व्वारा कस्ये मे रोगनिदान केन्द्र की स्थापना 
एक अच्छी शुरुआत थी। अन्तस्करुलीय सास्कृतिक परतियोगिताएु शरी इसने अपने 
प्रारस्मिक वर्पो मे भायोनित की, चो बद्री लोकप्रिय रही। अनेक निधन छात्र ससे 
लाभाचितटुए। भगलमः प्रसूति तया अस्पताल की महत्वाकोक्षी योजना के क्रियान्वयनं 
मे भी यह सस्था सफल री! इस योजना गे तत्कालीन राज्यपाल श्री ओ.पी, येहरा 
तथा नागौर जिलाधीश श्री एस. सी; राजन की परेरणा व प्रोत्साहन भी सराहनीय रहे। 


युकक सम्मेलन व कवि सम्मेलनः 

सन्‌ 1972 ; युवक परिषद के तत्वावधान मे कस्ने मे युवक सम्मेलन आयोजित हेजा। 
गीकानेरके प्रसिद्ध विचारक श्री छगन गोहता तथा युवा साहित्यकार श्री हरीश भाकणी 
इस अधिवेशनके प्रमुख वक्ता थे! श्री अक्षयचन्द्र शर्मा भी नीकानेर से लाडनू पधारे। 


श्री सिद्धराज ठद्वा जैसे विचारक मनीरियों के विचारों से भरी यह शहर अनेक बार 
लाभान्वित हजा। विचार क्रान्ति की दिशा मे कवि सम्मेलनों की भी सायक भूमिका 
रही! अनेक बार प्रदेश तया राष्ट स्तर के कवियों का इस कस्बे मेँ आने का ययोग 
बना। बड़े अदधत आयोजन थे। हौसला था। आये बदन का रुचान. था। 


जैन विश्व भारती व विश्वक्दालयः 

सन्‌ 190. जैन विश्वभारती; लान जैन श्वेताम्बर तेरापय सम्प्रदाय का देश भर मे 
सवीधिक महत्वपूर्ण संस्थान है । इसके प्रेरणा पुरुष इसी सम्प्रदाय के नकम आचर्य 
श्री तुलसी थे। इसके दानिक आधार के प्रमुख शिल्यी वतमान आचार्यश्री मप्र 
रहे है। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभाजी का श्रम साधना व तपस्या भी इसकी अभिवृधि 
मेः अति प्रभावी रे! एक सम्प्रदाय विशेष का उपक्रम दैन पर भी इसका आलोक 
चद्धौदिश फैल रहा है तथा.समान के हर सामान्य आदमी तक शूषंव रला है 


इस संस्थान गे एक मान्य विश्वविद्यालय शरी अवस्थित है। इस वरिश्वविदालयर्गे 
श्रच्य विद्याओं, भाषाओं, विश्वशान्ति तथा जैन धमलक आर्थो के अध्ययन, 
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भध्यामन तया शोध की समुचित न्यवस्या है। इय चानभूमि से अणुत्रत, ेक्ाध्यान 
तथा जीवन विज्ञान जैसे रचनाधर्मी विचार उपजे। 


इसके ग्रथायार मे करीव वैतीस हगार बहुमूल्य पुस्तकों का संग्रह है। इसके साथ- 
साथ करीम पच हनार हस्तलिखित खय भरी इसमे संग्रहीत है। जैन धमं सम्बन्धी 
अध्ययन, लेखन तथा प्रकाशन की यहाँ पूरी व्यवस्था है/ प्रतिवर्ष अनेक निलास 
विदेशी भी अध्ययनार्थ तया अवलोकनार्थयर््यं आते रहते है । यहो अतिधि्यो स्या 
कर्मचारियो, अधिकारियों तथा प्रध्यापकरं के आवास की सपुचित व्यवस्था है। 

जैन विश्वभारती परिसरमें बना स्रहालय भी एक महत्वपूर्ण सस्थान है । इसमें साधु- 

साचििर्यो चारा बनाई गरड कलात्मक वस्तुओं का अद्भुत सरह है। तुलसी आध्यात्म 
नीडम्‌र्मे योग साधना की समुचित व्यवस्था है। वहीं ध्यान सम्बन्धी शिविर समय- 

समय पर आयोजित हेते रहतेर्है1 

अनेकान्त इण्टरनेशनल विभाग के माध्यम से यह संस्थान अनेक अन्तरीय विर्व 
विद्यालयी एवं शैक्षणिक संगठनं से निरन्तर सम्पर्क बनाए रखता है। अक्सो 
(लंदन), हवि (अमेरिका), इयूकेन (स्वीट्जरलैण्ड) विश्व विदालयो यै समय-समय 
पर समधिर्यो कै सहयोय से कार्यशालाटुं भायोचजित की जा चुकी है। यह सस्या 

अन्तरीय ख्याति का एक अनूठा संस्यान वन यया है। 


देश-विदेश के कोन-कोने से विभि आचार-विचार्‌, परिधान, रहन-सहन ओौर 
संस्कारे के लोग यद्य आति रते है! देश-विदेश की संस्कृतिर्यो का संगम-९- " 
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यद संस्थाय! दसा सुजवसर किसी भी कस्मे या शहर ऊ लि एक दुर्लभ उपलब्धि 
है। नाने-अनजाने यह सयोग इस कस्मै को कितना कुछ दे जाता है, उसका मूल्योकन 
कर पाना सहन मेँ सम्मव नर्ही। 


प्ररिवहन, संचार क अन्य आधुनिक सुविधा; 


लाञनू शहर दिल्ली- नोधयुर रेलसार्का एक मह्त्वर्णर्टेशनहै। ठेगाना से कीकर 
रतनगढ़, सादुलपुर करेवा को कुल आठरेलयाड़यो आती नाती है/ प्देशके समी 
बड़ नगे के लिए य्ह से सीधी बस सुविधा उपलब्ध हे । करीव 00 वसे प्रतिदिन 
आवागमन करती हैँ! देश के बड़े नगर्यै, यथा- दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत तथा 
हरिव्यार से यढ शहर सीधी वस सेवा से जुदा हअ । अधिकतर घर टेलीफोन युविधा 
से जुड़ गदै। फैक्स तथा इण्टरनेट सुिधा भी शहर मँ उफलन्धदहे। शहर रँ करीन 
प्रतिशित परिवार रसौङगेस का उपयोग करने लगे है । अधिकतर घ मे रगीनटी.वी, 

दै/ शहर कस्वयुटर शिक्षण का भी अच्छा केन्द्र है/ समी वैको मे कम्प्यूटर सुविधा 
उपलन्ध है। मेदे संस्थानों ओर निजी घरों मेँ भी इसका प्रसार बढ़ रहा है। ओफचेट 
छापाखार्नो की संख्या भी काफी बद है। 


समाचार पत्र ओर पत्रकारिता; 


गत थतान्दी के पचते व छठे दशको मरे विल्ली से तरिकलने काला हिन्दुस्तान" दैनिक 
पत्र काफी लोकप्रिय था। फिर नवभारत टाइम्स की लोकप्रियता बदढ़ी। अपरेजी का दैनिक 
अखनार दीहिन्दुस्तानटद्ष्सः भी काफी लोय पतये! छटय्सगकडण्ठिया" कीनि 
भी बद्री। सामाहिक दिन्दुस्तानः क धमयुय (पाक्षिक) भी लोकप्रिय हुए । अग्रेजी का 
इलस्दरेटेड वीकलीः भी जच्छा बिकने लया था। सातवे दशक गें दिनमान" यकि 
की लोकप्रियता बद्री। पिकलै दशक ये अग्रेजी (दैनिकः पर्न के प्रन कारुज्ञानकम 
हमा है। इसका एक कारण दिल्ली से रेलमार्या की सीधी सुविधा का अभाव भी है/ 
प्रादेशिक दैनिके-पत्रो की बिक्री नठीटै। 


शहर के एकमात्र काचनालय यँ पाठकों की संख्या पयमि रहती है। उसमे करीन पचास 

पव-पत्रिकापव यमाचार-पत्रनियभित अगतेरहै/ कुर मादेशिक दैनिकयक्रौ के सकाद्दाता 

भी इस शहरर्गे नियुक्त है। यद्यं से प्रकाथित हने काले समाचार-पत्र भारतीय समाय, 

मरू-सन्देश आमीण उक सदेश ह जो विगत कुछ वरयो सै नियमित निकलते खे 

ह। विर्वमारती संस्यान से निकलने वाल्वी पत्रिकां का अपना अलय क्षेत्र है। 
„ न "नना, ~ ~ नि ि---न 0 नार 2 
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सास्कृतिक मेले, उत्सव व पूजा आयोननः 


लान्‌ का गणगौर" का मेला एक अनपुम सास्कृतिक आयोजनदहै। कभी इस अवसर 
प्र ऊँट-घो तथा केलियों (रथो) की दौड़ होती थी। लाडनू के गकर जगीदार स्वयं 
इसमें शिरकत करते थे। कभी घोडे पर तथा कमी पालकी प्रवे भाते थे। शीतला का 
मैला भी एक लोकप्रिय गेला है। साकण की तीन पर दरजनसरः तालान पर एक 
आकर्षक मेला भरताहै। जव इसकाउत्साह कुछ शिथिल खा पड़ राह । गतवर्व 
कुछ नएमेलन; उत्खकव त्यापूजा-अयोजन भरी शहरके जीवन से यु हैः यथा- दशहरा 
मेला; ्ूला महोत्सव, महाराष्र व कंगाल की तर्ज पर क्रमशः गणेश क दुर्गा एना, 
दिकाली के अक्सर पर सहयदीपोत्यव, श्राकण मास फर शिव पूना के निधित काण्ड 
यात्रा; अमरनाथ के सदृश बर्फ के शिवलिंग की स्थापना आदि। 


धर्मशाला तथा अतिथि भवन: 

रेलवे स्टेशन पर विंधीजी की धर्मशाला (अन इसका नकीनकीरणलले गयाहितयाउस 
स्थान पर एक आलीशान सावक्जेनिक भवेन बन गया है /), यकगेट पर €रकचन्द 
राधाकिशन किला धर्मशाला। इनके अतिरिक्त ओसवाल एचायती भवन; भोसवाल 
अतिथि भवन भैयाधर्मराल, अग्रवाल भवन, बद्री भवन, रामचन्द्र किला भवन; पनालाल 
फोगला भवन, बगड़ा भवन; विश्वकर्माभवनः; प्रजापति भवन, जैन भवन, गोविन्ददास 
स्मृति भवन, महिश्वरी भवन, जोग भवन, युह्यरमल रोदा भवन; खाण्डल विप्र 
भवन, पारीक भवन; दाधीच भवन, मेद क्षिय स्व्णकार भवन, रिधकरण नोथरा 
भवन; भवरलाल लकड स्मृति भवन, रामेश्वर किला भवन, चाकण्डा मन्दिर भवन, 
कायमखानियों का पंचायत भवन; गेड़तिया सिलावट मदरसा भवन, मोहिलो का 
पर॑वायत भवन, सुखजी ठेकेदार की धर्मशाल आदि प्रमुख यार्वननिक भवन है । 


आर्यं समाजः 

इस शहर गे आर्थसमान काडतिह्यस इस एरी सदी कोष्ट धेरलेताहै। नव~-जागरणर्मे इस 
सस्यानेअहम शूभिका निभाई आनादी केलिएल्ने काले अनेक कायकर्ताजार्यसपाजकी 
हीवेन ये! इस संस्थाका निजी भवन राव-दरवाजे केठीक बाहर थोडी द्ूरपरस्थितदहै। इसके 
पुरनिका्यक्रत्रिकि एकलम्की सूट जिसमे स्व. सिरहमल आर्य मोतीलाल स्वर्णकारः 
चु्रीलाल आर्य सोहनलाल बैद (जौहरी), आदि के नाम प्रुखेता से लिए जति! 


स्वैच्छिक सामाजिक खंयठनः 
ओसवाल हितकारिणी यमा, महावीर द्ीयेन, यंग-करण्ड पशोरिएशनः, यवाले सभा; 
युवक परिषद्‌, अंजुमन फैन-ए-आम, फण्ड्स सोसाइटी, अकर, विवेके भारती, युवा 
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जागृति मंच नामों से जाने नाने वाले अनेक सामानिक ओर सास्कृतिक संगठन इस 
शहरमें पैदा हुए! ओसवाल हितकारिणी सपरा ओसवाल समामे विलीन हो गहय 
फ्ण्डएशोसिएशन का अस्तित्व समाप हौ गया । ओसवाल सथा का नाम इन सके 
अग्रसर मे गिना जाएगा! एक सम्प्रदाय विशेष का संगठन हते हुए शरी श्य समाने 
वृहद्‌ जनहित के काम सम्पन्ने किद्‌। 


अकुर ने साहिवयिक तथा सास्कृतिक कषतर मँ विशा दैने का एक सुन्दर प्रयास करिया 
था। युवक परिषद्‌ ने भी अपने मंच से अन्तसकूलीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता्ओं की 
शरुत की थी। भंगलम' अस्पताल की महक्ती योजना भी इसने मनोयोय से सम्पत् 
की + फरण्ड्स सोसाइटी ने श्र की प्रकाश व्यवस्था, निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिनिर 
आदि लाभकारी योजनाएंहाथ मे ली थी। अयुमन-केज-ए अम ने शरे सम्परायिक 
सदभाव प्रसारण मेँ खाहसपूर्ण भूयिका निभाई पता नी भव सुस्ती क्यो भ री टै। 
नेतृत्व का अभाव ओर राजनैतिक दलयो की नकारात्मक उछल-कूद इस शहर की 
समस्त रचनात्सक प्रतिभा को निगल रे दहै। 


स्थापत्य के क्षेमे कुछ नए निमाणः 
स्थानीय दोन इग पर विशाल ओर सुन्दर बुलन्द दरवाजे बन गए! कस्ने के 
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बेट्रागास नामक मोहल्ले मे स्थित अलीणाहके तकिएपर अक एक आलीथानमस्मिद 
बन गईडदै। इस मस्निद के निर्माण मेँ उस मोहल्ले की मोहिल तथा कायमखानी- 
दोनो कौम ने सहभागिता निमाई है। उस मस्मिद के इन्तजाम मे भी दोन कौम 
शरीकरटै। 


इस अवधि मेँ कस्ते मे दो शिवालय बने? अनेक मद्दिर भी बने। स्थानीय पटावरी 
परिवारके सहयोग से रेलवे स्टेशन के सामन हयुमानमी का नया मन्दिर बना। पटली 
पदवी मोहल्ले में भयो की वयीची में भी बड़े आकष्करनिमणि हृएै। करट बालाजी के 
नाम से भी एक अच्छा पिकनिकस्यल विकसितहुजा। इसकी व्यवस्याश्री शिवलाल 
किल्ला देखते है! जैन विश्वभारती प्रांगण में विश्वविद्यालय के भवन बने। अनेक 
निजी भवन भी केला के सुन्दर नमू है अनेक नए उत्साही राजगीर भी प्रकाशे 
आपए।यथा-स्व सुभानजी) श्री बख्यु सखी मोहम्मद, जिक्‌रूआदि। यद्यपियेराजणीर 
पद्धे-लिखे बहुत कम ह लेकिन अनुभव ने उनको माज दिया है। कस्मै के नव-निमणि 
मेँ ये अच्छायोगदानदैरहेषै। 


आधिकि उन्नति के बद्ते चरणः 

आजादी कै बादं कस्वे के आर्थिक विकास का एक नया दौर शुरु हुजा। पहले लीय 
आमदनी की तलाश गें सिर्फ बगाल ओर आसाम ही जति थे। फिर मग्न कगलौयः 
हैदयनाद, मद्रास ओर शेष दक्षिण भारत की तरफ उनके पैर बदरे अन यह दायरा 
अन्तरीय जयत तक कैल यया है। आज हनारो की संख्या मे इस कस्के के लोग 
अरब देशों मे है। कुछ ने वयौ अपने निजी प्रतिष्ठान भी स्यापित कर लिषरहै। अकलोय 
जापान कोरिया; अ्द्रिलिया; इटली ओर जर्मनी तक भी पृ्वने लये है। कृ विशेष 
प्रतिभा सम्यत्त लीय सयुक्त राज्य अमेरिका ओर कनाडा गें मी अपनी पहचान बनाने 
सफल हए है/ करो परयो की विदेशी मुद्रा इस कस्ये मे प्रतिवर्ष च रही है! 


ओद्ोगिक ्रगतिर्मे कस्ये कामौलिक योगदान 

शहर का पहला उद्योयः 

स्व. लादूराम सोनी (मेढ्र) ने इस शहरगे पहला उद्योग खोने- ची के तारपात बनाने 
की मशीन का लगाया था। यह एक साहस भरा कदम था। उस समय शर्म किसी 
तरह काको -शक्तिसोत भी उपलन्ध नही था। सारा काम ह्यथ से होता था। लेद मशीन 
(खयद) भी मानव श्रम चे चलाई जाती थी। बेलन की टेम्परिमि का काम भी कारीयर 
सधे अदान से करते थे। इय कारखाने मेँ उत्पादित मीने ल्लकप्निय भी बहुत इ । 
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स्व. खूबचन्द बरमेचा का नाम भी शहर के अयणी उद्योयकर्ताि मे गिना जाएगा! 
आधुनिक मशीन के सहयोग से चाकीके वर्तन बनाने का वटर उयोग शरे सर्काधम 
उन्छैने स्थापित किया था। फिर लेटे की चदय के कलकत्ता शैली के दरक (सदक) 
बनाने का भीउद्योगउन्हीनेप्रारस्मकिया। सन्‌ 1948 बर्फ बनाने कावा कारखाना 
स्थापितो चुकाथा। 


दूसरा महायुद्ध समाप हो चुका था। युद्ध गे काय आए हवाई नहान के हना टायर 
जोधपुर काद बाजार में आए। उनमें से कुछ ठयर श्री जोधयजजी बैद लाडनू लाए! 
उनकाउपयोग उन्छने अपनी नईस्थापित बर्फ केक्द्री की आइसक्रीम केचमे की हथः 
गाड़ियों मे किया। फिर उनका उपयोग स्थानीय भैसा-गाडियों मेँ किया गया। नतीना 
आशाजनकरहा। विचार आगे वदरा कि क्यो न इनका उपयोग समी तरहके पशुचालित 
वाहनों मँ किया नाए। यह बड़ा क्रान्तिकारी विचार था शीघ्र ही पूरे राजस्थाने फैल 
गया। 


इस विचार के विकास मे लाड के प्रथम इजिनियर शरी मोहनलाल केचेरिया काभी 
योयवानमह्वूर्णरहा। श्री कुचेरिया ने जोधपुर मँ आइस फैक्ट्री बैगली थी तया वही 
कस गद थे।श्री जोधराज उनसे सलाह मथविरा करते रहते े। इस न्यायारर्गे पल 
कदम श्री रापमिवास अग्रवाल ने बद्राया। कालान्तर में इस धन्धे में एक समस्या 
उभर आई। रबर टायर तो उपलन्ध हो जाते थे लेकिन उस अपात मेँ उने लगने 
वाली न्हील-रीम उपलन्ध नर्हीहो पाती थी। 


इसमे श्री सवासुखजी कोारी ने लोके न्टील-रीम बनाने की एक फैक्ट्री लगाई 
लेकिन उनके व्छील-रीमो का उत्पादन एक निश्चित आकार तक ही सस्पव ष्टे फया/ 
वांछित चौड़ आकार में उत्पादन देने मे वह अकम रही। इस दिशामे अन्तिम समाधान 
दिया श्री रथमलजी जायि ने। उन्दने एक एेखी पद्धति इकाद की, जिससे सव तरह 
फी न्ील-रीम. सरलता से बनाना सम्भवो गया! इस पद्धति हन का प्रावधान भी 
इनबिल्ट था। इसके निमाण ये काम मे आने काला यात्रिक दौचा भी उन्होने ही नाद 
किया। आज सारे राजस्थान में इसी पद्धति का उपयोग हो रह्म है। 


हवा जहाज के पुराने बड़े टायरों को रीट्रीड करने का धधा भी काफी चला। इसका 
प्रास्य श्री कन्दैयालाल जामि ने किया। इस विचार से प्रित होकर ब्रा्ीय 
कम्पनी उनलप ने भी ऊंट चालित गड के लिए बड़े आकार (1700-1 उकोट 
विमान के दायो के सदृश टायर निकाले। आज स्थिति यह है कि हवाई जहाज के 
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दाय की जगह बसो के पुराने टायर फल करके कामये लिए जति है। वसो के टायर 
प्रचर संख्या मेँ स्न ही उपलकध शे नाते है इन रबर टाययेँ से प्यु-वाहनो की 
भारद्रोने की क्षमता पहले की तुलना मेँ करीब दस गुणी बदर गहै! गोज्ञ कलार्हका 
काम प्रजो के लिए अपेषाकत काफी छगम शीषे ययाहै। 


पने दायर्यो के इस उचयोग के साथ प्य चालित गाद्धियो बनाने का धथ) भी शहर 
पनपा। इन वाहनों मे काम आने काले चमद्धे के सामान का भी बाजार वना। साथ 
साय पानी की टंकि्यो के निमणि का भी उदयौ तेजी पकड़ता गया। रहर से आने 
वाले खरीददारौं के कारण शहर का टल उद्योय मी विकलित गा आज स्थिति 
यह है कि यही के व्यापारियों ने बना-बनाया पूरा छकड़ा ओर अन्य सामान प्रदेशके 
विभिन्न पशु-मेलोगेलेना-लेजाकरकेचना शुरुकर दियाहै। माल की युणवत्तापर भी 
ध्यान नर्ही दिया गया। नतीजन यह उद्योग शहर मेँ कमजोर पड़ता जारहाहै! उद्योग 
के कमजोर पदन का एक कारण यह भी है कि पशु चालित वानो की प्रतिस्पर्धा 
दैक्टर व अन्य डीजल चालित यात्रिक वाहन आगएहै। 


केसो का रगा्-छगारईउयोयः 

मत पचि दशको मे इस उद्योग ने इस शहर गे अच्छी साख हासिल करली दै। शषटर 
के सकट एरिर ङ्स शथे से युडे हुए है/ महिलया री उस सहो है शह्का 
यहे एक महत्वपूर्ण षरेलू उद्यीग है/ इस धन्धे के अग्रसरो मे लाल मोढ्यदं भाटी 
(छीपा) उर्फ लाला मोड का नाम प्रपुखता से लिया जाता है। स्व; लाल मोहम्मद 
अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। ख विन्यास ओर डिजाइन के तालमेल को परखने ओर 
निखार की अद्षुत दृष्टि तथा करयल फाया या उन्होने चूनद्री, लहरिया, णोमा 
आदि परम्परागत विधाजे को उन्हीने नए जयाय दिए। उनके राया सचितप्रिटकी 
डिनाइने देश मँ दूर-दूर तक लोकप्रिय हृ! 


यह सब कोड एक दिन का चमत्कार नटी था/ यह उनके वर्को के अनुभव; श्रम ओर 
उनकी सौन्दर्यबोध की जन्यजात क्षमता का फल था उन्दने सदैव उत्तम यणे बाले 
रौ काही उपयोग कियातथाउनकी छटा को निखारने की मौलिक विधियो विकित 
करी/ माधुनिक कैथल के भाक कोध से छी वे कशी किलग नही रहे/ परस्परा को नए 
रूपी म खजाया। यही राज था उनकी सफलता का 


लान्‌ का रसयुल्ला उद्योगः 
एक जमाना था जव इस शढर के मालजी माव्ठी की दुकान के रसयुल्ले चारौ ओर 
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प्रसिद्धं थै। उनके रसगुल्ले की विशेयता यह थी कि उनका स्प॑न बहुत निखरे दर्जेका 
था। स्वादिष्ट भरी बहुत था। यह बात प्रसिद्ध हो ग्ड थी कि देसे रसगुल्लै यातो 
कलकत्ता मेँ बनते है या फिर लाडन्‌मे। लोकप्रियता मे लाडनू के रसयुल्लीं ने पूर्व 
स्यापित भीकानेर आदि केन्द्रे को फीरे धकेल दिया/ 

इस तरह के रसगुल्ले बनाते की विधि का विकास श्री मालचन्दगी माली की वर्यो की 
मेहनत ओर सूञबूस का फल था। उनसे यह विद्या उनके उत्तरगामी हलवाइ्यो, यथा 
श्री रमेश्वर, जसकरण आदि ने सीखी ओीर लान हस उत्पादनरमे अग्रणी पिमे 
ग्या। 


उपयेक्त तीनों प्रतिभा पुरुषे - श्री नयमल जांगिड, लाला मोडी तथामालसी माली को 
स्यानीय युवक परिषद्‌ दारा कस्बे को उनकी मौलिक देन के लिद्‌ पुरस्कृत भरी किया 
गया। 


उनेमिलकी स्थापना; 


गत सदी के सातवे दशक मेँ इस शहर गे ऊन मिल की स्थापना हई / यह राजस्थान 
सरकार का उपक्रम था। इस तरे चौखला नश्ल की भे परचुरतारमे पाई नाती है। 
उनकी उन अच्छे गुणो वाली होती है, जो देश मेँ सवत्र प्रसिद्ध है। इस मिल की 
स्थापना के पीछे मूल विचार यह था कि इस ऊन का उपयोय इसी क्षेत्र मेषो तथा इस 
क्षेत्र के नायरिकों को योजयार मिले। लेकिन व्यवहारिक आधार पर तालमेल के 
अभाव में यह ऊन मिल सफल नीं हो सकी। 


ओदययोगिकप्रशिक्षणकेन्द्रः 

कालान्तर मे इसी सुनला केम्यस के दक्षिणी छोर पर ¢ न. राय राजमार्य पर, 
जसवतगदकस्मेके प्रसिद्ध तापद्िया परिगरके आर्थिक सौजन्य से डस संस्थान की 
स्यायना ह! विभिन प्रकारके आघुनिकाउवरमो के तकनीकी मरिकण की यल सचि 
व्यवस्था टै। इस केन की एक बड़ी आवश्यकता का समाधान इय संस्थान ने कर याट! 


संगमर्मर टाइल उद्योग; 

लाडनू कस्ये के पद्ठेस्े पश्चिम दिथा में एक विशेवप्रकार का चूने का पत्यरनिकलता 
है, जो संगममरकी जाति काटै। उसकी विशेषता यह है किउसर् तहर-तरहकेररग 
की छटा हं । सबसे यले स्वः गिरधारीमल अग्रवाल के मस्तिष्क मे उससे टन 
बनाने को विचार पनया! आन इन टाइल्स ने संगमर्मर की निया गे अपनी मौलिक 
पटवान बनाली है। 
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बीते क्शकों के कुछ अन्य उयोयः 

टबह्िन पम्प निमणि मे भी कस्ये के कदम अगे कदे है! टबह़िनि प्प का सिद्धान्त 
यथपि नया नीं है, पर यह उद्यीग काफी जटिल है अतः कस्म मे इसका निमणि शुरू 
करना एक साहस भय कदम था। इसका शरेय श्री नैमीचन्द नगिड (भिखी) को जाता 
दै। श्री नेमीचन्द र सदायुख कोठारी के वर्णौ तक सहयोगी रहे। 


कृषियत्रो के विकास कुछ मौलिक सुधाये का श्रेय स्थानीय मदन इजिनियस्मि को 
गाताः जिसके सस्थाकक स्वः मदनलाल जगिडिथे।/ आन समी छोटे-गड़ जवम ये 
बिजली चालित उपकरणे का उपयोय बदर रहा है। लकट़ी का काम करने वाली सभी 
कार्यशाला मे निजली चलित उपकरण लग गए है। स्थानीय इमारती पत्थर की 
खुदाई ओर चिरई मशीन से होने लगी है। 


बीती.शतान्दी केशर के कुशल मिरी ः 

स्वःमालजी (नागि) भिस; यमाकिशन जागिडिक सखी मोहम्मद विलाक्ट (सोलकी) 
कै माम इस शहर के कुशल मिलियों की सूची मे शामिल दै । रामाकिशन जाणिड के 
समान प्रतिभाशाली मिसी सदियों में एक-आध ही नन्मतादहै। किसी भी प्रकारकी 
मशीन का मात्र माडल समज्ञा देने पर वेउस तरह की मशीन बना दैते थे हवा हान 
कै रबर टाथ को रीप्रीड करने की मशीन का निर्माण पहले-पहल उन्न ष्ठी किया 
था। श्री सखीमोढम्सद भीति चिरत के चित्रण में माहिरथे। मालजी पिखी की मशीन 
सम्बन्धी जानकारी का दायरा बहुत विस्तरत था। लोय गथीन सम्बन्धी पेचीदे मस्त 
म उनसे राय लेतेथे। 


न्यक्साविक विकास केक्षेत्नमेः 
देश की वद्धी मटर निर्माण कम्पनियों के शो-रूम्‌; बड़ी टायर कम्पतियो के निक्री 
केन्द्र इस शरमं स्थापित ह्यो गए है / सब तरह की मोटर साइकिल यह महानयरीय 
मूल्यो पर उपलन्ध है। कस्ये के होटल उद्योगरमे भी कुछ नए आयाम चुट ै। सन 
तरह के सैकडँ वाहन किराए पर कस्बे गें हर वक्त उयलन्ध रहते है! यह शहर 6 
नम्बर राष्ीय हाइवे से युद्ध गया है। 


कृषि विकासः 
कस्बे की दक्षिण-पश्चिम दिथा मेँ करीव दस कित्लेमीटर की परिधि मेँ लभय 200 
बिनली चालित नलकूय चल रहे! सव तरह की सन्नी, यथा गोनी, गाजर मूली, 
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लोकी, त मैन, तरवून, प्यान, लहद्न, धिच धनिया आदिकी खेती होती है। 
कास,  मूगिफली, जीरा, ेथी आदि व्यावसायिक फसर्लतो का उत्पादन भी 
बहत वदा है। इस प्रयति मेँ अग्रसर होने का शरेय विश्व वैक दारा प्रसारित नलकूमँ 
की क्लस्टर योजना को नाता है मात्र तीस हजार रुपये के भासान किरश्तो परदिि 
नाने वाले क्रण से पम्प सहित कृष रुचित कर किसान को दिए ए! लाड कतरे 
इस योजना का समावेश करवाने में श्री दीफकर शर्मा की भूमिका महत्वपूर्ण रही। 
उसके गाद अपने-अपने खेत किसान दारा कुए खुदवानेकी छेड़ सी लय गहरी 
खीवराज पाण्ड्या इस योजना का लाभ उठाने वाले पहले व्यक्तियों ये खे थे। 


वाकलिया भेड़ ग्रजननकेन्द्रः 


लाडनं के ठीक दक्षिण मेँ करीन 6 मील की दूय पर बाकलिया ग्राम मेँ इस केन्द्र की 
स्थापना हई यह भी राज्य सरकार का एक उपक्रम है। इसके पे विचारयहथा कि 
शत्र की भेदौ की नश्ल सुधारी जाए। इसके लिए विदेशों से अच्छी नश्ल के गे 
मगवाए गए यद्यपि यह केन्द्र आज भी चालू है लेकिन इसके नतीजै उतने आशाजनक 
नर्ही निकले; जितने की आशा की ग्डथी। 


लाडनू शहर के नव उद्योगपति; 

प्रदेश व देश के महानगरों मेँ शहर की नई पीढी के उद्योगपति ने अच्छा स्यान 
बनायाहै। कलकत्ता, मुम्बई हैदराबाद; मव्रास, अहमदाबाद, दिल्ली व जयपुर आदि 
मेँ इनके ओद्योगिक प्रतिष्ठान । बिजली के सभी प्रकारके ताद्‌ केवलः द्रासफोर्मरके 
निमणि विभिन्न प्रकारकी धातु के ताये की जालियौ; रसायनिक उद्यो मेटल शीट 
परफोरेशन, ओषधि निमाणि आदि क्षेत्रो मे या के उद्योगपति अपना स्थान बनानेमे 
सफ़ल हुए है । नव उदयोगपतियो के कुछ नाम इस प्रकार है- सर्वरी पएूनमचन्द सेठी, 
शिवनारायण मूधद्ा, गोविन्दलाल मूधा; रतनलाल सेठी, भागचन्द कासलगीवाल, 
धनकुमार पाटणी, बच्छरान दुगड, कमल्यिंह बैद, कमलं नोरट्, छतलतरयि् 
गोल बाबूलाल फूलफयर, खीवराज सुरान; धनयत मोकी, पूनमचन्द बोकड़िया, 
चुनीलाल प्रजापत आदि। 


प्रतिभा पुरुषः 


सुरेशपाल घेठी - 
भारतं व्यायार प्रबन्धन मेँ विशिष्ट योग्यता के साथ अपना अध्ययन समाप करर 
सेठी सयुक्त रान्य अमेरिका चले गए, फिर कनाडा! वर्तमान मे वे कनाडा के टीरये 
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विश्वविचालये व्यापार प्रबन्धन विभाग की अपरेशसमेनेनमेट शाखा के प्राध्यापक 
तथा निमणिशोधप्रयोयशालाके निरदेशकर्टै। सन्‌ (9% ये श्री सेठी कनाडा की यैयल 
सौसाडइटीके फेलो चुने गषए। यह सम्मान विन्ता मौर विदत केकषत्रमे मिलने वाला 
कनाडा देश का स्वोच्च सम्मान है। उपयोक्त अवसर पर प्रेषित नामांकन पत्र का 
आशय इस प्रकार था- 

“रे सेठी- ओपरेशंस रिसर्च ८^ओोपरेशस मेनेजमेट के क्षेवर्मे किए ग कार्यौकि 
लिए अन्तर्य्ीय जगत मेँ पचाने जाते है। उत्पादन, वित्त तथा वितिमयन क्षे की 
कतियय समस्याओं के समाधान मे निरत अ्टीमल कण्ट्रोल थ्यारी"केविकासतथा 
उपयोग मेँ उन्होने अयणी भूमिका निर्ह है। यतिशील विकल्पना के निर्णय ओर 
भविष्वाणी विषयक क्षितिज को विस्तृत करमे मेँ उनका योगदान आधारभूत रहा है। 


स्टोकेष्टिक निमाणि पद्धतियो मे क्शानुगत नियत्रेण के सम्बन्ध मे उनकी हालहीकी 
शोध इस दिशा मेँ एक मार्य कदल देने काली घटना है। विश्व की श्रु शैक्षणिक 
पत्रिकार्जों गँ उनके 120 से भी अधिक प्रपत्र ओर लेख प्रकाशित हे चके है! विश्वके 
सी्रमुख विश्वविद्यालय से समय-समय परव्याख्यानो के लिए श्री सेठी को निमत्रण 
प्रात होते रहतेरहै। 


बाबरूलाल पाटनी : 

भारतम ड सन्‌ 1%6 में एलः एल. की. की परीक्षा प्रथम श्रेणी मे उत्तीर्णकर श्री पाटनी 
कानून के विशेष अध्ययन हेतु इग्लैण्ड चले गए। वहीं उन्हयने बार-एट-लो की डिग्री 
प्राप कीओर देश लौटकर कलकत्ता उच्च न्यायालय मे उन्दने वकालत शुर कर ठी। 
सन्‌ 1%6 तक एक सफल बैरिस्टर के रूप गे प्रक्टिस करते इए उन्होने बे-बदरे 
सिविल ओर करिमिनल केसो की वैरकी की, जिने अनेको केस रिपोर्टेड हृए। उसके 
बादयेकलकत्ताउव्वन्यायालयके न्यायाधीश बना दिए गए /4-1-87 से 4-5-96 तक 
वैस पद पर रे। उनके अनेक फैसले कानून की कितानी मे छपे तथा उनकी तरिसालेँ 
दीजातीदै। 


डोः धमचिन्द जैनः 

आप स्वे. जौहरीमलजी भंसाली के पुत्र है। एमएससी. पी-एच. ङी,, भूतयूर्व 
विभागाध्यक्षरसायनशास-री दैगर मढाविचालयः, कीकानेर, उपाचार्य श्री भर 
महाविद्यालय, कीकानेर (सेवानिवृत्त) । आप आदीनि शिक्षक के साथ-साथ एक 
प्रखर चिन्तक भी है। दैनिक जीवनर्ये काम आने काली वस्तुओं के निमणिर्मे रसायन 
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शास के व्यावहारिक उपयोय के बारे ये आप निरन्तर सोचते रटे तथा छार को इत 
दिशा मार्यदशन भी दिया! एक ष्ोमियोपेयिक चिकित्सकके रूप्ये जनसेवा भी 
आप निरन्तर लगे रते है। 


श्री मालचन्व बरद्धिया 


एम.एससी., फी- एच.डी. (इण्डियन एर्रीकलचर इस्टीटयूट; दिल्ली) स्वर्णपदक 
विजेता। चीनी मिर्लो के संचालन का विेय अनुभव । इस उद्योय की विशेय जानकारी 
हेतु अमेरिका; जमनी; जापान कोटयः फिनलैण्ड आदि देथ की यत्रफकी। यन्मरति 
दोराला पिल्स में उप-महाप्रबन्धक ; फेडनेशन ओंफ इण्डिया चेम्बर ओफ़ कोर्स 
एण्ड इण्डस्द्री के सदस्य। 


निर्मला बरद्धिया; 


एम.एससीः, फी-एच.डी, (इण्डियन एरीकल्वररिसर्चङस्रीट्यूट, दिल्ली) स्वणपदक 
विजेता, सम्प्रति-टटा एनर्नीररिसर्चइस्ठीट्यूट्मे खेवारत। 


सयश बोरट़; 

शहर के प्रबुद्ध विचारक श्री सखा बौर के आप पुत्र है, उग्र: 40 वर्ष। 

शिक्षाः- एसः सी;ए., व्यापार प्रबन्धन मे स्नातकोतर योग्यता प्रात, इसी विषय की 
अनेक विशिष्ट शाखा मेँ विशेष अध्ययने। 

उपलन्धिर्या ; ~ कोन्फेडरेशन ओंफ इण्डियन इण्डस्ट्रीन (सी. जाई जाई) की पूर्वा 
क्षेत्र की स्वास्थ्य सम्बन्धी कोर कपिटी के अध्यक्षः स्वास्थ्य रक्षणः; वित्तनियत्रणव 
मैदेरियलमैनेनमेद सम्बन्धी विवर्यो पर वकतृतादव प्रपत्र रकाशितः देके अनेकण्दर 
चिकित्सा संस्थानों के निदेशकतथा सलाहकारः केद्िय वाणिज्य सत्रालयकेप्रतिनिधि 
रूपर्गे दक्षिणःपूर्वी एशिया के देथ की विदेश यात्रा 

सम्प्रति- वीः एम; विद्धलाहदयरक्षण व शोध सस्थानः; कलकत्ताकेयुख्य किति-नियत्रक। 


इन सबके अतिरिक्त नलिनी कठोतिया, एलःएल. एः, आरः द्ःएसः, श्री माीलाल' 
खीची, आरः द्.कखः (जय निलाधीश), एके; जधरवालः आर केः एः, सिकिलि ज्जः 
प्रथम शरेणी न्यायिक मजिदरेट, ॐ; मन भाटी, एम. ॐी., श्रीमती सुशीला खुटेटा, 
एमएस; (गायनिकोलोयी क ओवस्प्रेदिक्स), शिका के रान्य स्तरीय सम्मान से 
सम्मानित श्रीमती कंचन शर्मा एम.ए, एम.एड., दितलीयकुमार पाटनी; सीर परीक्षा 
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में विशेष योग्यता प्राप तथा स्वर्ण पदक विजेता, श्री भ॑वरलाल भोजक (सेवानिवृत्त 
अधीक्षकअभियंता; राजस्यान याज्य विदुत विभाग; अशोकव्मा अधीक्षक अभियन्ता 
डोः अवन्ति कुमार ैठी, पी-एचःङी., यूएस. ए गं प्राध्यापक; श्री छत्तर कुचेरिया 
(सयुक्त राज्य अमेरिका गें महत्वपूर्ण प्रशयनिक पद पर सेवारत) के नाम भी कस्वे 
की प्रतिमा सूची मे शिल है! डः पृथ्वीराज कुचेरिया एफ. आर. सी; एस. (लंदन) 
है श्रीमती किरण सेठी एक उदीयमान उद्योग संस्यापिकाहै। 


श्री सत्तार खौ; 

बी-एसः सीः, एल.एल.बी, आर टए.एस., उपजिलाधीश स्तरके राज्य सेवाके बड़े 
उत्साही अधिकारी! अपनी कार्यकुशलता के लिए गणतंत्र -दिवस (2009) पर चूरू 
जिला स्तर पर सम्मानितहो चुकेदै। 


श्री राजैन्द्रकुमारसोनीः 

गी; ई (इलेक्टोनिक्स); आड ठीःएसः 

भारतीय सेवा स्तर के लाडनू के पहले व्यक्ति 

सम्प्रति: भारतीय केन्द्रीय सेवा मे ङी; जी. एम. - मेहसाना (गुजरात) 


श्री याजूदान चारण उर्फ़ रानेश विद्रोहः 

सर्षशील व्यक्तित्व के धनी श्री चारण डाक विभाय के एक साधारण कर्मचारी की 
हैसियत रखते हए भी नह. जौ स्थानान्तरित होकर गए-अपनी संस्था अकृर'के 
माध्यम-सै एक देसे साहित्यिक वातावरण को यजित करने मे सफल रहे, जिसमे उस 
षेत्र की रचना-धर्मिति परस्फुटित हने का सुजवसर पा सकी । मसलन सर्वरी जे.पी, 
शर्मा केसरीमल प्रनापत, शंकर आकाशः पुरुषोत्तम विश्वकर्मा; आलेक खटेट, केद 
आर्य आदि इसी परिवेश की उपजर्है। 


बीते दशको के कुछ अग्रणी पुरुप. 


श्री सागरमल गाणी: 

दसा सष्टदय श्रेष्ठि पुरुष किसी भी शहर को बड़ सौभाग्य से मिलता है। शहर की 
प्रत्येक विपत्ति मे उन्होने शढर की यथोचित मदद की । संवद्‌ 196 के मीकण ऊकाल मे 
अनाज वितरण की समुचित व्यवस्था कर उन्न भभावग्रस्त लोग की महती सेवा 
की! पर उपकार उनका सहन स्वभाव र्य । जौहरी उच्वतर माध्यमिक विद्यालय, 
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मौहरी शुस्तकालयः; जीही शिल्यथाला; यय करण्ड दशोखिदशन की. राजपूताना 
प्रतीय स्तर की फुटबोल प्रतियोगिताओं के आयोजन, बैगाणी कैक की स्थापना, 
लाडनू बिजली कम्पनी की स्थापना मे आपका महत्ती योगदान रहा श्री कैगाणी साव 
प्रवण व्यक्ति थे। अफसोस उनकी सेगाओे का सटी मूल्यांकन नटी हे पया। देसे श्रेणि 
पुरुष सौ वरयो मँ एक जन्म नाए तो भी शहर को अपना सौभाग्य मानना चाहिए। 


श्री दीपकर शर्मा 


लाडन्‌ शहर के विकास का एक सुन्दर चित्र उनके मन यें तैरता रहता था। लाडनू को 
एक आधुनिक; साफ स्वच्छ ओर गादर्थ शहर क्नाने का एक सपना उन्दने संजेया। 
इस समने को पूरा करे मेँ वे जीवनभर लये रहे। उनके बायाउठाए गए नव-निमणिके 
आधारभूत कदमो पर ही शहर का विकास आये बद्धा वे ठीन बार शहरके मेयर चने 
गषए। पंचायत समितिके प्रधान तयाकषत्रके विधायक भी एक-एक अवधि के लिए चुने 
गए। पद उनके लिए अलंकरण नीथा काम करने का अवसर था। अथभिव्े भीवे 
विकास की गाङ्गी को आगे बद्राते यए। वे एक समर्पित ओर प्रतिबद्ध कार्यकर्ता थे। 
नेतृत्व की क्षमता उन्म जन्मजात थी। 


श्री जोधराज बैद: 


गेत शताब्दी के पौचवे दशक मेँ ओसवाल समाज के कुछ उत्साही युवकों का एके दल 
बहुत सक्रिय था। उन युवकों ने कुछ साहस भरे कदम उगए। लीक से हटकर उन्टोने 
कृ बार्ते कदी। खर्चलि रीति-रिवार्जो से बचा जाए पर्दाःप्रथा समाप हो, स्क्च्छता 
ओर सफ जीवन का संस्कार बने, नालिकाओं को पद्राया जाए, शिक्षा काप्रसारदे 
आदि-आदि। श्री जोधराज नी इन सवके जगरसरथे। श्री बैद मेँ नए विचारो को ग्रहण 
करने की क्षमता अद्वितीय थी रुद्विगत जीवन से उने परहेज धा। श्री जोधराज जी सै 
प्रेरणा लेने वालो मेँ सर्वरी मह्ालचन्द गोधर वूनमचन्द भरूतोष्धिया; जुमल शरतोष्िय 
आदि के माम ग्रपुखता से गिनाए जा सकते है। 


श्रीसवासुखकोगरीः 

श्री कोठारी अनुशासनश्रिय जीर कठोर प्रशासक थे। अपने सार्वेननिक जीवन की 
शुरुवात उन्दने नीवण विद्यालय के प्रधानाध्यापक णद से की वे एक अद्य शिसक 
ये। उनके समी शिव्य अपने जीवन मेँ सफ़ल रदे। अपने विद्यार्थियों की सफलता से 
उनको बडा सन्तोय लता था+ राजस्थान के शिका कयत ये उदेश्यीव धिक के' 
~ ।८५॥ सनात: दोर दो श्री कोठारी पहले व्यक्ति ये; जिन्हीने श्री सागरमलर्वयाणी 
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को इस योजना का शहर मेँ शु्रारम्म करने को याजी किया। लान विनली कम्पनी 
का प्रबन्ध भार भी उन्होने कटी कुशलता से वहन किया। राजयुताना फुटबाल 
प्रतियोगिताओं के सफल संचालन का श्रेय उन्ठी को जाता है। लाडनू के सबसे पषटले 
ैकर्मैयाणी कके वे सर्वमरथम मैनेजर बने। 


अलकत्ता श्री कोठारी अकेले नही थे। उनके साय उनके समान विचार काले साथियों 
का एक एय दल था। सर्वश्री भवरलाल बैद, जौहरीमल भंसाली; चथमल कठोतिया, 
पूखयान भूतोड़िया, मेषराज नाहटा, हैसयाज कठोतिया आदि उनके सहयोगियो मे थे। 
वे एक समर्पित दृष्टा थे। 


श्री मूलचन्द ब़जात्या 
समान के माने हुए शीर्ष पुरुषो ये उनकी गिनती होती थी। सी समुदायो मेँ उनका 
समरान आदर था। अहंकार ओर दिखने जैसी कोड बात उन्हें छ तक नही ग़ थी। 
अनेक जनोपयौगी कामों मे उन्दने भाय लिया। यद्‌ 1994 मे प्रसिद्ध जैन तीर्यं सम्मेद 
शिखर पर हए अखिल भारतवर्षीय सरावयी महासभा के (वे अधिकेशन के आय 
अध्यका निवचित दए। उस अवसर पर दिए गए आपके अध्यक्षीय भाषण का सार 
यह था-- “सेवा, सहयोय ओर सद्भाव के अभावे मे साघुदायिक उन्नति की बात 
सोचना ठीकवैयाहीहै, जैसा कि आंकिक आधारके बिना सत्र बिन्दियो से किसी 
संख्या के गनाने की इच्छा करना। हमारी आधिक उन्नति का आधार नौकरी कमी 
नही बन सकती, चाहि कड कितनी ही बद्ध हये व्यवसाय ओर उद्योग ही हमासी सम्पन्नता 
की एकमात्र सम्भावना है।* 
सेठ गणपतराय सेठी: 
धन का सदुपयोयकरना एक सूस्वूञ्च तथा परिश्रम साध्य कामै (री सेठी इस काम 
में बधे महिर थे। उन्दने वणिक वृत्ति को सार्थक समाजोन्युख दिशा दी। कस्वेरगे 
सर्वप्रथम आधुनिक चिकित्सा पद्धति का अस्यताल निमाणि करवाने का श्रेय उन्दीको 
जाताहै। परसुति की आधुनिक सुविधाओं को उपलन्ध कराने के दृष्टिकोण से उन्होने 
श्रीमती केसरदेवी महिला अस्पताल का नियणि करवाया । श्रीमती केसरदेकी नालिका 
विद्यालय की स्थापनाकरवाकर बालिकाओं के शिक्षण को नया विस्तार दिया। उनका 
क्यउपयेक्त जनहितकारी कामो की स्थापना तक ही सीमित नरह रहा बल्कि उन्दने 
सेठ गणपतराय सयावगती चैरिटेबल ट्रस्ट की स्यापना कर उनके ुन्यवस्थित संचालन 
को भी सुनिश्चित कर दिया+ 
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सेठ गनयान गगवालः 


कला, सौन्दर्या जनहित के आधीन धन को रखने वाला व्यक्ति "धनपति होता! 
धनपति टेन एक पुस्यार्य है श्री गजयज जी सही अर्थो मेँ "धनपति" धै। उनकी 
दूरदृषटि की तो कोड याह नीं थी । उनके जीवन का सीधिक महत्वपूर्ण काम लालू 
नएजैन मन्दिरका निर्माण था! इस मन्दिरनेलाढ्दरको दिगम्वरजैनसमाजका एकतीर्यही 
बना दिया है! महिलाओं के लिए आधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलन्ध करवाने की 
दृष्टि से सुखदेव जनाना अस्पताल का निमाणि यंणवाल परिवार ने सन्‌ (छ मँ ही करवा 
दिया था। आजकल यह अस्यताल अखं के अस्पताल ये तव्दील कर दिया यया है। 


सेठ फएूलचन्द पाड्य; 

सेठ श्री फूलचन्दनी पाड्या ने अमने धन का उपयोग शिक्षा तया चिकरित्साकेकेत्रमे 
किया! श्रीमती जिनकूदेवी बालिका विद्यालय की स्थापना उन्न तव की यी जब 
शहर मेस तरहकी सुविधा की एक क्री कमी महसूस की जारी थी। सेठ रिकरण 
आयुर्वेदिक ओषधालय की स्थापना करके उन्होने शहर की एक कड़ी कमी को पूरा 
किया। श्री कूलचन्द पाण्ड्या सौम्यता ओर सन्तुलित बुद्धि के प्रतीक पुरुष थै। 


सेठ हमुमानमल बैगाणीः 

इस शहर का सौभाग्य है कि एक अच्छे हग्रियोपैथिक अस्यताले की सुविधा श्स 
शताब्दी के पौचवे दकश के प्रारम्भ मेँ ही उसे श्राप हो गई थी। इसका श्रेय सेठ 
हुमानमल नैगाणी को जाता है। शिक्षाके क्षेत्रे श्री मोतीलाल कैयाणी विल्ान 
महाविद्यालय की स्थापना श्री कैयाणी जी की इस क्षेत्र को अनुपम देन है। श्री चुनील 
रंनन गु्टाराय स्टेडियम के लिए एक विशाल भू-खण्ड का दान दैकर उन्हेनि स्टेडियम 
की स्थापना का आधार खड़ा कर दिया था। भगलमः अस्पताल के निमणि्े उनका 
योगदान कभी शूलाया न्दी जा सकता है। जैने विश्वभारती को तो उन्दने अनेका 
प्रकार से लामान्वितकिया! 


शहर के मानद्‌ नागरिकः 


सेठ सोहनत्ताल दूगड़ः 

सेठजी का स्पष्ट जीर साफ-सुथरा व्यक्तित्व हरेक को प्रपावित करजाता था! उन्हे 
जो दिया, सहनभाव से दिया नामके साथ दानवीर शब्द जोड़ना उनके कद कोष्ट 
करना है। महत्व उनके दारा की ग राशि का नही है, उनके उदार मानसिकता काटै। 
मसी सवेदनशील मानसिकता के लोग विरले होते है! कैसा परित मेँ बदन केलि 
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होता है, यह उनकी दृष्टि थी। उन्न उसको बहुत कोटा! इस शहर ग शरी बदा! दक 
यार अन्न आचार्य रजनीश को कल्य था, व बहुत यरीव दू! वैर के अतिरिक्त मेरे 
परास कुछ भी देने को नही हे! कितनी अच्छी परिभाया दी उन्न यरीकीको। 


डोः सुनील रनन युह्यययः 

गत शतान्दी के चौये दशक के अन्तिम वपो मे वे लाड जागएये। वे क्गालके 
नोजाखाली इलाके केजमीदार घराने से सम्बन्धरखतेये। नोजाखाली अव कगलादेय 
ेहै। यरी किसानो के्रतिजमीदार धरान राया जपनाए जारहे अन्यायपूर्णरये ते 
उनकाकालमन बड्ान्यथितरहता था। अतः अपने जग्रीदारी अच्तियारातखोडनेका 
तरणय उन्होने अपनी किशोरावस्यार्मे ले लियाथा। 


एक षहयग्योपेय डोक्टरके रूर्मे वे राजस्थान के डस कस्ये कै ननजीवन सेजुदध। पूसा 
स्रेदनशीलडोक्टरमिलनाक्िसी भी शहरकेलिए सौ्राम्य की बातहै। सेठ मोतीलाल 
गानी होभियो हयस्मिटल मँ वे करीब नीस वर्ष तक सेवारत रे शदहरके खेल जयत 
म भी उनकी देन बहुमूल्य रही फुटबाल के अच्छे खिलाडी होने के साध साय वे 
ऊव्वलदर्नेके री मी थे उनके असामयिक निधन पर साया शहर दुःखी हये यया था। 


शदरकानी स्व. हजरत मुहम्मद अली; 

आप इस्की सन्‌ 1413 ये लाड के शदहरकाजी पुकः हुए। काजी साह खुले दिल. 
दिमाग के व्यक्ति थै। वे शहर गें कौमी एकता के पुख्ता सबूत थे आजादी के वक्त 
वटवारे के समय आमने पूरजोर कोशिश की थी कि शहर का कोई युसलमान देश 
छोड़कर पाकिस्तान नदी जाए! वक केउस बिगड़ माढैलर्मे शरे शाति जीर जमन 
बनाए रखने मेँ आपका बड़ा योगदान रहा। किसी जमाने मे स्यानीय रेल्वे स्टेशन से 
शर तक आने वाला रास्ता बहुत तय जौर धूल भरा था। कानी साहव ने जपनी 
पुस्तैनी जग्रीन का एक बड़ा हिस्सा दान देकर उसे चौड़ा बनवाया। आन यष आम 
रास्ते, जिसके दोनों ओर वद़े-बड़े दरखत लये हए ह, यर की रौनक बढ़ा रहा है। 


छल्लक श्री सिद्धसागरः 

अप स्यानीय प्रसिद्धन्यापारी स्व. ासीलाल जैन अशरकालके ज्येष्ठ पुत्र तया शहरके 
रकरटाययके अग्रणीव्यापारी छरी रामनिकासके जज ये। ^नीवनखीकर धनक्माने 
का अर्य हयी क्या है? जो व्यक्ति दूसरे के खातिर धन खर्च करेया, वही उसे कचा 
पाएगा! उन्होने जनकल्याण को ही वुण्य का पयायवाची माना! तीर की तरह उनके 
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सेठ गजराज गगवाल 


कला, सौन्दर्य तथा जनहित के आधीन धन को रखने बाला व्यक्ति धनपति"होताहै। 
धनपति द्येना एक पुरुषार्थ ह। श्री गजराज जी सष्टी अर्यो मे "धनपति" ये। उनकी 
दृष्टि की तो कोडा नही घी । उनके जीवन का सवीधिक मषठतवपूर्ण काम लाढनूरमे 
नएजैन मन्दिर कानिमणिथा।इस मन्दिर नेलाड्दरको दिगम्बर जैन समाज काएकतीर्यष्ी 
बना दिया है। महिलाओ के लिए आधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलन्ध करवाने की 
दृष्टि से घख्देव जनाना अस्पताल का तिमाणि गयवाल परिवार ने सद्‌ मे ही करवा 
दिया था। आजकल यह अस्यताल आंखों के अस्पताल मेँ तब्दील कर दिया ययाहै। 


सेठ एूलचन्व पांड्या: 


सेठ श्री फलचन्दजी पांड्या ने अपने धन का उपयोय शिक्षा तथा चिकित्साके' कषेत्रे 
किया। श्रीमती जिनकूदेवी बालिका विद्यालय की स्थापना उन्दने तव की थी नन 
शहरमें इस तरह की सुविधा की एक बड़ी कमी महसूस की जा रषी थी। सेठरिद्टकरण 
आयुर्वेदिक ओौषधालय की स्थापना करके उन्टोने शहर की एक बड़ी कमी को पूर 
किया! श्री एूलचन्द पाण्ड्या सौम्यता ओर चन्तुलित बुद्धि के प्रतीक पुरुष थै। 


सेठ हयुमानमल बैयाणीः 


इस शहर का सौभाग्य है कि एक अच्छे होमियोषैथिक अस्पताल की सुविधा इस 
शतान्दी के पचिवे दक के ्रारम्म मेँ ही उसे प्रास हो गड थी। इसका श्रेय सेठ 
हतुमानमल कैगाणी को जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में श्री मोतीलाल कैगाणी विज्ञान 
मह्यविद्यालय की स्थापना श्री कैगाणी जी की इस कत्र को अनुपम देन है। श्री सुनील' 
रजन युहायाय स्टेडियम के लिए एक विशाल भू-खण्ड का दान देकर उन्होने स्टेडियम 
की स्थापना का आधार खड़ा कर दिया था। भंगलम' अस्पताल के निमाणि मे उनका 
योगदान की भूलाया नही जा सकता है। जैन विश्वभारती को तो उन्टौने अनेको 
प्रकार से लाभाव्वितिकिया। 


शहर के मानद्‌ नागरिकः 
सेठ सोहनलाल दूय; 
सेठजी का स्पष्ट ओर साफ-सुथरा व्यक्तित्व हरेक को प्रमावित कर नाता था। उन्टने 
7 „ सहजभाव से दिया। नाम के साथ दानकीर शब्द जोड़ना उनकेकद को कोटा 
् ह। महत्व उनके वारा दी राधि का नींद, उनकी उदार मानसिकता काटै। 
संवेदनशील मानसिकता के लोय विरले हते है। वैसा परहित मेँ बोटनेके लिए 
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होता, यह उनकी दृष्टि थी! उन्हेनि उसको बहुत नटा! इस शरे मी बदा। एक 
बार उन्होने आचयार्यरननीश को कष्य था, < बहुत गरीव हू! वैसे के अतिरिक्त मेरे 
प्रास कुछ भी देने को नष्ट है।° कितनी अच्छी परिभाषा दी उन्दने गरीकी को। 


डोः सुनील रनन युहारायः 

गत शताब्दी के चौथे दशक के अन्तिम वर्यो मे वे लाडनू आ गएथे। वे कंयालके 
नोजखाली इलाकेकेजमीदार धयने से सम्बन्धरखतेथे। नोजाखाली अव क्गलदेश 
मँहै। गरीककिसार्नो के प्रति जमीदार धरान दारा अपनाए ना रहे जन्यायपूर्णखैयेसे 
उनक्ानालमन बड़ा न्ययितर्टता था। अतः अपने जमीदारी मल्तियारात छेदने का 
निर्णय उन्दने अपनी किरोरावस्यार्मे ले लिया था। 


एक होम्योपेय डव्टर कै र्ये वे राजस्थान के इस कस्बे केजनगीवन से जुडे। पेया 
सतेदनशीलडोक्टरमरिलना किसी मी शहरकेलिए सौभाग्य की गातहै। सेठ मोतीलाल 
्वैगानी होगरियो ्ेस्पिटल मे के करीन बीस वर्पतक सेवारत रटे! शहरके खेल जगत 
मँ मी उनकी देन बहुमूल्य रढी। फुटबाल के अच्छे खिलाड़ी होने के साय साथ वे 
अव्वल दर्जेकेरेफठी भी धै/ उनके असामयिक निधन पर सारा शहरदुःखीष्ये गया था। 


शढरकाजी स्व. हनरत युहम्मद अली ८ 

आप स्वी सन्‌ 1913 मेँ लाडनूं के शलरकाजी यकर हुए। काजी साहब खुले दिल 
विमाय के व्यक्ति ये/ वै शर मँ कमी एकता के पुख्ता सबूत थे। आजादी के कक्तं 
बंटवारे के समय आयने पूरजोर कोशिश की थी कि शहर का कोई मुसलमान देथ 
छोड़कर पाकिस्तान नदी नाए। वक्त केउस निगडे गाहयल मे शहर शांति भौर अमन 
वनाएरखने मे आपका बड़ा योयदान रहा। किसी जमाने स्थानीय रेल्वे स्टेशन से 
शहर तक आने वाला रास्ता बहुत तंय ओर धूल भरा था। काजी साह्न मेअपनी 
पुस्वैनी जमीन का एक बडा हिस्सा दान देकर उसे चौडा बनकाया। आज यह आम 
रास्ता, जिसके दोनो ओर बदध-बदे वरखत लये ए है, शहर की रौनक वदा रहा है। 


छृल्लक श्री सिद्धसायरः 

आप स्यानीयप्रसिद्धव्यापारी स्व. मागीलाल जैन अग्रवाल केज्येषठ धुत तथाशहरके 
ररटायर के अणी व्यापारी छरी रामनिवास के अज ये। जीवेन खोकर धन कमाने 
कार्यी क्या है? जो व्यक्ति दूस के खातिर धन खर्च करेण वही उसे बचा 
पारम) ~> 9 पण्य काः पयायवाकची माना+ तीर की तरह उनके 
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(स्व. मूलचन्दजी वैद बहुमुखी प्रतिभा ओर स्वच्छ छवि के आर्थ सामानिक 
ऋऋर्यकत्तथि। 


(स्व. परसयम अग्रवाल जैसा मस्तमौनी स्वभाव बहुत कम लोगो को नसीवदल्येता 
8। अभावोःमे भी खुशमिजाज रहना उनके चरित्र की खास पहचान थी। निःसदेशवे 
श्स शहर के व्यक्तित्व के एक आकर्कक अंग थे। 

(स्व. भेवरलालमी लकड व रूपमचन्दजी चोरड़िया ने कतिपय स्थानीय शिक्षण 
संस्थाओं की न्यवस्था मे अच्छा योगदान दिया प्रामाणिकता काप्रतिकात्मकनाम 
धा (स्वः धनरानजी वैद। 

(स्वः? मोहनलाल दीधित एक क्रियाशील नायरिक देने के साथ-साथनयगरपालिका 
कानून के अच्छे ज्चाता थे। (स्व.? माणकचन्द गयवाल (मुण्डी) एक लगनशील 
कार्यकर्ता े। उन्टने स्वेच्छा से अनेक जनोपयोयी कार्यो को अनाम दिया। 

(स्व. नवरत्न शर्मा (स्वर्णकारः हिन्दी भाषा के श्रेष्ठ कवियो मे अपना स्थान बना 
सके।वेएकरवुद्ध विचारक नके साथ-साथ ओजस्वी वक्ता थी थे। (स्व? नथमल 
सेठी ने स्थानीय बड़े जैन मन्दिर काडतिह्ास संकलित करवाकर एक उपयोयी कार्यं 
सम्पन्नकिया। 

(स्व. सैय्यद अन्दुल लतीफ : सियासी सूञ्य-वृञ्च रखने वाले वे एक नेक.-दिल 

कार्यकत्ताथि। लतीफ साहब बड़े सन्तुलित स्वभावके इन्सान थे तथा शहरके नायब 

मेयर के पद पर आसीन रटे अयते वक्त के शहर के अनेक महत्वं फेसर्लो मेवे 

शामिल रटे। 


रक्षा सेवाओं मेँ कस्बे का योयदान- 


सूबेदार कन्नू खो: 

उत्रीखकीं सदी के नौवें दशक मेँ लाडनू की कायमखानी माश कौम में जन्मे श्री 
कचवूखो सामान्य शिसा प्रा करके श्रिटिश भारतीय सेना मँ भरती हो गद/ अयनी 
लगन ओर मेहनत से वे सूकेवार के पद पर पटच यए थ+ प्रथम विश्वयुद्ध (सन्‌ 1914- 
1919) मे त्रिटिथ भारतीय सेना के सिपाही के रूप मेँ वे अनेक विदेशी मोर्चो पर लड़ 
तया समी जयह अपने शौर्य का अच्छा ्रवशन किया। फलस्वरूप अनेक सेवा पदको 
सेवे सम्मानित ुए। दूसरे विध्वयुदध (99 से 2959 उनकी सेकापूफिर मोगी य/ 
इस बार एक सिपाही के रूय ये नी, एक भरती अधिकारी के रूपे! छरी कच्यूख ने 
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हदय से निकले शब्द व्यर्थ नी गए! उनके अनुयायि्यो ने करोर की सम्पदा जन- 
कल्याण के कार्यों खर्च कर दी! 


इनका योगदान भी बहुमूल्य रहाः 


(स्व.> पूनमचन्द भूतोड्िया ने इस शहर मे सर्वप्रथम बालिका वियालय की स्थापना 
कर एक क्रातिकारी कदम उठाया था। 


(स्व. श्रीमती हुलासीदेवी भूतोड़िया एक प्रचुद्ध विचारे की महिला थी। बालवैधन्य 
की असहनीय त्रासदी को सजगता से भोगतेहुए उन्न अपने मन को सदैव सकारात्मक 
भावो से ओतफ़़ेतरखः तथा सामाजिक सेवा कामो से अरणी भूमिका तिभ 


(स्व. श्री सोढनलाल वैद (जौहरी) का जीवन सादगी, सरलता ओर सहनता का 
प्रतिरूप था। आर्य समाजी विचारधारा के वाहक श्री सोहनलालजी की कथनी ओर 
करणी मेँ कभी अन्तर नदीं रहा। स्थानीय गौयाला के थैशवकाल मे मंत्री के रूपमे 
संस्था को अपना बहुमूल्य सहयोग देकर उसे स्वावलम्बी बनाया। पेसे सुद नायरिक 
किसी भी श्र के लिए गौरव की बात होते है। 


(स्व श्री भोमरान चूद्ीवाल एक सन्नन पुरुप छने कै साय-साय एक आदर्थंकनि 
भीथे। उनकी रषएयीत केरूपमें एक रचना देश की रागी त चयन समिति ने विचारय्थं 
स्वीकार की थी! इस शढर के लिए यह एक विशेष गौरव की बात थी। 


(स्व.4 श्री हनुमानमल बैगानी (सुपुत्र स्व. इन्दरचेन्द) कानामएकशास्रीय संगीतक 
के रूपमे प्रसिद्ध था! देश के जाने-माने संगीतकार स्व. ओंकार महाराज को लाउनू 
लाने तथाउनका लाडनूँ मे कार्यक्रम आयोजित करवाने का शरेय उन्ही कौ जाता! 


स्व.) शोभाचन्द अयरवाल व मायीलाल पण्ड्या शर के आर्श व्यापारी ये। श्री 
पाण्डया की धामिकि प्रवृत्ति बहुत प्रखर थी। इस कारण वे अपने समाज व्रा भी 
अभिनन्दित ए ५६४ 

(स्व. बनस्यलाल अग्रवाल एक निर्भिक व्यक्तित्वके धनी ये। स्थानीयन्यापारियों 
मउनका वर्नाठीक उसी प्रकार लगता था, जैसे -किखी स्कूल मेँ हैडमास्दर कात 
है। उन्होने 25 वषो तक स्थानीय गौयाला में मकरी के रूपमे भी सेवाएदीषं 

(स्वः) महमलचन्द बोरा सरवोदयी विचारधारा से जुेएशढरके अग्रणी कार्यकर्ता 
मसे थे।उनका.आदेन्मुख जीवने अनेक रूपो मे परेरणादायी रहा। मे अच्छे कविभी 
थे। कड समान सुधार कार्यक्रमों मेउन्टोने अयणी भूमिका निभाई 
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(स्व. गूलचन्यजी बैद बहुमुखी प्रतिभा ओर स्वच्छ छवि के आदर्थ सामानिक 
कायकरत्तायि। 

(स्व. परसराम अयवाल जैसा मस्तमीजी स्वभाव बहुत कम लयो को नसीवष्टेता 
है। अभावो में भी खुशगरिनाज रटनाउनके चरित्र की खास पहचान थी। निःसदेशवे 
श्स शहर के व्यक्तित्व के एक आकर्षक अय थे! 

(स्वः? भवरलालनी लूकड्‌ व रूपमचन्दजी चोरडिया ने कतिपय स्यानीय शिक्षण 
संस्थाओं की न्यवस्या मे अच्छायोयदान दिया) प्रामाणिकता काप्रतिकात्मकनाम 
था (स्व. धनराचजी वैद। 

(स्व. मोहनलाल वीक्षित एक क्रियाशील नायरिकष्टेने के खाय- साय नयरपालिका 
कानून के अच्छे लाता थे। (स्व. माणकचन्द गगवाल (मुण्डी) एक लगनशील 
कार्यकत्तथि । उन्होने स्वेच्छा सै अनेक जनोपयोगी कार्यो को अंजाम दिया। 

(स्व.9 नवरत्न शर्मा (स्वर्णकारः हिन्दी भावा के श्रेष्ठ कवियों मेँ अपना स्थान बना 
सके।वेएक्रवुद्ध विचारक ष्ठोने के साथ-साथ ओनस्की वत्ता भी थे। (स्वः नथमल 

सेठी ने स्थानीय बटे जैन मव्दिर का श्विष्यस संकलित करवाकर एक उपयोगी कार्यं 

सम्प्त्तकिया। 

(स्व. सय्यद अन्दुल लतीफ ; सियासी सूल्य-नूद्य रखने वाले वे एक नैकः-दिल 

कार्यकर्ता थे। लतीफ साहब बड़ सन्तुलित स्वभाव के इन्सान थे तथा थहरके नायक 

मेयर के पद पर आसीन रटहे। अपने वक्त के शहर के अनेक महत्त्वपूर्ण फैसरलो मेवे 

शाभिलर्े। 


रक्षा सेवाओं मेँ कस्वे का योयदानः; 


सूबेदार क्ण्नू ख: 

उन्तीसर्वीं सदी के नोवे दशक गे लाडनू की कायमखानी मारलि कौम मे जन्मे श्री 
कम्नूख सामान्य शिक्षा प्रा करके त्रिदश भारतीय सेना में भरती हये यए। अपनी 
लयन ओर मेहनत से वे सूबेदार के पद पर पूव गए थै । प्रथम विश्वयुद्ध (सन्‌ 1914- 
9/9) मे तरिदिण भारतीय सेना के सिपाही के रूपमे वे अनेक विदेशी मर्यो पर लले 
तया सभी नगह अयने शर्य का अच्छा प्रदशनि किया। फलस्वरूप अनेक सेवा पवको 
सेवै सम्मानित हुए दूसरे विश्ववुद्ध (199 से (948) मेउनकी सेवा फिर मयी गडं/ 
इस गार एक सिपाह्टीकेरूप्म नटी एक भरती अधिकारी केरूपमे। भरी कन्नूखनि 


316 लाडनू : एक रेतिहासिक सर्वेक्षण 


पुनः अपनी सेवाफुं सद्य की। युद्ध की समापि पर सैन्य विभागाध्य्ष व्यार उनकी 
सेवा के लिए फिर प्रशस्ति पतर प्रदान किए ग्‌! 


रसलदार क्ख्यु खां ओ- बी. आई ; लाडनू के एक साधारण कायमखानी किसान 
परिवार मे जन्म लिया। सरदार रसाला जोधपुर मे भरती इट। कार्यकुशलता ओर 
इमानदारी के बलबूते पर रसलदार के पद पर पृहे प्रयम महायुद्ध मे शिरकत की। 
ओडर आफ ब्रिटिश इण्डिया के स्वर्णपदक से सम्मानित हए । पचि साल तक गोधर 
महाराजा उम्मेदसिंह जी के अंगरक्षक रहे! छितर पैलेस के उद्घाटन पर गाड भक 
आनर परेड की कमाण्ड सम्भाली। आपके पुत्र अलीमरखां एक आदर्धशिकक रह चके 
ै। आपके पौवर उमराव खाँ भी भारतीय सेना मेँ सूबेदार के पद धर है तथा अपने 
कीरोचित कामों के लिएपुरस्कृत हो चुके है। 


सुरंगन गु्ारोधः आपस्व. डोः सुहासरनन केयुपुत्रहै। भारतीय सेना की इनीनियटि 
कोर मे लेफ़टीनेट कर्नल हैँ। इस प्रद पर पवने वाले वे लाडनू के पहले व्यक्तिटै। 


देश की रक्षा सेवाओं मे इस कस्वे के योगदान की एक यशस्वी परम्परा रही है। देश 
की सीमां की रक्षा करते हए इस कस्ये के अनेक लाडले सपरत शहीद दए है/ इस 
कस्ते ओर तहसील के सैके युवक आज भी सेना के विभिन्न ओदो पर तैनातरै। 
कैप्टन हिम्मत खः कैष्ठेनहस्कर खौ; कैष्टेन आलमअली, मैनर दिनेश माथुरः कैष्टेन 
जान्दी खँ आदि इसी परम्परा के सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी र चुके है। 


वे नागरिक, जो शतायुः 


श्री पूनमचन्द बैदः 

अपनी आयु के 10; वर्ष पूरे कर चुके दँ । रीर व मन से अभी भी पूरी तरह स्वस्य है। 
स्मृति मे शिथिलता नी जाई है। उन्होने लाड जमीदार घराने की तीन पीवर्यां 
देखी। संवद्‌ 1977 (ई सन्‌ 1920) के बाजार भाव वे इसप्रकार बतातेै-- बाजरी एक 
रुपये की 22 सेर, गेहूं 16 सेर तेल (तिल) पाच सेरतथा षी सवा सेर। 12 +6 ई के 
गदर का भाव2रः प्रतिफुट, लाडनू की & फीट की पत्थर की पट्टी एक रुपये की तीन। 
मजदूर दो टका (एक आन) प्रतिदिन, कारीयर- चार आना रोज। (कुष्टी समय 
पठले श्री वैद का देहावसान दये गया है) 


श्रीडालमचन्दभोजकमभी सौ वर्फकी जु पूरी कर चुके! वे बतातेर्हैकिजवशहर 
के मद्ानन कलकच्ता के लिए विदा होते थे तो यहे ये ऊंट पर सवार लेकर सभर 
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प॑वते ये। व्यँ से रेल पकड़ते थे। शहर छोड़ते समय उमरशाह एर की दरगाह पर 
नारियल चद्वातेये। 


शहर के नर पुराने कविः 

स्वः लिच्मणदास छयनमहायज सुजानमल खाती; भोमराज चूदरीवाल; मेवरान नाह, 
मेघयज युकुल धनराज कोचर पूनमचन्द श्म नवरत्न स्वर्णकरार मोहनलाल दीक्षित; 
तैजकरण गाणी, सर्वरी रानेश "विद्रोह, हेमराज भूतोद्या; कशीधर शर्मा युरुमुखराय 
शर्मा श्रीमन्तकुमार व्यास सैय्यद अब्दुल खालिक तनवीरः, रामकुमार तिका, 
कैसरीमल प्रजापत; मागीलाल भूतोहिया; श्रीमती किरण भ्रुतोढया, यासीन अख्तर सम्यत 
पगारियाओदि। 


शहरके ख्यातिप्राप्न लैखक व उनका लेखनः 

श्रीअक्षयचन्द शर्मा मातृ देवो भव, कंगीय दृष्टि मेँ राजस्थान, चिन्तन; मनन 
श्री नवरत्न शर्मा; आस्था के बोल, बहती रेता। 

श्रीशंकरलालपासेकः; आदर्थकरी पगडंडियो कार्लमाक्स मनवृन्दावन, जीवन निरि 
आदि (लगभग डेढ सौ पुस्तके) । 

श्री श्रीमन्त कुमार व्यासः मीया (महाकाव्य), जार, कैकर्ड आदि । 

श्रीसखा थोरड: कितना मेया धर्म देहरी के दी; यात्रा एक यति की... 
श्रीकन्डैयालाल फएुलफगरः "दिनकरके पत्र शओषनिःथेष, महाप्रज्ञ कारचना संसार, 
दिनकर स्मृति ग्रंथ; जादमी की तलाश आादि। 

श्री छ्यन महायान; लाडनू वणनि (ध सन्‌ 19 मे प्रकाशितः 

श्री मोयीलालभूतोडियाः शेव-अशेष (स्मृति गय), इतिहास की अमरतेल ओसकाल' 
त अन्य इतिहास पुस्तके! 

श्री श्याम मोहन श्रोविय; बल्लभ काव्य विभा अन्तदि; यावो की हन यीताम्बरा। 
शी सुरेशपाल सेठी; व्यापारमबन्धन के केत म अन्तर्य ख्याति की अनेक पुस्तके 
लिखी 

प, परमानन्द शर्मा (नन्द) : ज्योतिष सम्बन्धी अनेक पुस्तकों के लेखक 

श्री रामनारायण सोनी; मेढ कषत्रिय स्वणकार समान का इतिटास। 

श्री तेजकरण बोरा; विदग्ध विदार (कान्य- सग्रह) । 
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शहर के प्रचिद्ध शिक्षकः 


कुछ नागरिक जनों > आदर्थ शिक्षक के रूप र्मे भी अच्छा नाम अर्जित किया स्व. 
गणेशराम महाराज, अक्षयचन्द्र शर्मा; सवादुख कोगरी, जौहरीमल भखाली, हरिरम 
शमा जेठमल शर्मा; चिद्ध महाराज; पूनमचन्द शर्मा भवरलाल कटा; सकरी 
हनुमानमल वेर्मा देवयित्र आर्य। 


श्रिद्ध संगीत साधक व यायक (नर पुराने : 
स्व. कन्टैयालाल बैगाणी, ह्नुमानमल कैगाणी, पूखाराम स्वामी; जयचन्दः वर्नाः 
सूरजमल जागिदध; रूपसेन, राधाकृष्णा शर्मा आदि। स 


सर्वश्री श्याममोहन श्रोत्रिय; मनोज दाघीच, मोतीलाल भोजकः; मुस्तफ़ा विसायती, 
कंशीसिंह, अनूप तिवाद्धी, मोडाराम रेगर आदि। 


्रसिद्ध फुटनाल व बोलीकाल खिलाड़ी (नए पुराने : 


स्व, जेठमल शर्मा, मालचन्द पाटणी, हसैन छपा, काजी मोहम्मद गनी, मृजीद 
निसायती, हंसराज कठोतिया; दीपाराम जाट अल्लाउदीन सोलंकी; यकर मोच, 


सर्वश्री पूनमचन्दं बैँगाणी, खीवराज पाण्ड्याः, चोँदमल शर्मा हृलासमल बोयरा, 
दौलतयम बोधया, मांगीलाल भोजकः; जीतमल जांभिडध, रागेश्वरलाल जागिड़, 
अनोपचन्द मागर, निरधीचन्द पटेल, अली मोहम्मद भटमोड़ा। 


वर्तमान क्रिकेट खिलाडी; 

इमरान कपाः परेमिंढ; रण्सिंह गहलोत, सौरम शर्मा समित जागिदध पथ्वीसिंह नेतमाल, 
अनयसिंह चौहान धीरन कैगनी, असलम सीलाक्ट (नागौरी), अजीज काजी, अरकीण 
शर्मा आादि। इने इमरान ्रेमसिंह क सुमित जगि परदेश स्तर के खिलाङी ८ 


सिने व दूरदशन कलाकारः 

श्री जेप, थमा - श्रीकृष्णा के सिरियल में शकुनि की भूमिका निगराई। लोकप्रिय 
सिरियल हिना; थाति; अलिफ-लैला मे महत्वपूर्ण भूमिकाओं मे अच्छा्रव्शतनिकिया। 
सुश्री यजाता पाण्ड्याने राजस्थानी सिने रंगमंच पर नाधिका के रूप मे अपनी पचान 
बनाई श्री गौरव शर्मा व श्रीमती शोभा शर्मा जयपुर दूरदशन केन्द्र पर समाचार 
वाचक ५ 
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एक विश्वकीतिभान शहरके नमः 


इस शहर के मदेश सांखला ने साइकिल पर कीस करव्यो को बैगकर 28! मीटर की दूरी 
तय की। उनका कहना है कि यह एक विश्वकीरतिमान है । इससे पहले इसी करतवर्गे 
जापान के युवक मितो इतामी का 16 वचय को नैठकर ॐ मीटर की दूस पार करने का 
कीर्तिमान था। 


परपरान्तो से आएलोग, भिनकेदमक्रणिहैः 

स्वास्थ्य सदन के व्यायाम शिसक श्री अमूल्यरत्न बनर्जी प्रधानाध्यापक - सर्वरी 
श्रीराम, ताराचन्द; आदित्यनारयायणसिंहः, सर्यूप्रसाद दुन्बे; हरगोविन्द्िंह; ख्याल्ीराम 
तिका, गंगाप्रसादचिंहल, विद्यानन्द, मूलराजव्यास, जेठमल सोनी, राधेश्याम शर्मा 
डो रामबिहारी टण्डन, ॐ कन्हैयालालटण्डन, ॐ शलिगराम टण्डनः, ॐ देकीर्सिंह, 
ॐ बोय, जः सिन्हा; जः सुनीलरनन गु्ययेय;, डो; विभूतिभूषण युखर्नीः वैयश्री 
वैशम्पायन, वैच श्री यगाशरणशर्माः अध्यापक श्री तेननारायण इ; रामलखन, व्यायाम 
शिक्षकश्रीथिवकरणलछगाणी; श्री गगाप्रसाद अवस्थी, ठिकाणे के कामदार मीर साहन 
आदि-आदि। 


सांस्कृतिक मंच के प्रणेता के कलाकारः 

स्व. श्रीचन्द वर्मा जयकृष्ण शर्मा रतनलाल सोनी; यधाकृष्ण शर्मा सर्वेश्री श्याम 
मोहन श्रोत्रिय; मदनमोहन शर्मा मोतीलाल भोजकः पण्डित दय॒मानदत्त शाखी आदि... 
सर्वश्री कैलाशसिंह जोधा, निर्मल भारवि, भवरलाल प्रजापत चिन्न के अच्छे कृतक 
है। विमल भोजक चिन्न नृत्य के पार्श्व सगीत मे माहिर तथानृत्यके सायगानेकी 
कला भी उन्हे हासिल है। श्री अनूष तिवाद्धी ने लोकगीतों की प्रस्तुति ये अच्छी 
महारत हयसिल की है। 


शहर के जीवन से जुद्धी कछ अन्य प्रसिद्ध घटनाः 

भारत-नरमन जनवादी गणते ैत्री संच का अधिकेन 

28-29 मार्च 1981 : भारत जर्मन ननवादी गणतत मैत्री सेव का राजस्थान राज्य सम्मेलन 
लाडन मेँ जायोनित इआ। इसर्मे भाय लेने जमन जनवादी यणतत्र (तत्कालीन पूरी 
जर्मनी) के भारत स्थित राजदूत शरी डर्च उनकी धमपित्ी ओर भूतपूर्वं राजदूत श्री 
दर्ग फिशर लाडनू आए! श्री सुखदेव ध्यीपकर' शर्मा उस मैत्री खय की रान्य 
कोसिल के यवी ये। इस सम्मेलन मेँ विश्वाति ओर मैत्री सम्बन्धी अनेक पठ्लुजो 
पर विचार हआ शहर के इतिह्यस खे जुद्धी यह एक अन्तर्य घटना थी । उस दौरान 
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उपरोक्त दोन मानुर्वो ने युक्क वरिवद्‌; लान दाय आयीनित एक वैवकर्ये भी 
भायलियाथा। इसी अधिवेशन काफल था कि स्व. दीपंकर शरमापूर्वीजमनिी कीर्ती 
यात्रा पर जाने का युजवसरपासके। 


साम्प्रदायिक दंगे 


देश विभाजन कै समय कैली आय से यह शहर अपने आपको बचाने रमे सफल रहा 
था। लेकिन जाने-अनजाने मन के किसी अंधकार भरे कोने मे नकारात्यकता पनपती 
रही ज एक दिन दये के रूप यँ फट पड्ी। खन्‌ 189 में थोड़े से अन्तराल पर दो दये 
हृए। करीव एक महीने तक शदर मेँ कप्यूर्य। प्रदेश ये कफ की यह सबसे लम्बी 
अवधि थी। इन दरयो के दरग्रियान पोच निप जारे य। दरयो के कार्ण की तलाशरमे 
परस्पर दोयारोपण करते रे तो कोढल निकलने बाला न्टी। सब अपने-अपने मन 
के आनो मे ्लाककर देखे ओर निराकरण का ईमानदार चेप्रयत्न करर तोष्ठी समाधान 
सम्भवहै। परेम ओर भाङचारे के साकायत्यक भारवे हीहमारी सामानिकता सुतरिश्चित 
हौ सकती है। सभी पक्षे परस्पर संवाद बना रहे यह बहुत आवश्यक टै 


शांति समितिः 


साम्प्रदायिक दर्यो के तुरन्त बाद ही शढर्ँ एक शांति-समिति गठित की ग । उसमें 
शहर के दोनों प्रमुख सम्प्रदायो के दस~-दस प्रतिनिधि शामिल किए गए। समिति 
आज दिन तक सक्रिय है। इसके सदस्यो के नाम इस प्रकार है- सर्वरी मोतीरयिंह 
जोधा; राजकुमार पाण्डया, (स्वः) बुधमल बाफणा, (स्व) पुनमचन्द शा, ची, 

नन्दरामठोलिया, भवरलाल जागिड; इन्द्रराजमल कोठारी; मूलचन्द प्रजापत, नेमीचन्द 
सांखला, रूपचंद पवार (स्व.) फलेखोँ कायमखानी, कैप्टन दिम्मतखो मोहिल, हानी 
मोहम्मद हुसैन बड़गुनर, अली अकबर रिजवी, स्वः सफी मोढम्यदछीषि नमालखा 
पहाडियान्‌, मोहम्मद बोपारी, मोहम्मद हुसैन मुगल, मागिल्एल बटव्योडा (श्री राजकमार 

पण्ड्या इस समिति के संयोजक है दंयो के दौरान तत्कालीन जिलाधीश श्र सुनील 
अरोद्धा, पुलिस अधीक्षक श्री नवनीतसिंह सिद्ध ओर पुलिस उपा महानिरीक्षक श्री 

मदन शर्मा की भविक सराहनीय रदी थी। 


तैरह हाथियों का जुलूस. 

स्थानीय चन्द्रसायर स्मारक मेँ श्री महयकीर भगवान की पंचकल्याणक बिम्ब प्रतिष्ठा 
के अवसर पर सन्‌ (98४ में एक भव्य शोभायात्रा शढर मेँ निकाली यई निसर्गे तेरह 
हाथी थे। एक उत्साहव्घक आयोजन था। 


लाडनूः एक रेतिष्भिक सर्वेक्षण 321 


खेल-जगत-एक समीक्षा 


यते शताब्दी के पचते दशक के प्रारम्भ से ष्ठी इस शहर मेँ फुटवोल का खेल बहुत 
लोकप्रिय हो गया था। इस खेल मै शर ने कुछ कीतिभान भी स्थापित करिए। अत्रक 
राट तथा प्रान्त स्तर की प्रतियोगिताओं मे भाग लेकर अच्छा नाम कमाया। 
पुनीलरनन युहायेय ओर ठ. हरिविंह शस खेल के अच्छ रेफ माने जाते थे। उसके 
माद बालीगोल ओर कबधी की लोकप्रियता बद्री। स्व; मालचन्दे पाटणी बोतीनालि 
के आदर्श रफ़ी के रूप मेँ मान्य दए श्री ययचन्दजी फएूलफयर कवह्वी के माने हए 
निणयिक समञ्च जातेये। 

पिछले तीन दथर्को में शर मेँ क्रिकेट की लोकप्रियता बदरी है। हर मोहल्ले मेँ क्रिकेट 
क्लब स्थापित टौ गए है तया शहर मे क्रिकेट के राज्यस्तरीय खिलाड़ी भी तैयार दटएरदै। 


लाउनू को प्रशासनिक विकासः 

एक जमाना था जब लाडनू कस्वे की आबादी अपने जिला युख्यालय नागौर से अधिके 
थी। सन्‌ 1951 की जनगणना मेँ लाडनू कस्ये की आबादी 20914 थी, जबकि नागौर 
की 19,5४४। देश आजाद होम के शीघ्र वाद ही लाउन तहसील को गठन हो गया था 
सन्‌ 2002 मेँ लाडनू उपखण्ड बना। इस समय प्रवेशके प्रशासनिक द्रोचे मेँ लाउनू का 
स्थान एके उमखण्ड दर्जे काहि, जिसका मुख्यालय लाडनू मेँ है। 


जनतात्रिकन्यवस्या ओर लाडनूः 

लाडनू तहसील की स्थापना के शीघ्र नाद ही लाडनू विकास खण्डबना। खण्ड विकास 
अधिकारी सका सर्वेसर्वाहोता था। देश मेँ फचायती यज का शुभारम्म सबसे पहले 
नागौर निले ही हुडा था! इसके उद्घाटन अवसर प्रदेश के तत्कालीन प्रधानमत्री 
श्री जवाहरलाल नेहरू नागौर पधारे थे। उस कार्यक्रम की व्यवस्था मेँ श्री दीपकरे 
शर्मा भूमकि वदी प्रमाक्शाली रही। पंचायती याज संरचना के तहत लाडनू फंवायत 
समिति का गठन इहृआ। उसका मुख्यालय लाढन्‌ मँ रहय जबकि उसका कायकषत्र 
लाडनरु हलके के गर्वो का चद्ुपुखी विकास करना था। लाडनू शहर के विकास का 
दायित्व लाडनू नगरपालिका कारहा। 


लाडनू विधानसभा क्षेत्र मौर विधायकः 
प्रारम्म भे लाडनू तहसील ही लाडनू विधानसभा क्षत्र था। विगत वर्वो म डीडवाना 


तहसील की कुछ पंचायत इस क्षेत मे ओर शाधिल कर दी गड! देश के प्रथम आम 
चमाव ^+) >+ 0 ण्याटायमाथर डस धित्रये दिधायक तित्रिति दए 
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यह सीट श्री मार ने श्री दीपकर ये याचना करके ली थी। 1952 मे श्री रामनिवास 
मिर्धा (क्रिस), 1942 मे पुनः श्री मथुरादास मायुर (कोस) निवचित हुए श्री माणुर 
ने गृह तथा वित्त जैसे बड़े विभागो की जिम्मेदारी सम्माली। श्री चिर्धा राजस्थान 
विधानसभा के स्फीकर निवचित हए लाउनु क्षेत्र के विकासर्गे दोनो की ही भूमिका 
सन्तौषप्रद री। इस क्षेत्र में सुजला महाविद्यालय की स्थापना का शरेय मथुरावास 
माधुरको ही जाता है । उनके कार्यकाल मेँ सड़कों का भी सच्छा विकास हुमा। शिका 
तथा स्वास्थ्य सेवाओं का सघुचित प्रसार हुगा। 


1967 मै सवततर पाटी के श्री हरजीयाम बुरड़कने यह सीट किस से छीन ली। (शे 
श्री दीपंकर शर्मा (कोय), 197 गे श्री हरजीराम वुरडक (जनता पाटी), 0 श्री 
रामधन (निर्दलीय), 1977 मे हरजीराम वुरड़क (लोकल), {‰0रमे श. मनोहरर्थिह 
(निर्दलीय), 1%% मेँ श्री हरजीयाम वुरड़क (कगेस), (9 मै पुनः श्री हरजीराम 
(कोशरिस), 2004 मेँ ठा; श्री मनोहरसिंह की;जे. फी. की टिकट से निगनचित हए 


श्री हस्नीराम वुरड़क पच वार इस के से विधायक चुने गए-उनकी राजनैतिक 
यात्रा छी एक क्रमिक विकास की कानी है। कम महत्व के राजनैतिक दत्यो सेवे धीरः 
धीरे बी मजिल तक पह्कैवे। उनकी इस प्रवृत्ति को अन्यथा लेना उचित नी । विनली 
विभाग, सार्वननिकनिमणि विभागतथाजलदायविभायके सहायक अधिया कायलिय 
उनके कायकाल गे इस शहर मँ स्थापित हुए । पञुचालित वाहन को उन्डोनि कृषि 
उपकरणों मेँ मार करवाकर बिक्री कर से युक्त करवाया। लाञ्नू के विकासशील 
प्रमुख उद्योय को उनका यह महत्वपूर्ण सहयोग माना जाएगा । लान्‌ की उप्खण्डका 
दर्नान्हीके कायकालं मे मिला लाडनू की जलदाय योजना के तवीनीकरण का श्रेय 
भी एकमात्र उनको द्यी नाता है। यजस्थान उयक्रम यमिति के अध्या तया नोधप्र 
विश्वविद्यालय की सीनेट सण्डीकेट व उपकुलयति निवाचिन सिति के आप सदस्य 
भी रष चुके है! तहसील के छटे-वदड़े सभी यवो तक पानी पटटैवाने का वायित्व भी 
उन्न मनोयोग से पूरा किया। आप जनतादल के प्रान्तीय अध्यक्ष भी रदे। 


क्षत्र के गोव की कुछ पेचीदी जलदाय योजनाओं को क्रियान्वित करवाने का श्र्यश्री 
दीपकर शर्मा को है। लाड की निजली सप्लाई को वाकलिया की 23 &.14 की 
लाइन से जुटाने का कार्य मी उन्डकि प्रयत्न का फल था। गकर मनमैहरयिंह दूसरी 
बार क्षेत्र के विधायक निवीत दए है। आन तक इस क्षेत्र से चुमे ए विधायको 
आप सबसे कम उ्र के है। आपका निवचित होना अपके पूर्वजो के शासन की 
लोकप्रियता का प्रमाण है आप सरल स्वभाव ओर साफःयुयरी छवि के व्यक्ति है 
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लाडनू नगरपालिका ओौर उसके निवचित अध्यक्ष; 


लाडनू नगरपालिका के प्रथम चुनाव {91 यें हुए । श्री दीफकर शर्मा प्रथम निवचित 
अध्यक्ष बने। उनको यह अवसर तीन बार प्रास हुमा। श्री जेठमल शर्मा ओरश्री 
कन्दैयालाल सेठी को भी यह अवसर दो-दो बार मिला। नगरपालिका का ओैशवकाल 
आर्थिक कठिनाइयो मे गीता श्री दीपंकर श्माकि नगर विकास की योजनाओं को पूरा 
करने मे बद्धी मुसीनर्तो का सामना करना पड़ा था। अलकता श्री कन्दैयालाल सेठी 
एयाणि यात्रा मेँ चन-सल्योग जुटाने मे सफल रे शटर की प्रका व्यवस्थामे भी 
युधार हमा! कुछ नई स्के भी जन-सहयोय से बनी। 


अनेक अन्तराल मे प्रशासक के कायकिल भी लम्बे चले। गत तीन चुनाव नियमित 
रूप से हृए। करमशः श्री बच्छराज नाहटा, श्रीमती सुशीला दद ओर श्रीमती 
युलाबयनी भोजनक पालिका अध्यक्ष चुनी गई श्री बच्छराज नाहटा के कायकालें 
लाड नागरिक परिषद्‌, कलकक्ता के सहयोग से नगरपालिका भवन बना। इस 
अवधिर्ये नयरपालिकार्ओ के वैधानिक स्वरूप में बड़ी तन्दीली हई । उनके अधिकार 
भी विस्तारद्आ। साथ-साथ राज्य ओरकेन्द्रीय सरकारों बारा उनको धिलने वाले 
अनुदान मे भी वृद्धि ह! भाज नगरपालिका के पास आर्थिक अभाव जैसी कों 
कठिनाईनर्टीहै। पिछले 15 वर्यो विकास के नाम पर इस शबर मेँ करीन पाच करो 
रुपये खर्व करिए जा चुके है लेकिन वैसा महज इसलिए खर्च हमा है कि उसे खर्च 
करना है। 


संसदीय चुनाव क्षेत्र ओरलाडनुः 

प्रारम्मर्मे (लाउनू" अपने ही जिले नागौर संसदीय क्षेत्र का हिस्सा रहा। सन्‌ 1%2 मे 
प्रयमआम चुनावहृए। इसक्षेत्र से सांसद बनने का युयोय- सर्वरी एस. के-डः गजाधर 
सोमाणी, ठा. ओकारयिह (खीविसर), नन्दकिशोर सोपाणी, मथुयदास माथुर नरेन्द्र 
सागी आदि को बिला। प्रत्यक्ष रूप चे कुछ भी न्दी कहा जा सकता कि इने सबसे 
लाठनू कषेत्रकिस प्रकार लाभागवित हुआा। गत चार चुनावों मे लाडनू विधानसभा क्षेत 
को चूरू संसदीय क्षेत्र से जोड़ दिया यया है। क्रमशः श्री दौलतराम सारण (जनता 
पार्टी), रापसिंह करस्वा (की. जे; पी.) नरेन््र उुद्रानिया (कतरस) चुने गए।इसक््त श्री 
रामसिंह कस्वां (नी.जे.पी.) दूसरी बार निवचित हुए है। इस क्षेत्र की एक बड़ी 
उआकश्यकता बङ्ञी लाइन रेल र्य ओर नहर के फनी की है। देखना यह है कि कोन 
सांसद विशेष सक्रिय ल्येकर इसे पूरा करवाता है। 
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(1 
लाडनू मेँ निवास करने काली ्रघ्ुखे जातियाँ 


आर्यो की वर्णव्यवस्था का आधार चेतनायत था। सामाजिक या आ्िकनर्ही था! 
राह्मण सर्वोघव चेतना के वाहक थे। लेकिन चैतना के ऊध्वयिदहण की यह यात्रा 
श्रम साध्यथी। नएउन्वसित बीजकेअभावमें वह शिथिल पड़ने लयी। प्रणेताथकने 
लगे। जात ओर सामर्थ्य उसी अनुपात मेँ उनके हथो से द्रूटने लगा। जनसंख्याग्ढने 
लगी (उदरपर्ति की समस्या उत्पन्न हई! वृ्तियो का जन्म ढुजा / कर्मकाण्ड भी वृततिवन 
गया। 


वेशोवरजातियजन्मी। संस्कारो गे जातीय अहंकार बढ़ने लया दिन प्रलिदिन जातिया 
प्रथा केरूप मैं रूढ़त्तर हीती गईड। आदमी की पहचान नाति के आधार पर होने लगी। 
मात्र अर्थोपिार्जन जीवन का लक्ष्य रह गया। 


इतिहास सिर्फ राजर्शे, विशाल किलो बुर्नो ओौर भव्य राज-परासादोंकी ही कहानी 
नही है, आम आदमी का योयदान उसमे सवाधिक महत्व का है। सबको श॒मार करम 
मेँ टी इतिदास की सार्थकताहै। 


कुम्हार. 


कुम्भकार का.अग्रंथ है । यह जाति देश की मूलभूत जातिर्यो मे सै है भिष्ीसे बत 
मनाने का धेधा उतना ही पुराना है, जितना स्वयं मनुष्य जाति का इतिहास । जब से 
मानव सभ्यता का जन्य हआ है; यह जाति अस्तित्व मै रही है। पुरानी सभ्यताओं के 
सम्बन्धे होने वाले उत्खननों मे मिद्ठी के बर्तन के कड़े मिलना इस बात का 
माना जाला है कि वहो सभ्यता फलित इई) प्रजापति शन्द इस जाति का सार्थक 
विरुद है। 

कुम्हार लाडनू कस्बे के सवधिक पुराने वाशिन्दे हि॥ कस्वे के वतमान बाजार के 
उतर-पूर्वामे इनकी आनादी थी। वहम स्थित वतन पकाने का आवां (न्यावाड़ा) नमी ई 
राखके विशालदढेरकेरूपमें जज भी मौजूद दै, जो इस बात का प्रमाण हिकियह 
शहर अति प्राचीन है। < 
संवत्‌ 1866 की ठिकाणेकी एक बही सै उस वक्त कस्ते कुम्डार जातिकेतेरह धरो का 
हना खाबित होता है। बुयुर्यो का कहना है कि आन से करीक साठ साल पहले इस 
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कस्ते इस जाति के घे की संख्या ८ थी! आन यह संख्या बढ़कर तीन सौ करीन 
हो गहि! पल्मेसके गवे के कुम्हारयद्लौ आकरबड़ी संख्याम ब्येहै। धीरे-धीरे यह 
जाति अपने पुश्तनी धन्ये से विलय हो रही है। अनेक नए धन्धों से ये लोग जुडते चले 
जारहेहै। 


युथारया खाती. 


एकी जाति की येदो शाखादह। ये अपने अगरह गीत्र जीर 14% शासन (उयनातिरयो) 
मानते है। सू्रधाये का सम्बन्ध भवन निमणि तथा मूतिकला से रह्य। सुथार शब्द 
सूत्रधार का ही अपश्रंश है। अतीत में भने रागप्रासाको; मव्दिरो व युफा मन्दि के 
निमि सूत्रधार टी थे। कड बड़े मव्य पर उनके नामों का उल्लेख भी है। खाती 
शब्द ख्याता का अप्रं है। इसीसे आख्याता, व्याख्याता भादि शन्द बने । गवी मेँ 
खाती की खतौड़ (वर्क शोप) संध्याकालीन गोधियो का स्थान हुजा करती थी। 


कस्येमे मेड़तिया (सपणीयर) भीर नागौरी मुसलमान कारसयीगरयो का आगमन हो जाने 
पर खाती यासुधाौ का धन्धा सिर्फ़ लकी के काम तक सीमित रह गया । वर्तमानम 
इस जाति ने अयने पुश्तेनी धन्धे के साथ-साथ अन्य तकनीकी काम भी अपना लिए 
हि। सन्‌ 1866 की ठिकाणे की बही मे हस जातिके नो (% परिवारों का उल्लेख । इस 
सययइ्स जाति के परिवारों की संख्या तीन सौ से.अधिक है। यह जाति समूह अपने 
आपको ब्राह्मण भूल का मानता है। अंगिरा ऋषि के पुत्र जँगिड के नाम पर अपने 
आपको जागिड चिद्ठित करता है। इस नातिने इस शदहरके आर्थिक उत्नयन गरे जच्छ 
योगदान दिया। 


स्व्णकार (सुनार) : 

इस नातिके भी दो वर्गहै। एक वर्य अपने आपको क्षत्रिय मूल का मानता है। यढ व्य 
अपना सम्बन्ध चन्द्र कश केकिसी पौराणिक पुरुष अजमीढ से जोड़ता है तथा अपनी 
पहचान मै क्षत्रिय नाम से करता है । मीढ की संतान गद । इस मान्यता का आधार 
सिफ़ं भार्यो के वृत्त ही है। दूसरा वर्य अपने आपको ब्राह्मण मूल का मानता दै। यह 
जद्ाङ्केकाम मे माहिर है वस्तुस्थिति यह है-अन्य जातियों की तरह घुनार नाति 
भी.मध्ययुगीन इतिहास के सक्रमणकाल ये विकसित हुड उस काल विरोक के कुठ 
कषत्रिय-कुल बिना किसी भेदभाव के इस जाति मेँ समित हए! नाति का केत युख्य 
रूप से राजपूताना ही रह्म । फिर भी इसका कलाव पल्ैरी प्रदेश मालवा, युजयात, 
सिंध व हरियाणा तक तलाथा ना सकता है। 
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प्रत्येक शिल्यकला उतनी पुयनी है, नितनी की मानव सभ्यता।यह्छौ्रसन आाधूयय 
बनाने की शिल्यकला का नीं है बल्कि उस समृ का ह, जिसने किन्ही धिशेष 
परिस्थितयो गे इस शिल्य का वरण किया तथा इस आधार पर उसका परस्पर चैटी- 
बेटी का सम्बन्ध युद्धा! श्समे कोड सन्देह नरी कि चदी-सोने के भूषण बनानेके 
स कार्य से इस जाति को एक विरवसनीय आर्िक.सम्बल मिला देशके समीके 
मँ इस जाति ने अपने का्यकषि्र तलाणे ओीर अच्छा धनोपार्जन किया। 


स्वगि भीमजी मैटर स्वर्णकार ने आज से करीब आठ दशक पूर्व ख्य शहर मेँ अपने 

शासन की कुलदेवी चामुण्डा का एक म्िर बनवाया। वर्तमान मे इनके परिवार-जनो 

य ५५ चैरिटेबल द्रस्ट की स्थायना करके अपने जनहित के कार्यो को विस्तार 
याहै। 


लिकाणे की विक्रमी सम्बत्‌ 1866 की बही मे कुल 5 सुनार परिवायें का उल्लेख है। 
इस सपय कस्ये मेँ करीव (50 धर मेढ सुनार के तथा 40 घर श्राद्मण सनाय के 
आबाद! 


लुहार: 

लहार जाति के भी दो वर्ग बसीवान ओर गाड़या। गाड़िया लुहार एक धुम्मकड़ 
जातिहै। उनकी बैलगाङगी ही उनका बसेरा होती हे। वे अमनी इस परम्परा को महाराणा 
प्रताप की प्रतिज्ञा से जोडले है। चित्तौड हाथ से निकल जाने पर महययणा प्रतापने 
प्रतिज्ञाकी शी किनन तकवे चित्तौड एर पनः कानिज नीह जाते केग्हत्नेमेकस 
नही करेगे । लेकिन ठकीकत यढ है कि धरती पर विचरण गाड़िया लायै की विवशता 
नही जीवन का ठग है। यजस्थान; मालवा, युजरात; उत्तरप्रदेश यल तके की उत्तयखण्ड 
के मैदानी इलाकों तक ये अपनी गाड़िया लिए हुए धूमते रहते है। लाउनँ कस्ने मेँ 
बसीवान लुद्ारो के करीब पन्द्रह परिवार । करीब तीस गाडिया लुहार वर्णे से लाडनू 
मेँ निवास कर रहे है/ वे अपना केरा गायो ये ही रखते दै/ यान्य सरकार नै इनके 
स्या आवास की अनेक योजना सचालित कर रखी है! 


दर्नीः 

इस कस्मे ग दर्जी सपुदायके करीन 80 परिवार आवादं हैँ । ठिकाणे की संक्द्‌ 1866 की 
बही ये यिफःछः यरिकारद्लेना सवित देतादै। ये जति फी अपने अपके क्षकीयमूल 
की बताती है तथा भक्त पीपाजी को अपना अगरयर मानती है। 
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यह नाति वस रंगर ओर छपाई का काम करती है। इ्खके भी दौ विभाग है। हिन्दू 
छपा वमुसलमान छीपा। भाज से करीव 200 वर्ष पूर्वं डस शहरमे तुसलमान छी के 
करीम 22 परिवार आबाद े। आज उनके इस शहरमे कम सेकस /2 परिकार आबाद 
ह। वसं की रंगाङछपाङ्गे हन्ने मह्यरत हासिल कर ली हे। लान्‌ की रणा छपाई 
की शोहरत देश के महानयं तक फैली हुहे। इ धन्धे से यह नाति अच्छी फली- 

फली तथा आर्थिक्र रूप से सम्यत्न भी बनी। 


छपा वनी (भाटी) : 


विक्रम सम्वत्‌ 1866 की लाञनू हिकाणे की एक कही से उस समय लाडनूरमे एक हिन्दू 
छपा परिवार का बसा टोना इंगित है। विक्रमी सम्वत्‌ 1717 मेँ इस परिवार के अग्र 
पुरु दैवोजी जैसलमेर से लान्‌ जकार बसे। यह परिवार क्षत्रिय मूल का है तथा 
इसका मूल केश भाटी है। खल्तनत युग के मुहम्मद तुगलक के शासनकाल मे कु 
क्षत्रिय जातियों सन्त नामदेव परम्पया गे दीकित । उन्होने शस त्याग्करवस्रे की 
रगङ्-छाई का धंधा अपना लिया, जिससे वे मुसलमान होने से वच गई । 


वतमान बाजारकेपास स्थित इस परिवार की जमीन का पटा इनके पर्वन सेवोजी तथा 
हेमोजी के नाम काहे यह पा सम्वत्‌ 1861 की सालका गकर एदमसिंह के समयका 
है। यह पट्टा लाडनू के प्राचीनतम पर्य मे से है। इस पटे की कुछ विशैषतार्पै। इसमे 
जमीन की गजगत का विवरण नही, सिर्फ पडीस दश गये है तथा साख महिले 
कीरै, नकी मह्यजन लोगो की। 


शहर की उत्तर-पूर्व दिशा गें स्थित छोर तालाब के पास एक पुराना तालान था, 
निसेवुदी ठीपोयाकटतेये। यह तालाब इसी परिवारे बनवाया था। इसके आसपास 
इस परिवार के खेत थे। वर्तमान नया तालान ठाकुर अणतचिंह के समय वना तथा 
उसका नाम अणदोन्ारखायया। लेकिन यह नाम प्रचलने नष्टौ आ सका। गणगौर 
केमेले पर इस परिवार की गीर-इशर की सवारी-अलग से निकलती शी। करीव से 
तीने सौ वर्षो से यह परिवार अपनी पहचान बनाए हए है । पहले यह लोय क्ख 
की रंगा. छा का काम कृरते थे; फिर दर्जी का धंधा अपना लिया। अतः छीषा 
दी कहलाए। अम व्यापार मेँ लगे इए है ओर शहर के सम्पत्र परिवारो की गिनती 
आतेरहै। 
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गूलर 

किसान व्य की एक श्रमशील कौम है, जिनके धन्धे मे पशुपालन विशेष सूय से 
गाय भे, ककरी पालने की प्रथा रही है। खेती क साथ-साथ गोव की गार्फदूढने का 
धन्धा सी किसी समय इनकी आजीविका का आधार रहा। अव स्थिति यहटै करिप्रति 
व्यक्ति जमीन कम पद्ध री हे, चराग का नितान्त अभाव हो गया है अतः पुशतैनी 
धन्धे चे युदधेरह पाना दिन-दिन कठिनत्तरद्येता जा रहय है। युवक धन्धे कीतलाशमे 
महानग की शरण मँ जाने को विवश ह । दो सौ वर्ष पुरानी ठिकाण की वीमे हल 
नातिके परिवार की संख्या$ दशर्डिड्हि, आज शहर में इनके घरों की संख्या करीव 
150 है। इसी नातिके श्री गोरधन गूनर अच्छे व्यापारी श्री लादूराम गूजर शलरकी 
नगरपालिका मण्डल के उपाध्यक्ष रह चुकेहै। 


सीकलीगरः 


सीकलीयर लुदारो का पुश्तैनी धंधा धारदार हथियार बनाना तया पुराने भौनारों के 
धारलयानारहाहे। दो सौ साल पहले इस कसे डस जाति के धरयो की संख्या चार 
थी। इस जाति के परिवारो मे विशेष इनाफा नीं हुमा है। आन भरी इस जाति के 
परिवारो की संख्या इस शहर मेँ दस से अधिक नरी है। 


मानी 


माब्टी मूल रूप से किसान है । सन्नी की खेती इनका ग्रपुख धन्या रला है। सन्नी 
उत्पादन जीर व्यवसाय आन भी इनकी आजीविका का यख्य आधार है। श्रम 
मादियो काअलग से मोहल्ला, जिसर्मे इस जाति के करीन दो सौ परिवार जनाद 
है भन से करीब दो सौ वर्य पहले कस्ये मँ इनके परिवारय की संख्या मात्र 4 थी 
हरमे पानी आपूर्तिका काम मी यह कौम करती थी। इस काम केलिए वे चमे की 
बनी हु पखारले रखते थे, जिन्देँ ऊंट के कोनो बाजू लटका कर लतेथे। फास केगि 
मंगरलपुरा मे इनकी बड़ी विरादरी है। वहं इस जाति के करीव 00 परिवार आकाद है 

अपने आपको ये लीय छत्रीय' मूल का मानते है/ गहलोत; टाक; पवार इनके गुख्य 
शासनरहै। 


राजगीर (शिलावटः) : 


स जातिकेभी वो विभाय र्ह। मेडतिया ओर नागीरी। मेडतिया शिलाक्टसपणीयर 
भी कहलाते है जबकि नागौरी भटभोद्धा नाम यै जाने जतेर्ह। कस्ये केठिकाणेकी 
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सवत्‌ 186 की बही के अनुसार उस समय खपणीयर (शिलाक्य) के इस शहरर्म ८ 
घर आभाद थे जबकि नामौरियो के 13 धर थे। इस समय सपणीगये के परिवारो की 
संख्या करीव 150है तथा नायौरी सीलाव्यो के 300 घर आवाद है । प्रारभे सपणीगर 
पत्थर की धदट्ाईका काम अधिककरतेथे। 


लाडनू बड़े भवनों का शहर कढ्लाता हे। यह की हवेलियो इस शहर के व्यक्तित्व का 
एक आकर्षक अग है। इनके निमणि का श्रेय यद्यके राजगीये को ही जाताहै। वतमान 
समय मेँ भी लाड मेँ अच्छे युवक रानगीर मौजूद है जो देथ के महानगरे भी 
निमाणि कार्य सम्पन्न करवाते रहते है। आजकल इन राजगीर म अरव देशो की ओर 
जनेकार््ानबद्ररह्ाहै। श्स कौम के साथ आजीविका का एक विश्वसनीय आधार 
जुद्राहमादै। 


जाट 


राजस्थान की गामीण संस्कत की पटचान का प्रतीकात्मक नाम जाटहै। नाट की 
अपनी एक मौलिक पहचान है- निरामिश भोजन, सीधी-सादी सरल जीवन पद्चति, 

मोटा खानः; मोदा ही पनन अपने पञ्ज के साथ दयाटतापूर्ण व्यवहार आवि। 
कृषि कर्म इनका एकमात्र अवलंबन शटा है। सही माने मे यहं जाति ही किसान है! 
किसी जमाने खेती के अतिरिक्त इनके पास कोर अन्य धन्धानर्ही था। इसी आधार 
पर जाट का धर सर्वप्रकार से शुद्धमाना जाता रषा है । अपनी इस शुद्धता को कायम 
रख सर्के तो शेष समाज पर जार्दो का बड़ा उपकार माना जाएगा / 

मैरा मानना है करि नाटः युष के गीवरलेण्डुस नाम से जाने जाने काले देशे के 
खेतिहर इलाकों के वासी ये/ अत; आर्य तो वे थे। इस सम्बन्ध ये मेया अध्ययन इस 
प्रकारहै- 

नेल्नियम की पीट (एक प्रकार का कोयला) की खवानों मे दफ़न किए हए कुक शव 
शआ हए धे! वे शव संडे नही थे, मम्मी बन गए थे अधिकतर शर्वो की युखाकृतियों 
सीम्यथी+ देसा लगता था, उन्हँ बलि चद्राया गया था। यल पर फन्दे के निशान भी 

थे। उसश्षेत्रके प्राचीन इतिहासर्मे वसन्तोत्सव मनाने का उल्लेख है तथा उन उत्सर्वो 

मे बसन्त की अधिष्ठात्री देवी को बलि देने का भी विधान था। शवं की परीक्षा से 

मालूम हमा कि उन खव की आन्त मे समान रू से एक शाकाहारी भोजन था, जी 

विभिन प्रकार के ्षेतरीय धान (जड गें दाल? के मिश्रण से वना दूजा था। हमारे 

गावो ये डसयतरठकेश्नोजनको खीचनामसेजानाजाताहै। खीच जाटों कायुख्य 
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ऊपर कणित क्षेत्र ये शीत की प्रधानता है। वायुमण्डल मेँ संदा ओस छा्रहती है। 
सूर्य के दशन यदाकदा ही होते ह फसल को पकने के लिए पयसि गर्मी न्दी पिल 
पाती। इन विषमतां सै परेशान होकर वहां के खेतिहर किसान अधिक धूय की 
तलाश पर्व की गोर आमुख हृए। धीरे-धीरे टकी मेसीपोटाभिया, इरान ओर 
अफगानिस्तान होते हुए बे भारत पहुचे मे सफल हृए। भारत भे प्रवेश करते ह 
पना की नदियों का सरसन्न इलाका उन्हे मिला। व्ही उनके वैर थम गपए। युगो तक 
वरँ उन्हौने वास किया। 
इति्ासकार कर्नल टोड की मान्यता है कि जाट शुल्तान के सीमा प्रदेश के वासी ये। 
यजनी के हमर्लो से त्रस्त होकर उन्होने अपनी जगह छोडी । पंनावर्ँ यत्रतत्र वसे, 
हरियाणा मे पचे तया अधिक सुरक्षा की तलाश मेँ बड़ी संख्या गे वे राजस्यानर्मे 
उतर आए। इस भू-भाग पर उन्न अपने जनपद कायम किए। किसी प्रकार की 
राजनैतिक सत्ता स्थापित करने की उनकी महात्वाकां्षा कमी नरी रही अतः कृषि 
ओर पशुपालन का अपना मूल आधारउन्टने नही छोडा। जारो का एक दल मारवा 
की समतल धरती तक पंच गया। मारवाड़ के जाटौं के लिए कृषि का धन्धा षु 
आधार बना। पश्चु-पालन दूसरे स्थान पर रहय। व्छी” मेँ स्थल की प्रधानता थी, 
अतः व्यँ के जाटों के लिए पशुपालन के धन्धे की प्रपुखता रदी। 

इतिहासकार दयालवास के अनुसार रायसलाणा के बेनीवाल, लूधी के पूनिय, स 
के सीहाग्‌, धनसी के सोहुवा, लाधड्िया शेखसर के गोदारा, भाङ्ग के सारण, सिद्धघख 
के कस्वां जाटों के प्रसिद्ध धिकाणे थे। इनके अतिरिक्त जाखड़, गोरा आदि नाट 
जातियों भी महत्वपूर्णरदही। 

राजस्थान की कृषि का सारा दारमदार जाट पर है! राजस्थान के अधिकतरः गोवोमेनाट्‌ 
जातिका बाहुल्ये । यह एक परि्रमी ओर सम्त्त कौमहै। जाटों काथारीरिकश्रममे 
कोड मुकाबला नही। रान्य मेँ जागीरदारी प्रथा के दौरान जार्टोने सामतशाही के 
आतंक का भी बद्धे साहस से सामना किया। अन्याय के सामने जाट कभी दयक न्ही। 
लाडनू कस्बे के भी जाट पुराने वाशिन्दे है । भाकर्‌, इनाणिया; पाण्डर आदि 

के जाट लाउन्‌ ग लम्बे समय से रहते आ रहे दै । आन से करीव दो सौः व्पुरानी वही 
के आधार पर उस समय लान ये सिर्फ सात परिवार चार्य के आबाद थे। आज उनकी र 
संख्या करीब 150 हो गङंहे। आधुनिक साधनो के साय कृषि कर्म से जुड़ रहने मं ॥ 
नादो की सफलता निषठीत है। कृषि कर्माहनके लिए स्वधर्म अन्य धनध मे शी वह 

~ वसन सो र ।लेकिन कानत प्रसिद्ध हे -धन खेती धिक चाकर / 
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विश्नोई; 

ग्रामीण परिवेश मे जन्मे जाम्भीजी नाम के सिद्ध पुरुष निश्नोड सम्प्रदाय के 
प्रवत हृए। नागौर जिले के उत्तरी छोर पर स्थित फीपासर गोव मे लोह परमार के 
धर सवत्‌ 1508 (ई, सन्‌ 1451 मेँ उनका जन्य हज! थब्ठी प्रदेश के काकड़ा 
नामके कस्ये से कुछ दूरी पर समरायल नामक एक बड़े ठीमे पर जम्भोजी ने साधना 
की शी (व्ही उनको जान प्रास हुमा । व से कुछ ही दूय पर मुकाम नामक स्थान पर 
जाम्भोजी का एक मन्दिर है। प्रतिवर्ण फाल्युन की अमावस्या को वय एक बट्रामेला 
लगताहै। 


जाम्भरोजी ने अपने अनुयायिर्यो को नैतिक उदृबोधन के साथ-साथ पयाविरण संरक्षण 
की भीदृषटि वी। हरे वृक्ष मत काटो, जंगल के जानवरों की रका कये। प्रतिदिन णी का 
हन करो। ये लोग अपने मृतकों के शवो को याते! शवो के गाज़ने के लिए को 
विशेष स्याने नियत नी हयोता। इसके लिए वे अपने खेत की नमीन का ही उपयोग 
करतेट। गाम्मोजी केउपदेशे मे उन्तीस वातौ का समाविश है। पुरानी लाडनू नागीर 
केएक कसे यो मे भरी इस सम्मदाय का एक बड़ा मन्दिर है। वह जा्भोनी का एक 
खण्डा तथा पत्थर पर उनके पे का निशान पूजनीय वस्तुओ के रूप मे संरक्षित हे 
रोद गोव के शमी वृक (खेजदगी) भी दशनीय 1 उनमें कुछ वृक्ष तो पच सौ वर्ष रने 
ह विर्नोद्यो के गोव मँ हिरण का शिकार वनित है। 


हरियाणा तथा रानस्थान के नोधुर, जीकानेर संभा मै विनो समाय की संख्या 
सवरधिक है । हस सम्प्रदाय के अग्रषुरुष जाम्मोजी ने नस्ल खधार पर भी बहुत ध्यान 
दिगा यही कारणहै किये लोग ट यष्ट तथा मजबूत कद-काठी के होते है। स्वभाव 

छेते जतः सम्पन्ने (इस सम्प्रदाय म सप्री जातिर्यो के लोय दीित ए 
लिन जा्य की संख्याअधिक थी। नार्य की तरहकृषि कर्मडनका ुख्य रार है! 
गाढ्‌ कस््े मे पहले विश्नोई आबाद नीं े लेकिन गिठिलेकृछवर्ौ सेये 1 

ह/ इस समव इस शहर गे इनके मरवा की संख्या करीव कीस हो मई है। 
लेग दूषका धधा करतेरहै। 


गसनाथी 


पय के प्रवत सिद्धाचा्यं नसनाथ हुए! उनका जन्म संवत्‌ (59 श ठ 
भरियासर गभे ुला। हमीर नामके जाणीः जाटकेवे पोम्यधुत्रथे।उन 
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नाम रूपा दे था। उन्होनि मातर चौगीस वर्प की अवस्था रमे जीवित समाधिलेली 
थी। उनकी वाणी तीन पुस्तकों मेँ संकलित है। उनके उपदेश वैष्णव धर्म आधारित 
है/ उनके मानने बालों मे री जार्टो की संख्या ही अधिक रही। ये लोय सिर प्र 
भगवा साफारखते है! डस सम्प्रदाय मँ लालनाथ नाम के एक अन्य सिद्ध पुरुष हुए 
1 भी उनके सबुद्ध ष्टेने की परिचायक । यिद्ध का अभिनि नृत्यभी 
प्रसिद्धहै। 


जा मे हुए प्रसिद्ध भक्त धत्ना के अतुयायी धनाकंशी साद (स्वामी) कषलातेरहै। मक्त 
परसोजी सै परसकशी साधो का सम्प्रदाय चला ये जाति के द्रई (खाति) थे। ये 
सभी पथप्रव्तक सन्ते इस प्रवेश के ग्रामीण परिवेश की उपजर्है। ये इतिहास की उस 
विषम केला ये हुए जो मध्यकाल के नाम से जानी जाती है। इन सन्तो ते जनमानस 
को उद्बोधित किया जीर धर्म-परिवर्तन के उस कठिन दौर मेँ आम आदमी के आत्स- 
गौरवे को डिगने से कचाया। इनकी इतिहास ऊर सस्कृति को अमूल्य देन है। 


शकद्वीपीय ब्राह्मण (भोजक या सेवय) : 


लाडनू में इस जाति के परिवायें की संख्या करीब 140 है। ये लोग अपना भूल स्यान 
ईरान के शाकद्वीप को बताते है अपने को ब्राह्मण वर्णं से जोडते हैँ। सन्‌ 18५ की 
जनगणना कै बाद जो जाति परक रिपोर्टतैयार की गड थी, उसे सेव्यो ने अपने नारे 
मेँ इस प्रकार उल्लेखे करवाया था- 
“भारत खण्ड के ब्राह्मण तो भूदेव है । हम सूर्या मण्डल से उतरे हए मय ब्राहमण हँ। 
शाकदधीप के रहने वाले है । भारत खण्ड के ब्राह्मण मन्दिर की एना नी करते थे अतः 
कृष्णा पुत्र साम्ब अयने बनवाए हए सूर्य मन्दिर की पूजा करवाने के लिए शाकढीपसे 
हम भभग ' ब्राह्मणो को भारत देश लाए। हमारा विवाह भोज नाति की कन्या्ज से 
करवाया अतः हमर भोजनक कलाप । सूर्यपुत्र जरथुस्ट से हमारी उत्पत्ति है। आदित्य' 
शर्मा हमारी उपाधि है1*° उपयेक्त कथन के प्रमाण मेँ स्तलिखिते मविष्य पुराण का 
निम्न श्त्नोके के उद्धृत करते 

जरथस्त इतिख्यातो वचार्थोख्यातिभागतः । 

युश्चभूयः संत्राप्य यथाये लोकपूजितः ॥ 

भरोजकन्या सुनातत्वाद्भोजकास्तेनते स्यृताः ॥ 


आदित्यश्मा यः लोके वचाथख्यातिभागताः 
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वम्बईसे प्रकाशित भविष्यपुराण ये इस पकार कथन है- 


जरथस्ते इतिख्यातो कथकी्तिविवधनः 
अनिनिजात्यामधाप्रोक्ताः सोमजात्या दिनातयः 
भोजकादित्य जात्यादि दिन्यास्ते परिकीर्तिताः 
(अध्याय 139) 
शेख सादीने अभनिपूजक मर्गो का वर्णन इस प्रकारकिया है 
अगर सद साल मय आतिथ फरोग्‌द। 
चो आतिश अदरो उफतद विसोजूद॥ 


अन्वेरूनी ने लिखा है-- अव तक हिन्दुस्तान मेँ बहुत से नरघुश्त के मानने वले है। 
उनको मय कहते है। व सूर्य की पूजा करते है। शाकदवीपीय यै ब्राह्मण, पारसियो के 
अग्रन हं! पारसी जाति लयमग पन्द्रहवी शतान्दी मे शरारत आई थी ओर बम्ब के 
आसपास बस गर्हथी। वे भी अननिपूजक है तथा नरयुश्त के अनुयायी है । 


करीब 50 सन्‌ की लिखी नेपाल से प्रा एक संस्कृत ुस्तकर्मे मो के गारे 
इसग्रकार उल्लेख ष्ै- 
ब्राह्मणानाम्‌ मयानां च समत्वं नायतेकलौ। 


अयति कलयुये राह्मण ओर.मयो का दर्जा बयावर हो नाए्या। इससे सिद्धहोतादै 
कि पुस्तक क रचनाकाल वि. संवत्‌ ®? मे ब्रामण मगो से शरेषठ माने जाते थे। 
इतिहासवेताजो का इस प्रसंग मेँ अनुमान ह कि यह जाति इरान से भारत आड। ने 
फलिते ज्योतिष के जाता थे। अनुमान है कि भारतवर्ष ये फलित ज्योतिष को प्रचार 
इन्दी लोगो शया हमा होगा क्योकि वैदिके ज्योतिष मे फलित नही है। 

ब्राह्मण; 1 

राजस्थाने ्राहमर्णो की छः मून शाखा! दायमा; पारीक; खण्डेलवाल, सारस्वत, 

गीड़ओरगुर्नरगौड़। दायमा अपने आपको दथीचित्रषिकी संतान मानते! कधिमथि 
इनकी कुल देवी है। जायल तहसील का गोठ मगमलोद याव इनका उत्यत्नि स्थान है। 

वहाँ दधिमथि माता का एक प्राचीन मद्दिरहै। दायमा लाडनू कस्मे के ठाकुर धरानेके 
राजन्या रहे है। समी प्रकार के कर्मक्राण्ड सप्पत्न करवाने वे ही अग्रणी माने जतेरहै। 


णारीम ब्रामण का मानना हे जव से यह कसा बसा है वे तव से ढी इसके वाशिन्देहै/ 
म खण्डेलवाल ग्राह्मण अपनी उत्पतति खण्डेला से मानते उनकी संख्या भी इस करने 
मे काफीहै। कस्ये सारस्वत बहुत कम है गौड़ बराहर्ो का सिर्फ़ एक परिवार यह 
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आबादहै। गुर्जर गीद् बिल्कुल न्ह है । पट्ीस के गवो से बहुत बड़ी सख्या मे ्राह्ण 
लाडनु कस्ते आकर बसे। कस्बे दायमा; पारीक तथा खण्डेलवाल ब्राह्मण परिवारे 
में संख्या क्रमशः 150, 150, 100 है। क सौ वर्षपदले इस कस्बे मे सिर्फ़ पन्द्रह व्राह्मण 
परिवार आनादथे। 


केदकालीन व्रा्मण बड़े अदूभत पुरुष ये। ्रादयण विद्नानों दारा रचित संस्कृत सातय 
मनुष्य जाति की अनमोल विरासत है। ब्राह्मणों ने जो ऊँंचाइया हासिल की वै मानव 
विकास क्रम की पराकाष्ादे मानी जातीहै। 


कायस्थ, पोली या माथुरः 

सामन्ती काल मेँ राजकाज सम्बन्धी कामों का एक बड़ा दायित्व कायस्यीं के 
जिम्मे रहय ्यायसंचालन से जुड़ हए कातिव, युख्तियार, वेशकार मुहरिर जादि 
अनेक प्रकार के काम कायस्थो को ही सपि जाते थै। प्रशासन व राजस्व मामलों से 
सम्बन्धित दीवान व कानूनगो आदि पदो पर भी इस जाति को प्राथमिकता प्रिलती 
थी। परम्परा से इन कामों को करते रहने से इस जाति को इन कामों की महारत 
हासिल हो गडथी। 


मुसलमान याज के वक्त इन्होने फारसी षद्री। अरजो के कार्यकाल मेँ अग्रेनी। 
परिस्थितियों के अनुकूल.अने आपको दराल लेने की इस कौन मे अदूभरत.क्षमता टै! 
वफादारी ओर काम की जानकारी के गुण इस कौम के जन्मजात संस्कार रहेै। यही 
कारण है कि हर परिस्थितियों में यह जाति राजकाज के कामो चे निरन्तर यु रह पाह! 


कायस्य अपना मूल स्थान मधुया मण्डल के चौरासी गवो को मानते ै। इसीलिप 
शायद ये (ायुर' कहलाद। वहं से भआाजीविका की तलाश मेँ उनको सब दिशाओं ॥ 
निकलना पड़ा। एक समूढ उत्तरप्रदेश, बिहार हेता जा क्गाल की सीमा तक पैव 
गया। पाल क सेन क्थ के समय के अनेक प्रसंयो मे इस जाति की उपस्थिति लक्षित 
होती है। दिल्ली के सल्तनत तथा सुयल कालन मे परिस्थितियां निरन्तर बदलती 
री। इन बदलाव के साथ कायस्य के प्रयाणपय भी शीघ्रता से बदले। सुयलकालमे 
दिल्ली मेँ कायस्थो का पूया बोलबाला था। 


राजस्थान की रिस मेँ भी कायस्थं को काम करने का अच्छा अवसर भिला/ 
मारवा सियासत इनकी ्रतिढन्दता ओसवार्लनो से ढी अतः दीवान नैसे बड़ पदी 
पर पचने गें इनको कठिनाई हुड । लाडनू कस्म मेँ इनका आगमन राठी केयाथ 

{ यव जोधा को अपने दामाद राव अजीत मोहिल से युद्ध करना पड़ा। कहतेर्ह 
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उस लद्राईमें कायस्थ मनसुखयाय के एक पुत्र सारंगाय फौज साहिब थे तथा दूसरे 
पुत्र मनोहरराय फौज वख्यी थे। लड़ाई मे मनोहस्यय तो काम आए तथा सारययय 
घायल हो गए न्ह मनदुखयाय के कथनो को कालान्तर मे लान की कारवी मिली। 


लाउनू के कायस्थ मेडतवाल शाखा के दै तथा बलुन्दा के कायस्य इनके निकट के 
भाई क्धुजी मे खेरहै। कहते है गेदतिया मुसलमान सीलाक्टीं ओर मेडतवाल 
पफचोलियों (कायस्थौ) की योषे लाडन्‌ मे एक ही समय मेँ बनी थी। इस जाति 
कोलाडतूमे आगादह्टए करीव चारसौ सालो गएहै। लान कस्ये के अनेक एतिहासिक 
प्रसंग इस जाति सेजुदे हुए । मानी उयरशाह फर की दरगाह की चार दीवारी ओौर 
युम्बज बनवाने का श्रेय लाड के किसी कायस्य युसाटिन को ही जाता है। बदली 
परिस्थितियों ये भी अपने जाथिक आधार दने मेँ यह जाति समूह सफल रहय है। 
टण्डनः 

यह एकमात्र खत्री परिवार है, जो पिछली शतान्दी के तीसरे दशक के प्रारम्भे 
उत्तखदेश से लाडनू आकर बसा। इसके अग्र पुरुष स्व. रामनिदारी टण्डन पशे से 
डोक्टरथे। समाज चेवा उनका संस्कारयत स्वभाव था। स्थानीय गौशाला के उन्नयन 
मै उन्हने अनुकरणीय योगदान दिया! उनके पुत्रयण स्व. कन्टैमालाल व शालियराम 
भी योग्य चिकित्सक थे। ॐ कन्टैयालाल अपने जमाने के शहर कै लोकप्रिय उक्टर 
ये!उनकेयुत्रस्व. विजयट्ण्डननेभी इसवेथे्मेजच्छयशकमाया।व्तभानर्मेकन्हैयालाल 
के सबसे छोटे पुत्र श्री बदादुरसिंह अपनी हत्ती सेवा इस शहर को दे रदे है। 


रेलवे गे नौकरी करने वाले कुछ खत्री परिवार, यथा - कपूर दुग्गल सेवानिदृत्ति के 
नाद इसी कस्बे में स्थायी रूप से क्स गै! 


काली परिवारः 

इस समय लाढनूमे वार कंगाली परिवार निवास कर रहे । ऊः दशीलरनन युह्यराय 
का परिवार उनमें सबसे पुराना है। ॐ; सुशीलरंनन यु्ठाराय स्व, ॐ सुनीलरनन के 
अटुजथे। दोनो ही भाईहोम्योपेथी मेँ अच्छी योग्यता रखते थे यह गुहार परिवार 
पट्रा-लिखा ओर सम्प्तहै। 

सधीः 

वर्तमान मेँ करीव 46 सधी परिवार लाठन्‌ मेँ जाकाद है। सन्‌ 47 मेँ देशे केली 


336 लाडनू : एक एेतिष्ठासिक सर्वेक्षण 


सम्प्रदायिक आय के वक्त लाड के तत्कालीन जागीरदासी प्रणासन ने किसी भी बाहरी 
ग्यक्ति के प्रवेश पररोकलया दी थी। अतः सिधी सम्प्रदाय लाडनूरमे कम गस फया। 


उत्तरपदे के कु ग्राद्यण, कायस्य व अहीर परिवार लाड बस गरएरहै। सरकारी 
या जर्ध-सरक्छरी सेका से निदतष्ोने के षद उन्डोनेयर्छीपर गसनाउचित स्मज्ञा/ 
देखे परिवारो की संख्या करीक दस है। 


खेण्डेलवाल वैश्य (सरावगी) ; 


लाउनरू कस्ये के प्रारस्मिक वाथिन्दौ यँ इस समुदाय का नाम गिना जाता हि। डी 
परमेश्वेरलाल सोलकी की स्यापना है कि यह गोवि खाण्डले पाल वंशीय महाजनो का 
स्वाशासित गोवि था। फिर भी निर्चित रूप से नटी कहा जा सकता कि यह जाति 
समूह इय कस्वे मेँ कब आया। सराक्गी जैन धर्म की दिगम्बर शाखा के अनुयायीरह 
तथा अपना उत्पत्ति स्यान खण्डेला.श्हर को मानतैहै। ये लोयक्षत्रियमूत्र केह 


खण्डेलवाल वैश्यो का मानना है कि उनके अग्रपुरुय खण्डेलयिरी विक्रम की दूसरी 
सदी के प्रथम दशक मेँ दीक्षित हृए। वे चीढान मूल के थे! लेकिन उस अवधि मे स्वयं 
चौहान का अस्तित्व सिद्धकर पाना कठिन छे रहा है/ कछ शाखाप जैसे काकल्ीकाल, 
कासलीवाल; हला आदि अपने पको मोटिल मूल की मानती तया उनकी कुलदेवी 
जीण है। मोहिल क्श का उद्भव इसा की ग्यारदर्वी खदी के मध्य ठदरता है। इस 
स्थिति मेँ यह यानना ही युक्तियुक्त है कि इतिहास के लम्बे कालखण्ड मे यह जाति 
समुदाय विकसित द्आ। 


जैन धर्मे दीक्षित होते ही इस जाति ने खण्डेला त्याग दिया। सीकर उस समय तक 
बसानर्हीथा। पहले पहल ये लोय लाउनू आए। लाडनू से नागौर, कचामन; आलया 
पाटणु उन्नैन; इन्दौर आदि स्थानो को स्यान्तरित इए।कछलोग जासयायके ग्रामीण 
इलाकों मे भी विसर्जित हो यए। यया-- लालगढ़; जसरासरः, मेणसर्‌, उह आदि। ध्न 
योव से कालान्तर भे ये पुनः लान्‌ ओर सुजानगद़र आकर नसे। जयपुर रियासत के 
दीवान आदि शाक्य पदो पर रहकर इस सम्प्रदाय ने अच्छा नाम कमाया था। वि, 

संवत्‌ {866 की बह से उस समय लाडन्‌ कस्ये गे शस जाति के 4 परिवारो का निवास 
कना प्रमाणित है! लाडनू कस्येमे वतभान मे इस जालि के कर्टीक को सौ घर आकाद टै" 


लाडनूकस्मे को डस सम्प्रदाय की बड़ी बहवमूल्य देन है/ यदौ करीव तीस फचकल्याणक 
प्रतिष्ठावेसम्यत्रहो चुकी दै जिनके आधार परयट.शढर दिगम्बर जैनियौ के बद्धे तीर्थो 
`-यमारी गया है। लाडनू का धरान जैन मन्दिर अति प्राचीन है। स्यानीयगेगवाल 
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परिकारद्वाय निमित नया जैन मन्दिर मी अपनी कीर्तिसवत्र बिखेररहाटै। उस कशे 
अनेक बड़े उद्योगपति व व्यवसायी हुए है! कुछ पतिा- सम्पक् युवक विदेशो मे जच्छ 
नामकमार्टेह। 


महिश्वरी ; 


खण्डेला रान्य कै किसी क्षतिय राजकुमार ने अपने 22 सहयोभियो सहित त्रिय वर्णः 
कात्याग कर वैश्य वर्ण अपना लिया तया वे वैष्णव धर्मा दीश्चित हुए । सूरज-कृण्ड 
नामक स्थान पर उनके हथियार जलवत होकर कुण्डके पानी मेँ समा यपए। तन सेउस 
स्यान का नाम लोहार्गल प्रसिद्ध हजा। लोहार्यल सै वे सबसे पहले डीडवाना गर, 
फिरअन्यत्र विसर्जित हृए। ये लोयदेश मे सवत्र बड़ उद्योगों तथान्यवसायो से युद 
है। बिड़ला; बाग़, सोमानी, तापड़िया, तोसनीवाल, वर इसी सम्प्रदाय के है । 
लाउनू ठिकाणे से राम संवत्‌ 1866 की बही के अनुसार उस समय इनके सात परिवार 
इस कस्बेरमे आवासित थे। उस बही मे पूरे लाडनू शहर से उयहि गद चन्दे की निगत 
है।महिश्वरी समाजके किसी लक्षमणदास ने सवसे अधिक चन्दा 4‰00रः; विया था। 
इससे स सम्प्रदाय की उस समय की सम्पन्न स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता 
है। उस बही से यह भी नानकासै मिलती ह कि उस समय लाडनू यै करवा, लाटी 
भैया; म्री, सार; बिदाणी व गधा जातियों के माहेश्वरी निकास करते थे। द्व 
तथा जाजू परिवार बाद मेँ आकर बसे। पयानी जातियों में करवा, लाद्लेठी सत्री तथा 
सारदा अव यहो नहीं रहते है! 


श्रीकृष्ण व चम्पालाल ईवर परिवाये का गौथाला के उन्नयन मेच्छा योगवान रहा 
भैया परिवारने भी अभी हाल ही गें पहली पटी स्थित अपनी बगीची म बट्ी सुन्दराय 
आकि मूर्तय की प्रतिष्ठं करवाईहे। एक बडे होल का भी निमणि करवाया है; 
जिसमे करीन चार सौ आदमियो के बैठने की समुचित व्यवस्याहै। साथ-साथ मंच भी 
वना हभ है। इस होल ने शहर मेँ ओडिटोरियन की कमी को पूरा कर दिया है{ शहर 
केउन्रयन मेँ मूद्धा परिवारो का यौयवान मी स्तुत्य रहय! 


ओसवालः 
ओसवाल कषत्रिय मूल के है! ओखना का उत्पत्ति स्थल मारवाद् है। मारवाह का 
आदशंवादी स्खान जीर छ्सकी जीवन्त सास्कृतिक पर्यराेओरुवालो क निरासत 


मै िली। यद्यि.्ोसवाल सम्प्रदाय मे राजमूरतो के रायः समौ कुरो के लोग लेकिन 
पधि ~ __ ~ + ~~~ >, चदन ति नाल्णयल की) 
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दरगड़ आदि चौहान कंश से निकले। यह मात सुनिश्चित है कि इतिहास कै एक लम्ने 
कालखण्ड इस वंश का विकास हग! 


परिवर्तन की इस समस्त प्रक्रिया रमे वणन्तिरण मुख्य घटना थी। धर्म का चयन 
दूखर स्थान पर रहा! अपने उद्भव के प्रारम्भिक काल मे कुछ ओसवाल आजीविका 
की तलाश यँ अविमाजित पंजाब के मुल्तान आदि स्थानो को चले गए। देश 
विभाजन के बाद वे दिल्ली आदि जगह पर लौट आए ये पनानी जोसवाल जैन धर्म 
की ध के अनुयायी है गुनरात के ओसवाले श्वेताम्बर शाखा के मन्दिर 
मा्गीहै। 


प्रारम्भे सभी जैन श्वेताम्बरी ओसवाल पव्दिरमार्गी ही थे। स्वर्यं लाडनूरमे श्वेताम्नर 
जैनिर्यो ने चारधुजा चौक मे भगवान्‌ शान्तिनाथ का मद्दिर स्थापित करवाया जो 
आन भी मौजूद है। कीकानेर मेँ मद्दिर मार्य जैन श्वेताम्बर सवाल बद्धी संख्या मे 
वास करते है। इन मन्दिर मागः ओसवालों ने बड़े कलात्सक मन्दि का निमि 
करवाया जो देश की एक अमूल्य निधि है । संवत्‌ 1817 मेँ आचार्याभिष्चु ने जन तिरापथ" 
नाम सेअलगप्य की स्थापना की तो थव्ठी प्रवेशके प्रायः सभी जोखवालोनेउसक्यः 
मेँ गुरुधारणा करली। 


युद्ध ओर व्यापार दोनों ही अवस्याओं मे साहस एक सर्वोपरि भावश्यकताहै ओर 
साहस का युण क्षत्रिय मूल की जातिर्यो को वियसत मेँ मिला। यी कारणे किये 
जतियोँव्यापारमें भी सफल र्टी। 


वाणिज्य कर्मअपना लेने पर 9 ओसवाल जातिके क्षत्रियोचित संस्का मे कमी न्दी 
आई! राठौद्ध दारा लड़ गए अनेक युद्धे मे उन्होने युद्धे का न केवल कुशलं संचालन 
किया बल्कि स्वयं भी लेड़े। राठौड़ व ओसवाल - दोनों ही कंश परस्पर उपकृत हृए। 
राठी के सहारे ओसबाल महाजनं को सुरक्षा मिली। राठैट् को सवाल की 
प्रणासनक्षमताकामह्वपूर्ण आधार निला। नीतिकुशल ओसवा्लो नै रागैडराज्केल 
को उच्छरंखल हयेने से बचाए रखा। इतिहास को यह ओसवाल कुल की वटी देन है। 
परिप्नम, प्रतिभा; सन्तुलित स्वभाव के बल प्र ओसवार्लो ने अपनी विशेष पष्टचान बनाई 


इतिहास के मध्यकालमे रलौ के प्रयाणपय ही मुख्य रूप से ओसवालो के प्रयाणपथ 
बने राव कीका जागलं प्रदेश की तरफ़ जब रान्य विस्तार को निकले तो उनके धिता 
राव जोधा ने उनके साथ अपने विश्वसनीय सामन्त बैद लखनसी मेता को भरेना।यट 
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भरी सष है कि दोनो पक्षो मेँ परस्पर कभी-कभी गलत फहमियों री पनी लेकिन वे 
व्यक्तिगत स्तर तकी सीमित रषी! लाउन्‌ मेँ भी ओसवाले का जागणन राठौर फे 
साय ही दुजा। थनी प्रदेश ये भी जद्यं-जहाँ राठौर ने भपना यन्य-विस्तार किया ~ 
ओसवाल उनके अनुगामी बने/ यी कारण है कि कीकानेद श्रीटगरणद्रः ककार 
राजलदेसर, सरदारणहर, युजानगद, चूरू आदि स्थान सकोधिक ओसवाल आनादी 
वाले शहर है। 


परन्तु प्रशासकीय पद सीित थे। मारवाड़ ओर थव्छी प्रदेश गे उस समय तक प्राकृतिक 
सभ्यदाकाशोधननर्हींहो पायाथा। कृपि भूमि पर जाट कानिजदये गए थे। कृषि कर्य 
ओसवालों के लिएसहन संस्कार नी बन सका। अपने आभिनात्य का भाव ओसवालें 
ने कमी क्षीण नदी होने दिया। नतीजन सम्पदा के नए खोतो की तलाश ये उन्हे 
बगाल; बिह्यर, आसाम तया दक्षिण भारत की तरफ उन्मुख होना पड़ा। यह उनको 
समयानुकरल साहस ओर सूडान भरा निर्णय था। 


कंगाल के मुसलमान शखको के विश्वासफात्र बने रहने गँ ओसखकाल सफल रहे 
जगतसेठ का विरुद उनके यश प्रवति का चरम उत्कर्ष था। अग्रज व्यापारि्यो के 
समक भी ओसवाल समुदाय ने अपने विश्वास को शिथिल नहीं पड़ने दिया । विलायत 
सेगनेवालेअधिकाशमालकी दलाली का काम ओसवार्लये को मिला! अथक परिसरम्‌ 
कैबलपरपाटकेव्यवसायपरभी ओस्लो का एक छत्र अधिकारहो गया। ओोसवाले 
ने अतुल सम्पदा अर्जित की। परन्तु कीसर्वी सदीके प्रारम्भकी ओोगिकदौद्मेवे 
पिट गए। 


सवित्‌ 186६ की बही के अनुसार उस खमय इस कस्ये मँ ओस्लो के 51 परिवार 
अाकाद थे। वर्तमान मँ इस जाति समुदाय के परिवाये की इस कस्ने मेँ संख्या करीन 
40 है। यवी प्रदेय के सरी कर्मो की लना मेँ यह संख्या सकधिकहै। 


अग्रवालः 

अग्रवालजन्मजातव्यापायीहै। ससार की प्रमुखव्यवसायिक जातियों मेँ इनकी गिनती 
हती है। यदरुदियो के समकक्ष इनकी व्यवसायिक प्रतिभा उजागर इड हे। देश के 
करीव-करीन आधे से अधिक.उद्योग व व्यवसाय इस जातिके हाथमे है! यंह किसी 
व्यक्ति विशेवया घराने की यात्रा न्दी एक कौम की समूढगत यात्र है, जो हना वर्षो 
से सतत चल री ह+ 
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शख जाति का लक्ष्य सिर्फ एक है - सम्पदा की तलासा। फिर भी इनकी प्रतिमा सभी 
कषेत्रं मे उजागर हृ है। इस यात्रा मेँ ये कमी रुके नही, थके नही! किसी स्यान विशेष 
से मोह नही रहय अनेक बार कुचले यष, फिर उठे ओर चल दिए कडार अस्तित्व 
खतरे मे पटा लेकिन बीज इतना सबल था कि पुनः पुन; उठता रा! सर्पो ने इन्द 
संवारा, बाधार्जौ ने इन्हें निखाय इनका जीवन सर्य की एक लम्बी कहानी है। 


परिस्थितियां कैसी भी हं अग्रवाल यर नही मानता। स्व के प्रति आस्यावान भीर पर 
के प्रति साक्धान-अपने अस्तित्व को बचाए रखने का भाव इस जाति समूह 
संस्कारगत है। जन्म लेकर जीते सव है लेकिन अग्रवाल के जीवनम एक जन्मजात 
दिशा है । उनर्मेँ सामान्य बुद्धि का एक सहन सोत है - वह सोत चाहे कितना हीक्षीण 
क्यो नहो लेकिन हर परिस्थिति राह बता देताहै। अयरवाल सोचता कम है, सिञ्चकता 
कभी नर्ही, अति शीघ्र निर्णय लेकर काम शुरु कर देता है। 


उन सतो को बता पाना कठिन है, जिनसे अग्रवाल सूचनाए पाते है। लेकिन यह गात 
स्पष्ट है कि दस मेँ से नो सूचनापँ उनकी सही उतरती है । भीर सबसे पहले वे उन्ही 
को प्रात होती है। संयठनात्यक सामर्थ्य पूवातुमान लयाने की बुद्धि, जोखिम उठाने 
का मादा उनके विशेक गुण है। उतिष्टास के धूमिल काल से ही उन्हनेन्याणारको 
अपनाया। उन्दने जन्म से ही अपने को व्यापारी पाया। 


म्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इन विलक्षण गुणों बाले समुदाय का जन्म कष्टौ हज? 
यह जाति समूह भारत मेँ ही विकसित हृजा या बाहर से भया? 


तथ्य यह कि सशक्त बीज विषम परिस्थितियों मे ही पनप सकताहै। परिवेश जितना 
आक्रामक होगा; नीज उतना ही सबल बनेगा। भारत एक सुरम्य धरती है । इस देश 
की संरचनाः मेँ एक अनुपम सम है। यल्यँ सहज ही सब कुछ उपलब्ध है । जह विशेष 
संघर्ष करने की स्थिति ही वैदा नी हेती, व्यँ संघर्षो को ञचेलने वाला कीज पनपे- 
इसकी सम्भावना अति न्यून रह जाती हे॥ जतः ज्यादा सम्मावन्य है कि यह परथ 
बाहर से आह। 
अग्रवाल का पटले पहल पंजाब मेँ पाया जाना प्रमाणित है लेकिन अग्रकाल पंजानी 
मूल के नही है। इतिहास पूर्व के लम्बे काल से ही एक मार्य उत्तर-पश्चिमी हिमालय 
की श्रेणियो के दर्यो मे देकर सुदूर पश्चिम मेँ भू-मध्य सागर ठक बहता रह्म है। 
उनगिनतलोग ङ्स रास्ते चे भारत आए! एक बार फिर प्रश्न उठना स्वाभाविके कि 
इस मार्यपर किन व्यवसायपरिय जातियो का अस्तित्व रहय, जिनके भारत पचने की 
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सम्भावना पर विचार किया जा सकता है। यह एक जुदा बात है कि राज्य स्थापना के 
लिए भी अनेक दल इसी रास्ते से भारत आए। 


यषट्दी आदि कुछ जातियों की पृष्ठभूमि व्यवसायिक रही है। आज भी यहूदी कुशल 
न्यापारी है लेकिन यष्टूदी अपने धार्मिक दायरे से बहुत कम बाहरनिकेल फाए। उनकी 
धार्मिक भावना व्यवसायिक पृष्ठभूषि की तुलना में अधिक सबल है। सीरिया, जोढन 
आदि अरबदेशों केव्यापारी भी अपना अच्छा दबदबारखतेथे। लेकिन इनकी राननैतिक 
चेतना अधिक प्रखर थी अतः ये अपनी जमीन को नही छोड़ पाए। साय-साथ अरमी 
ओर अग्रवाल मँ नस्ल सम्बन्धी बहुत दरि है। 


फिनीशियन अयरवाल साम्य; 

इस अध्ययन क्रम मँ एक अन्य जाति उभरती है फिनीथियनः। वर्तमाने लेवनान कै 
भू-मध्यसायरीय तट श्रदेश का नाम किनीशिया था। फिनीशियन एक सशक्त 
व्यवसायिक पृष्ठभूमि के लोग थे। उन्होने जगह-जगह अपने उपनिवेश बसाए्। जसा 
सै लगभग चार हनार वर्णं पूर्वं उनका अस्तित्व साबित ता है। इसा से करीव 
तीन हजार वर्क पहले मिश्र देश से उनके भिवता पूर्णं सम्बन्ध थे। कुछ इतिहासकार 
उन्हे मिरी मूल का ठी मानते है। कुक का मानना है कि वे फारस की खादी से आए। 


फिनीशियनो ने अनेक नए व्यापारिक मार्गो का अन्वेषण किया। वे दे निडर ओर 
धैयवान लोग थे। वे ेचे-रेसे स्यानं को पैव सके, जदं कोड जाने का साहस नी 
करसकताथा। मिन्रदवारा मिली शरक उनका व्यापारनील नदी केडेन्यके तरी भागे 
तकपहव गया था! उनकेनियति की मुख्य वस्दुप- देवदार, फाड्न, कपटाकसीदाकारीकी 
वस्तु धातु जीर कच से गनी वस्तुं नमक जीर शरान थे। आयातवेकच्चेमालका 
करते थे, यथा-पेपीरस धासः; हाथी दात, आबनूस, अम्बर, मर्म मसाले, सुगन्थित 
सामग्री (अगर आदि, घोड़े, चोदी, ताम्बा, लोहा, यगा, जवाहयत आदि। यदहकच्चा 
माल अपफ़ीका सै आताथा। तैयार माल यूनान होकर पश्चिम युरापे के देशे को जाता 
था। 


लेबनान एक ठैसा स्थान ह, जघ तीन महाढीप मिलते पूर्वमे एशिया; पश्चिमे 
युरोष जीर दक्षिण मेँ अगफ़रीका। प्राचीन विश्व के मानचित्र पर यह विश्व व्यापार क्म 
सबसे बड़ा केन्द्र था किनीशियन जातिउस समस्त व्यापार की एकमात्र स्वामी थी। 
त 
‰ सरेत-- एनसाइक्लोमीडिया ब्विटेनिका खण्ड-22-887, 22-8%4, 20-20-26, 20 - 
64-28, 24-90-18, 28-3-28, 20-604, 9-292-29, थ, 2-348-24, 15-350-44 
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इस जाति का लक्ष्य सिर्फ एक है- सम्पदा की तलाश। फिर भी इनकी प्रतिभा समी 
कषेतरौ मे उजागर हुई है। इस य्रार्मे ये कमी रुके नटी, थके नदी। किसी स्थान विशेष 
से मोह नदीं रहय । अनेक बार कुचले गए. फिर उठे जीर चल दिए। क बार अस्तित्व 
खतरे मेँ पड़ा लेकिन बीज इतना सबल था. कि पुनः पुन; उठता रह्य। संघर्षो ने इन्दे 
संवारा, बाधार्जो ने इन्हें निखारा। इनका जीवन सर्पो की एक लम्बी कहानी है। 


परिस्थिति कैसी भी हो अयरवाल हारनर्ही मानता। स्व के प्रति आस्थावान ओरषपर 
के प्रति साकधान-अपने अस्तित्व को वचाए रखने का भाव इस जाति समूह मँ 
संस्कारगत है । जन्म लेकर जीते सन हैँ लेकिन अग्रवाल के जीवन गें एक जन्मजात 
दिशा है। उन्म सामान्य बुद्धि का एक सहज सोत है- वह सोत चाहे कितना ही क्षीण 
क्यों नहो लेकिन हर परिस्थितिं राह बता देता है। अग्रवाल सोचता कमै, क्चिज्लकता 
कभी नही, अति शीघ्र तिणय लेकर काम शुरु कर देताहै। 


उन स्रोतों को बता पाना कठिन है, जिने अग्रवाल सूचनां पाते है। लेकिन यह बात 
स्यष्ट है कि वस मेँ से नो सूचना उनकी सटी उतरती है । ओर सबसे पहले वे ऊर्न्ही 
को प्राम हेती है । संगठनात्मक सामर्थ्य पूवनुमान लगाने की बुद्धि; जोखिम उठाने 
करा मादा उनके विशेष युण है! इतिहास के धूमिल काल से ही उन्होने व्यापारको 
अपनाया। उन्होने जन्म से ही अपने को व्यापारी पाया। 


प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इन विलक्षण यणो बाले समुदाय का जन्म करट हमा? 
यह जाति समूह भारत मे ही विकसित हआ या बाहर से आया? 


तथ्य यहद कि सशक्त नीज विषम परिस्थितियों मे ही पनप सकता है। परिवेश जितना 
आक्रामक होगा; बीज उतना ही सबल बनेया। भारत एक सुरम्य धरती है। इस देश 
की संरचना मेँ एक अनुपम सम है। यहां सहन ही सबकुछ उपलन्ध है । जँ विशेष 
संघर्य करने की स्थिति ही पैदा नी होती, वहं संघर्षो को ्चेलने वाला कीन पनपे- 
इसकी सम्भावना अति न्यून रह जाती है। अतः न्यादा सम्भावना है कि यह पीध 
बाहर से आई 


अग्रवाल का पहले पहल पंजाब मेँ पाया जाना प्रमाणित है लेकिन अग्रवाल पंनाकी 
मूल के नहीं ै। इतिषयस पूर्व के लम्मे काल से ही एक मार्य उत्तर-परश्चिमी हिमालय 
की श्रेणियो के द्य मे ्येकर सुदूर पश्चिन में भू-मध्य सायर तक बहता रहा दै। 
अनभिनतलोगडस यस्ते से भारत आए+ एक बार फिर प्रश्न उठना स्वाभाविके कि 

„~ > -ग्नमायप्रिय जातियों जा अस्तित्व चा जिनकेथारतपलवनेकी 
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सम्भावना पर विचार किया जा सकता है। यह एक जुदा बातत कि राज्य स्थापना के 
लिए भी अनेक वल श्सी रास्ते से भारत आए! 


यदटूदी आदि कछ जातियों की पृ्मूमि व्यवसायिक रही है। आन भी यहूदी कुशल 
व्यापारी है लेकिन यहटूदी अपने धार्मिक दायरे से बहुत कम बाहर निकल फाए। उनकी 
धार्िकि भावना व्यवसायिक पृष्ठभूमि की तुलना म अधिक सक्लहै। सीरिया, जोड 
आदि भरबदेर्णो के न्यापारी भी अपना अच्छा दकबदबारखते थे। लेकिन इनकी राननैलिक 
चेतना अधिक प्रखर थी अतः ये अपनी जमीनों को नही छो पाए। साथ-साथ अरनी 
ओर अग्रवालों मे नस्ल सम्बन्धी बहुत दूरिय है। 


फिनीशियन अग्रवाल साम्यम ; 


इस अध्ययन क्रम मेँ एक अन्य जाति उमरती है फिकीथियनः। वतमान लेबनान के 
भू-मध्यसागरीय तट प्रदेश का नाम फिनीशिया था/ फिनीशियन एक सशक्त 
व्यवसाधिक भ्रमि के ल्योग ये/ उन्मि जगह-जगह अपने उपएतिकेय कसाए। इसा 
से लयभय चार हगार वर्य पूर्व उनका अस्तित्व साबित होता है। इसा से करीन 
तीन नार वर्प पहले गिर देश से उनके चित्रता पूर्ण सम्बन्ध थे। कुछ इतिहासकार 
उन्हें मिश्री मूल का षी मानते है। कुछ का मानना है कि वे फारस की खादी से जाए। 


फिनीशियर्नो ने अनेक नए व्यापारिक मार्गो का अन्वेषण किया। वे बड़े निडर ओर 
धैर्यवान लोग े। वे देसे-दैसे स्थानो को प्च सके; ज्यं कोड जाने का साहस नष्ट 
करसकताथा। गिश्रद्धारा मिली सुरक्नामे उनकाव्यापारनीलनदी केडल्टाके भीती भागो 
तकपष्ठैवगयाथा।उन्केनियतिकी पुख्यवस्दप-देक्काट एडु कपट कखीदाकारीकी 
वस्तु धातु ओर कच सेनी वस्तुएँ नमक ओर शराबथे। जायातवेकच्वेमालका 
करते यै, यथा-पेफीरय धासः; हाथी दत; अआनदूस अग्बर गर्यसखाले; युगन्यित 
सामग्री (अगर आदि), घोड़े, चोदी; ताम्बा; लोहा; रागा, जकाहरात आदि। यह कचा 
माल अप्मीकासेआताथा। तैयार साल यूनान ह्लेकर पश्चिम युखापे के देथ को जाता 
था। 


लेबनान एक देखा स्थान है, जह तीन महाद्वीप मिलते हैँ! पूर्वे ये एशिया, पश्चिमे 
युरोप़ ओर दक्षिण मेँ अफ़ीका। प्राचीन विश्व के मानचित्र पर यह विश्व व्यापारका 
सबसे बड़ा केन्द्र था। फिनीशियन जाति उस समस्ते व्यायार की एकमात्र स्वामी थी। 


ॐ सोत--एनयाइक्लोपीडिया त्रिरेनिका खण्डः-22-887, 22-594, 20-220-26; 26- 
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अरबी कारवां व्यापारी इन फिनीशियनौ के दलाल थे! भारतके साय भी खुर्की रास्ते 
से इनके व्यापार-सूत्र गुड हए ये। अरवी व्यापारिरयो के मारवाड़ के पाली शहर तक 
पहंचनेके प्रमाण! 


फिनीशियनो का वैतरक नयर अगेरित ({/९411/) उनका सास्करतिक केन्द्र भरी था 
उसके अतिरिक्त भू-मध्यसायर कै पूर्वी किनारे के सारे बाईन्लोस, सिडोन, यर 
नाम सेनयर राज्य भरी थे।शासन गणराज्य पद्धति पर आधारित था। राजा चुना नाता 
था लेकिन फिनीशियन व्यापारिक घरामे इतने सशक्त येकि वे राजा पर अंकुश रखते 
थे। फिनीशियन किसी संघीयराज की स्थापना तो नी कर पा क्योकि उनमें राजनैतिक 
चेतना का नितान्त अभाव था। मूल रूप से वे व्यापारी ष्टी थे! 


ईसा की तेरहवीं सदी पूर्व अगेरित नगर समुद्री जीर स्यली मलाव द्वारा न्ट कर 
दिया गया। बाइन्लोस को भी तहसनहस कर दिया गया। सिडोन नगर अंशतः जला 
दियागया। वहीँ कै निवासी टायर' नगर को भाग गए। टायर" फिनीशियनो का बड़ा 
केन्द्र बना। एक भार फिर यह जाति सम्भली। उत्तरी अफ्रीका के एक बद नगर रान्य 
कारथेन होते हृए वे स्पेन की चाँदी ओर ताम्बे की खान तक पहुंचने मेँ सफल हुए। 


ईसा पूर्व 88 ; फिनीशिया पर असीरिया का अधिकार हो गया! फिनीशियनो के साथ 
असीरियावासियो का व्यवहार बड़ करूर रहा। इसा पूर्व 558 में फिनीशिया पर ईरानी 
काबिजषहो गए। फिनीशियनो ने असीरिया के विरुद्ध इरानिर्यो की मदद की शी क्योकि 
इरानी अपिक्षाकृत उदार थे। इसा की तीसरी सदी पूर्वं कारथेज पर रोमन का हमला 
हुआ। उन्हयैने फिनीशिया की मुख्य भूमि को भी रीदा। इसा पूरव (46 मेँ कारथेज पूरी 
तरह से नष्ट कर दिया गया। अतः पश्चिमी देशों की तरफ उनके निकास कार्मार्य 
अवरुद्ध हो गया। 


इसा पूर्व 232 में यूना ने भी फिनीशिया पर हमला किया। उन्न फिनीशिया को 
पूरी तरह कुचला। इनके सरी-बच्वो को गुलार्मो की तरह वेचा गया। व्यवसायिक 
पृष्ठभूमि वाली एक पुरुषार्थो कौम समूल रूप से नष्ट होने के कगार पर आ गई। लेकिन 
प्रकृति किसी बीज को शीघ्रता से नष्ट नी लेने दैती। सम्मवतः बच पाने की आशाः ॥ 
इनका एक दल पूर्व की जर मुखातिब दभा! ईरान से इनके अच्छे सम्बन्ध थे। यह 
दल बलुचिस्तान व अफगानिस्तान के रास्ते पंनाब पचने गँ सफल हजा। यट उस 
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पनावमें इस समूह को जमने मे बहुत मेहनत करनी पटी । विवाह आदि मे भी कठिनाय 
आई। उस जमाने में जातिगत तालमेल बैठा पाना भी एक टेद्री खीर थी। लेकिन 
परिस्थितियों के अनुकूल अपने आपको ढाल लेने की इस जाति में अद्भुत क्षमता है। 
धीरे-धीरेये लोय भारतीय परिवेशे रम गये। लेकिन तब तक पना की परिस्थितियां 
बदलने लगी थी। इस्लाम का प्रादभवि हो चुका था। यजनवियों के हमले शुरुषहो गए। 
इन अग्रपुरुपों को पंजाब छोड़ने को बाध्य होना पड़ा। वे हरियाणा मेँ उतर आए। नीड 
का निमणि फिर फिर की तर्ज पर उन्दने अगरोहा शहर बसाया। नि; सन्देह अरवाल 
सिकन्दर के अग्रसरथे। 


इन अग्र पुरुषों के सामने उस वक्त धर्म के दो विकल्प थे। हिन्दू परम्परा मेँ सनातन 
धारा तथा जैन धर्म। जिसको जो भाया वही अपना लिया। ओेष जातिर्यो की तरह 
जातिगत द्रौचे की भी इन लोगों को आवश्यकता महसूस हई । विवाह आदि सम्बन्धो 
के लिए जाति आधार पर व्गकिरण जरूरी भी था। कुछ जातिया स्थानों के नाम पर 
बनी कृछछ उन न्यवसार्यो के जो वै करते थे। अग्रवालों का वर्तमान जातीय ताना-बाना 
पच सौ गरष से अधिक पुराना नहीं है । लेकिन जाने-अनजाने अग्रवाल अपनी नस्ल 
की शुद्धता को बनाए रखने मे सफल रहे। 


कालान्तर ये अग्रोहा पर भी दनावे बद्वा। वह स्थान भी अग्रवालों को छोडना पट्रा। 
अग्रोहा मेँ हुए उत्खननों मँ नयदह-जगह आग लगने के चिल मिले है। युनान सहित 
अनेक युरोपीय देशों के सिके मिले है। एसा लगता है तब तक उनके व्यापारिक 
सम्बन्ध युनान आदि देशो से बने हृएथे। सुरक्षा की तला में अग्रवाल राजस्थान की 
मरुभूयिर्मे उतर आए तथा शेखावाटी अंचल मेँ बसने को विवशा हृए। यहाँ उन्दे काफी 
कुछ निश्चिन्तता मिली। यचपि शेखावाटी का प्रशासनिक द्रीचा ठीक नहीं था, अनेक 
जमीदार स्वयं चोरी ओर उकैती को प्रोत्साहन देते थे लेकिन तव तक एसी छेटी- 
मोटी बाधाओं का सामना करना अग्रवार्लो ने सीख लिया था। 


विकास की फिर एक यात्रा शुरु रई! गगा घाटी तया दोआब के नगर मेँ अग्रवाल ने 
अपना व्यापार जमाया। उसके बाद वे युदूर पूर्व मे बदरे दक्षिण मे भी पषैचे। भारत 
असीमित सम्भावनाओं का देश है । धीरे-धीरे देश के प्रत्येक कोने ये यह जाति समूह 
फैल गया! आज स्थिति यह है कि देश के आधे से अधिक पंनीसरोत इस समुदाय के 
हार्थो मेंहै। 


अपनी अर्जित सम्यत्तिके बल पर यह कौम अन्य महाजन कौम से जुड़ गईड। ओसवाल, 
माहेश्वरी; सरावगी आदि मह्यजन जातिया क्षत्रिय मूल की है। अखवाल जाति का 
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आधार पौराणिक तो है लेकिन नकी पौराणिकता भू-मध्य सागरके पर्वतिटसेयुदी 
इटि । इसा पूर्व क्सः शतान्दी के मध्य दशक स जाति के एक प्रमुख शहर टायर 
केशासक दिरोन केयदूदिर्यो के ्रसिद्ध राजा सोलोमन से निकट के सम्बन्ध थे। मिश्र 
के फराह से भी इस जाति के अच्छे सम्बन्धरहेषह। 


अगेरित, अग्रिम्पा, बोल आदि ब्द फिनीशियनो की पौयथिक पहचान है/ अगेरित 
नगर इस जाति का मुख्य केन्द्रे था। अग्रिप्या पुराण पुरुय हुए ह, जिन्न अनेक 
मब्दिरो का निमणि केरवाया। बोल” इनकी कुल दविर्यो मेँ से एक थी, जिसका नाम 
इस जाति का मत्येकव्यक्ति अपनेनाम के साय जोडेरखता था। इन श्यो का अग्रवाल 
शब्द से ध्वनि साम्यहै। यह साम्य महन आकस्मिक या संयोग मानकर नकाानर्ही 
जा सकता है । इसकी जडं गहरे मे पौराणिक! फीनिशियर्नो से अग्रवाल कानस्ल 
साम्यभीलक्षितटोताहै। 


सीरिया के भू-मध्यसागरीय तट पर शस समरा" नामक स्यान पर फास के पुरातत्व 
विभागद्वारा कुछ उत्खनन कर्यहुजा है। उसमे अगेरित नगर के अवशेष मिले है । हँ 
से प्राम शिलालेखो पर कान्यमय आलेख है । उनमें योद्धाओं ओर पुराण पुरुषो की 
शौर्य गाथा अंकित है। इन शिलालेखौ से उस समय की धार्मिक परम्पराओं पर भी 
प्रकाश पड़ता है। 


अगेरित आदि फिनीशियन नगरन केवल व्यापार के बद केन्द्र थे बल्कि वो व्यापारिक 
संस्कृति का एक महा दरिया बहा, नौ शाखाओं मँ विभक्त हकर अनेक दिशा्जो मे 
प्टंवा। भारत के अग्रवाल भी उन शाखाओं मेँ से एक के प्रतिनिधि बने। फिनीशियाई 
मूल के ये लोय मात्र फेरी वाले (7८441९75) नही थे, एक सस्कृति के वाहक थे। 
युनान सहित कदेशो ने इनकी नाप-तोल की पद्धति को अपनाया । कुछ परिवर्तनी के 
साय इनकी वर्णमाला को अंगीकार किया। इन अग्र-पुरु्पो का इतिहास करीव पाच 
हजार वर्ष पुराना है। करीब-करीब इतना ही इनका व्यापारिक अनुभव टहै। इसलम्नी 
अवधि मे इन्होने जो अन्त्रृषटि विकसित की हे वह इनकी अमूल्य निधिै। यह पीडियो 
तक इनकी रक्षा करती रहेगी। 

अग्रवाल को सदैव ठी अपने अस्तित्व की लाई लनी यदी । नतीजतन विषम्‌ 
परिस्थितियों मँ अपने आपको क्वा पाने की सज बुद्धि (इन्टेलीनेन्सः) उनमें 
सन्तोषननक रूप मे विकसित हो पाई! यही कारण की अग्रवाल विषम से विषम 
"रिस्थितियौ ये मार्ग लेते है अग्रवाल यति से सदैव जुड़ रे! 


लाडनू: एक एतिहासिक सर्वक्षण 345 


अग्रवाल जातिके सम्बन्धे यहमात्र मेरी धारणहै। मैने एक विचार वीथि खोली है। 
इस दिशा मेँ ओर अधिक क्रमबद्ध अध्ययन की आक्श्यकताहै। यह अध्ययन शोध 
की सम्भावनाओं से भरा पड़ा है। भारत में बसे हए इस समूह को दो हनार वर्षसे 
अधिके गदरहै। इन्हे पाकर भारत अधिक सथृद्ध बनाहै-देखामेरा माननादहै। 


म नष्टीकह सकता कि फिनीशियनो से शुरु करके मँ अग्रवाल तक पवा हया कि 
अग्रवालों सै फिनीशिया तक। फिर भी इन दोनो मे युद्धे घनिष्ठ सम्बन्ध लयता है। 
एक छोर पर अगेरित'है, दूसरे पर अग्ररोहा" नीव मेँ अग्रप्या विराजित तो शिखर 
पर अग्रसेन। 


लाडनू शहर मे अग्रगल एक लम्बे समय से निवास कर रहे है । संवद्‌ 1866 की न्हीरमे 
इस कस्बे मेँ इस जाति क 16 धरो का वास होना साबित है। आज शहर मेँ इनके 
परिवारो की.संख्यालगभय 150 है। उस शहर मेँ इस जातिर्मे काफी ख्यालि प्राव घुरुष 
हए है। स्व लक्ष्मीनारायणजी बड़े आदर्शश्रे्ठि पुरुष थे। उन्होने अनेक जनोपयोगी 
कार्य सम्मन्न करवादए। वर्तमान में श्री श्यामसुन्दर अग्रवाल शिका के क्षेत्र मेँ अच्छी 
रुचि रखते है। समाज सेवा क्षे मे वे अनेक बार सम्मानित हो चुके । स्थानीय 
गौशाला के वै मुख्य एरस्टी है। 


राजपूतः 

जोधा राजपूतों के करीब दस धर लान्‌ मे आबाद हँ । विदित रहे लाडद् पर्‌ राठौड़ 
जोधा काही राज था। गौड़ राजपूत का एक घर अव अलग-अलग परिवारो मँ क्ट 
गयाहै। कुछ परिवार गार से आकर वसेर्है। स वक्त इस जाति के करीब 2; परिवार 
इस शहर मेँ आबाद है। 


कायमखानीः 

एक मार्शल कौम दहे! कायमखानिर्यो की मलवाण शखा के ताजुखौ ओर नाचूखी गगवाणा 
(भजमेरके पास) नामक स्थान पर ड लदा काम आए ये। वे बरड्वा के रटने वाले 
ये।उससमयनागौरपरमहयरानावख्तसिंह का अधिकार था! उन्होने सरकटीके एवन 
इन दोनों भा्यो के परिवार को लाढ्दर मे 9 नीचा जमीन बीर ब्ेती तथा % नीचा 
आवास खातिर व12 कीया कव्रीस्तान के लिए इनायत की थी। ययवाणा के कत्रीस्तान 
मे इन दोनो भादयो क कग पर चश्ूतरे बने हुए हँ। यह घटना वि. संवद्‌ 1797 चेत बदी 
3 मे पटी थी। इनके बाद कायमखानिर्यो की जन्य शाखाएं लान्‌ गे क्सी। लाञनू के 
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बदा नासके असरफ खँ युखरफ खँ को भी 40 कीघा जमीन सिर कटी मे ही मिली। 
इस जमीन पर उन्हयने सुलवाई नाम की नाडी बनवार जो आज भी मौसूद है। पावली 
गरोव के सकरू खो मलवाण की बेटी शादजद्यौ बानो संवत्‌ 1706 मे लाज सँ सती हट। 
उनके यति इमामदीन खँ घाणेराव की लडाई मेँ काम आए ये। इस समय लाटनूरमे 
कामयाखतियो के करीब 1400 घर आबाद! 


मोहिलः 


पूरी पुस्तक का एक बड़ा भाग मोदि क्श को समर्पित है / जिस मोहल्ले मेँ मोहल 
रहते हँ उसे बद्धा गास नाम से पुकारा जाता है। उनकी पोष को ब्धी पो का र्ना 
प्रासहै। यह सन इस कौम के विशेय सम्मान का परिचायक है । इस वक्त शहर मेँ इनके 
परिषारो की संख्या करीव 400 है! इतनी बड़ी संख्या राजस्थान के किसी अन्य शहर 
मँ इनकी नर्हीहै। 


राइकाः 


सामन्ती शासन व्यवस्थार्मे राइका एक विशेष पहचान वाली जमात थी।येलोग ऊंट 
पालने का काम करते थे। जमीदार ठिकाणो के सन्देशवाहक भी थे। ऊट कोरे के 
साथ चारे की तलाश दूर-दूर तक धूमतै रहते थे। मारवाड़ की सस्कृति इनकी रय 
रगर्मँ समा गई थी। ये उसके अच्छे वाहक थे। 


वणजाराः 

लाडनू मे बननारे नदी बसते लेकिन आते जाते रहते ै। य्य के सामाजिकः जीवन से 
वेजुढेृएै। पास केएकगोव निम्बी (जोध मे उनके करीव बीस परिवार आगाद! घो 
मेदैनिकउपयोगर्मे आनेवालाप्रायः सभी तरका सामान, यथा-मिर्च मसाले, सुखे मेवे, 
लग; काली मिर्च आदि बेचते रहते है । खी-पुरुष दोन दी काम मे लगे रहते! 


रावणा रानपूतः 
ये लीय राजपूत मूल के है। इनकी अनेक शाखाट ह यथा- चौहान; भाटी, स 
नद्गूनर जेतमाल, नरुका आदि। भाटी शाखा गः पदमिह नी.के शासन काल 
लाडनू आईड। जागीरदार ठिकाणे से इस समदाय का निकट का सम्बन्ध रहा। सामन्ती 
युय से जुडी इ सभी जातियों के पर्यायत आधार समाप हो यै / इस तरहके 
सभी समुदायो ने अपनी नई पहचान उभार ली है । सव धन्यो के द्वार अनः सवकेलिपए 
खले है। यथा--योग्यता सन अपना-अपना चयन कर रहे ै। वर्तमान मे लाड शहर 
; न फ चस्कं को संम, - ५ 200 है 
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भाटीः 


उर पदमिह के कार्यक्राल से लाउनू के भाण्टियो का इतिहास युदा कुजा है। 
जैसलमेर से एक भाटी परिवार जिसके मुखिया मेहताबसिह थे, मारकाड़ अआया। 
मेहतावसिंह के गोद पुत्र भोजयज थे। भोजराज के पिता का नाम सहसमल था। 
सहसमल जैसा भाटी थे। इसी जैसा कंश के जर पुरुष जैयलने जैसलमेर बसायाथा। 
इस भाटी परिवारको नोधपुर महाराजा की तरफ से जोधपुर निले आसोपके पास 
आसावरी गावि मेँ छः सौ बीघा जमीन इनायत हह। भाटी भोजराज महत्वाकांक्षी धे। 
उन््ोने उहड़ राद्ध ये भरावण्डा गति छीन लिया। उनका हीसला ओर नदरा भौर 
अपने पड्ीसी अन्य खाप के भारी सरवार्ये से किसी नात पर उलज्च पदे। भोजराज के 
परिवार वार्लो की संख्या कम थी । कुछ मारकाट हुड! भोजराज काम आए । उनके पुत्र 
उदयसिंह घायल हये गए। 


धायलउदयसिंह भावण्डा गि उदक कर अपने परिवारके साथ आश्रय की तलाश 
कसूम्बी गव पुवे। कसुप्बी सीमा का यि था जतः विशेष विपत्ति पड़ने पर सीमा 
धार कर दूसरी रियासत मेँ पटंचा जा सकता था। भौजराज के विरोधी पक्ष के भाटी 
किसी रिश्ते से जोधपुर महायना से जुड़े हृए थे। मामला दरबार के परास पवा! 
जोधपुर महाराजा कुपित हुए। जोधपुर के सैनिको ने उदयसिंह भाटी का पीठा किया। 
कसूप्बी विकणे ने भाटी परिवार को आश्रय दिया। जोधपुर के सैनिक पीछा करतेहए 
कसूप्की पहुंच गए। कसूम्बी ठिकाणे को पहले से भनक पद गई थी अतः उदययिंहके 
पुत्र मानसिंह अपने धुत्र बिनसिंह तथा परिवार को लेकर लाडनू चले गद । लाड्दुषर 
उस समय ठाकुर पदमिह कानिन ये। पदमसिंह ने कुशल योद्धा समज्ञकर परिवार 
की सुरक्षा का वादा कर लिया। सयोग से उस समय गाकुर पदमसिंह के विवाह का 
आयोजन था। उगरास के खगारोतो के ययँ बारात जानी शी। पदमसिंह विशनसिंह 
भ्रादी को अपने साय बारातमें ले यद। 


पता लगाते-लगाते जोधपुर के सैनिक उगरास प्व यर। य मेँ भंग पडता दीखः। 
राजपूतों ने सलाह मशविरा किया। जोधपुर सैनिकों का सामना करना सम्भव नही 
था; साथ-साथ भाटी परिवार की रक्षा करनी भी जरूरी थी। सैनिको को बताया गया 
किउनकेपास भाटी परिवारका कोसकस्य नही है। बिशनर्सिंह को उन्दने दायनवाल' 
बताकर उसकी प्राणर्ना की। जोधपुर सैनिक तो चले गएलेकिन. आपात कालमयदि 
नास्ते वाली कष्टावत चरितार्थ हई । उसी दिन से वरीयताक्रम ये भाठी परिवार पिछ्ड़ 
गया। 
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भाटी ठाकुर भोजराज की का परम्परा मेँ क्रमशः उदयसिंह, ममसिंहु बिनि 
खुमाणर्चिंह, चानसिंह, जोरावरसिंह, रघुनायर्सिंह हृए। रघुनाथसिंह की सन्तान इस 
समथ लाउनू मे / रघुनायर्यिंहके एक भाङ्प्ूस जी की सन्तान लादुरसिंह की परम्परया 
मेँ भवरर्सिह आदि जयपुर रहते है। 


चारणः 

दो सौ वर्ष पुरानी विकणि की बही गे इस जाति के पांच घर लाडन मेँ क्से होने का 

उल्लेख है। सम्भवत; यै सामौर शाखा के चारण थे। प्रसिद्ध कवि तेजा सामोरके पुव 

जेदुदान कौ राक जयसिंह मोहिल ने 1500 बीघा जमीन दान मेँ दी थी। इस समय इस 

जाति के मीस परिवार लाडनृ मे आबाद है। चारण काव्य साधना चे युद ह एक 

स्वाभिमानी जमात रषी है। सामन्ती युगीन अन्य जातियों की तरह यह नाति भी 

वर्तमान आधिक व्यवस्थां अपना स्थान बनाने मे लयी हृडहै। पडीर के गनि मालासी 

व गोरेडी मे इस जाति के परिवारों की संख्या काफी है। मात्सी मवि तो कार्ण का 

जागीरदारी गोव रहाहै। + 


राजपुरोहित : 

लाउनू ठिकाणे की पुरोहित वृत्ति से जुड़ा हआ सिर्फ एक परिवार अपनी अच्छी पलवान 
बनाए हए है। सम्भवतः यह परिवार संवद्‌ 18८ के काद ही इस कस्ते मे आकर ग्सा 
क्योकि ठिकाणे की उस वर्की बही मेँ किसी भी राजपयेहत परिवार का उल्लेख नही 
है । यष परिवार दूसरी पडी मेँ अपने पुश्तेनी भवन मे भावाद है । इसी परिवार के श्री 
मन्नालाल पुरोहित एक विद्वान्‌ ओर लाडनू के इतिहास मँ रुचि रखने बाले व्यक्ति दै। 
लाउनू के इतिहास के सम्बन्ध मेँ उनकी अवधारणाएे काफी महत्व रखती । इनरवर्फो 
मेँ इस जाति का एक-आध परिवार बाहर से आकर भी लाञनू्मे बसा है। 


कत्जीः 

अपने आपको इरानी मूल का मानते है ओर अपना सम्बन्ध इरान के हमदान-शहरसे 
जोटते है। इस कोम का छव शहर खे करीक एक हार वर्ण क्छ छरोकार है/ ऋषी 
उमरशाह से ये भयना रिश्ता जाते है । नागौर के हमीदु्ीन सन्वाली के फी घराने 
से भी इनका निकट का सम्बन्ध रद्य -देसा इनका मानना है । दिल्ली के सल्तनत 
काल व बादशाहत के दौरान सम्थवतः ये लोग इस कस्ये की न्याय-व्यवस्था से जुटे 
हए थे। काञि्यों की पोढ् इनके बड़े रुतवे की पष्टचान है। वर्तमान मै क 
-गलीस परिवार श्य शहर मे आनादरहै। वि. सवत्‌ 1866 की बही मे हस कस्वे मे उनके 
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चिर्फ तीन परिवार मै का सबूत है। हिकाणे की तरफ से काफी नमीनिं भी इन्हीनि 
प्रा की।कोनृपष्ठेऽष्टमे का हानि की तर्गपरये लान्‌ ठिकाणे से जुह्ेर्े साधष 
साथ शहर को सस्नि का भी कामकाज देखते र्ै। शहर काकी मैसे ओहदेके ये 
एकमात्र हकदाररहै। 


इस जमात के अश्पुरुप हजरत काजी कुजैल हमदानी पहले पहल पारत आष ज 
हजरत अली की 14वी पटी में ये। वर्तपान शहरकाजी हजरत मीह्मद अयूव उवी 
पीदरी मे ह हनरत महम्मद जयूव मजी तालीम मै शुल्क के माने हए थख्स है। 


साध (स्वामी); 


इस गाति के परिवाये की सेख्या शहर मे करीब दस है। ये धनाक्सी, परसकंशी आवि 
वर्यो मै बिहह! कृषि कर्म इनकी आजीविका का मुख्य आधार है। सरकारी नौकरियों 
मेँ भी अपना स्थान वनने मेँ ये सफल हए दै! इस जातिमें भी जाट मूल के लोय' 
अधिकटै। 


माई 

यह भी क्षत्रिय मूल का एक वृत्तिपेशा समुदाय हे। विवाह आदि आयोजनों पर भोनने 
वनानि काकाम भीये करते है। आजकल ये अनेक अन्य धर्धो मँ नाने लगेरहै। यह 
काक चतुर ओर व्यवहार कुशल जमात है। पद-लिखकर राजकीय सेवाज्मे भी 
ˆ अच्छास्थानबनानेर्मे सफल रहे! संवत्‌ {866 की ठिकाणे की बही मेँ इनके आठ घर 
शस कस्ये मे वये ्ोने का उल्लेखहै। वर्तमान मे इस शहरमे हस नातिके परिवायैकी 
संख्यालयमग 501 


मेघवाल 


षक सरल स्वभाव की सीधी सादी कौम हि इस जाति की नैतिकता सदैवसेषी 
विश्वसनीयरषठी है। आज से करीब दो सौ वर्यं पहले इस कस्ये मे इस जातिके पव्वीस 
धर आबाद ये आज इनके परिवारय की संख्या करीन 20 है पुयने जमानेमेयेलेग 
रे हुए पुमो की खाल उतारने, कय धुनने, यवि सफाई जदि धी से नुद दएथे। 
अबये समी धये इन्हीने खोद दिर ह! शारीरिक श्रम ओर मजदूरीके सह्यरेये खयन 
गुजर-वसर कर रहे ह! यह जाति भागवी जर मेधवाल नामो से भी पुकारी नाती! 
राजस्थान विधानसमा मे भी इस जातिः के विधायको की संख्या अच्छी रहती है 
सरकारी नीकरियौ मे आरस्लण का लाम छी इन्डने समन्यकरी से उठाया है। 
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नायकः 


इस जाति के करीव पचास परिवार लाउन्‌ मेँ आबाद है। सरकण्डे की तीनियो चे 
खार्या (चारा भरने की नांद), छाज आदि बनाने का धन्धा इनका पुश्तैनी काम था। 
जमीदार ठिकाणणों से ये सम्बन्ध बनाएरखते थे। इनकी नैतिकता पर अनेक वार प्रश्न 
चिहण लये। इनमें शराब का व्यसन ज्यादा फैल रह्म है। ओौरतें खेती के धन्धो मेँ 
मजदूरी तलाश लेती है। ये अपने आपको लोकेदेवता पावूजी के अनुयायी मानतेरहै। 


जोतमीः 

इस नाति के करीब 0 परिवार लाउनृ मेँ आकादर्है। इस जातिके यरम्परायत आकि 
आधार भी छित्न-भित्न हो गए है। अधिकतर परिवार बीड़ी बाधने काकाम करते! 
कुछ परिवारों ने देश के महानग म काम तलाश लिप रहै ये अपने आपको शनिदेव 
के उपासक मानते! 


भादः 

एक पुरानी बही के अनुसार दो सौ वर्व पहले इस कस्म मेँ इनके परिवारो की सख्या 
चार थी। आज भी वे ही परिवार आबाद है । अपनी पुश्तैनी वृत्ति से इनका गुनर बसर 
सम्भव नष्टी। मजदूरी सम्बन्धी कछ अन्य धन्धे इन्होनि अपना लिए! 


मणिहारः 

इस जाति के करीब बीस परिवार शहर मेँ आबाद है । ये लाख की चद्धिय बनाने के 
धन्धे से जुड़े हुए है! कु परिवार अयनी पहचान मुयल नाम से भी करते हँ। इनके 
जातिगत शिष्टाचार की अलय पहचान है। आजकल आजीविका के अन्य धन्ये भीये 
तलाशने लगे हैँ। शहर मे एक धर हिन्दू मगिहार का भी है। 


खटीकः 

प्रारम्भ मेँ यह नाति देशी शराब बनाने के धधे से जुद्धहुर्डथी । इसी कारण'इस जाति 
की कलाव नाम से पहचान उभरी। वर्तमान मँ इस जाति के अधिकतर 1 के 
धे से जुड़ हए है। कुच अच्छी राजकीय सेवा प्रा करने मेँ भी सफल रटे हँ । शर 
मे इस जाति के करीब 30 परिवार आबाद हे। 


वेलीः 
पुराने जमाने मेँ तिर्लो से तेल निकालने का धन्धा एक बड़ा घरेलू उद्योग माना 
अता था। तेलियों की घाणियो की तदाद पर किसी गव या कस्बे की माली दालत 
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का अनुमान लगा लिया जाता था। वो सी वर्ण पष्लेये दही कस्येमे तैलियोफे 
मोहल्ले फी अलग से पहचान रषी है। उस समव छ्नकेदस घर यष्टौ जागाद दे! वर्तमान 
मेस जाति के करीब 150 षर इस श्र यँ ह ओर एक पूयी सक ही उनके नाम से 
जानीनातीषटै। 


सन्मीफएरेयः 


इस शर्म मुसलमान सन्नी फरोर्शो के करीब 40 परिवार आबाद है। शाहरमे फले 
ओर सन्नि्यो की आपूर्ति ये सोय बखूबी करते रहते दै! साथ-साथ उनके भावौ मँ 
सन्तुलन भी बनाए रखते है। य एक न्यावसायिक जमात टै। 


शोरगरः 


ये लोग वारूदकाकाम करते धे। अव यष्ट काम समाम ष्च गयाहै। कस्येमे इनके घर 
की संख्या श्स समय करीब 14 है! कुछ समय तक इनोति फलदारी कामी काम किया 
अब बह भी छोड दिया है। अधिकतर लोग अरब देथ यँ जाने लगे है तथा राजगीर 
आदि दूसरे धनध सै जुट गएहै। 


योपारीः 


कयानातिकी ही योपारी कहते है । कुठ परिवार अपनी पलवान कुरेथी नाम से करते 
ह! दौ सी साल पहले इस शर्म सिर्फ एक धर श्य कौम काथा। आन उनकी सख्या 
करीव 150 है। षिन्वाये का सिर्फ एक घर कस्ये मै आबाद था; आज करीब पष्वीस 
परिवार है। बोपारी ओर पिन्दारे समानमूलकेर्द। 


बिसायतीः 

यह भी एक बाष्टर से आई हई जमात है ये हमेशा से ही केरी का काम करते आए 
जीर धुमकट स्वभाव के षा इनके करीव 1२5 घर इस शहर मे जकादरहै। 
निवारि; 


इनके करीव 0 यरिवार शहर अँ ह। इनका काम सोने-चोदी के पुराने आभूषरणो 
को गलाकर शुद्ध सोमे व यी मे तन्दील करा है। अब यह कयम मराठा प्ति के 
कुछ परिवार करते, ज महारा से जाकर यँ गस यर है देसे परिवारो की संख्या 
4 
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धोबी: 


दो सौ साल पहले इस कस्वे में धोनियो के घरों की संख्या तीन थी। आज दस से 
अधिक नीं है। इस जमात मेँ हिन्दू मुसलमान दोनो ष्टी सम्प्रदायकेलोगर्ह। 
किसी जमाने मेँ मिरासी, भगत आदि भी इस शहर मेँ बसते ये। भर्त का अलय से 
मोहल्ला पह्वाना नाता था; जट गाइकाओं की मोहक ताने गूनती रहती ्थीलेकिनि 
कालचक्र ने सबको रोद डाला! जातियों की पहचान तो अमी भी कायम है लेकिन 
जातिगत धों के नीचे से यथार्थ की जमीन खिसक गईहै। 


अचव्याया;ः 


इस जाति के करीब तीस परिवार यटा आबाद है। यह जमाते बेण्ड बाजे का रोजगार 
करती आई है। इनके घर की अरत दाई का काम किया करती थी। कुछ आज भी 
करती है । यह एक वृतिपेशा समुदाय रहा है । अब ये अपने स्वतत्र धन्धे करने लगेहै। 


साई: परिवारों की संख्या शदर मेँ करीब चालीस है। यह एक याचक समुदाय था। 
अब अपने स्वतत्र धन्धे करने लगे । दो सौ वर्य पुयानी बही में इनके सिर्फ़ एक परिवार 
का ल)डनर मेँ बसना लक्षित है। 


ढरोलीः 

यह भी एक वृक्तिपेशा समुदाय रहा है । विवाह आदि शुभ अवसरों पर द्रोल के साथ 
अनेक आयोजन हेते थे! इस कोम की गिनती गायक कौमों मे री है। इनका शकुन माना 
जाता था तथा घरमे इनका आना शभ का सकेत था। अव पुरानी वृत्तियो के साथ-साथ 
द्रोली परम्परा भी समाप हो रही है। करोली भी अपना आर्थिक समाधान अन्य धन्धो मे 
खोजने को विवश है। एक मोहक सास्कृतिक परम्परा लुम हयेने के कगार पर है। 


मोचीः 


मरसलमान मोचियोकिकरीन 20 घरयहौ बादर हिनदरमोचियो की वर्तमान बानारमैउत्तर 
मे एक धूर बस्ती थी। अन सन हिन्दू मोची लुधियाना आदि ड़ शहरो मेँ चलेगरर्है। 


रेगरः 

यह जाति पुज की खाल का व्यवसाय करती आडइहै। देशी जूते बनाने का काम भी 
करती आङ है। इस जाति के कुछ लोग बद्धे नगरों को भी चले गष है! कुछ पदर 
लिखकर सरकारी नौकरियों मेँ भी स्यान बना चुके है! शढरर्ये रेगये का एक पा 
मोहल्ला है। इनके परिवारों की संख्या करीव दो सौ है। 
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हरिजन (महत्तर) : 


इस जाति के अधिकतर लोय स्थानीय नगरपालिका मे सफाङ्क्मचारियो के रूपमे 
सेवारत है! कुछ मे रेलवे आदि की नौकरियां तलाश ली है। कुछ लोय स्थानीय 
अस्पताल्ने तथा नर्धि हेमो में जगह बना चुके है। कुक परकाये ने शिक्षित ङ्ेकर 
आरक्षण का लाभ भी उगया है। कुल मिलाकर श्य कौम के पास आजीविकाकी 
समस्या नर्हीहै। यह कौम मुख्य रूप खे वृत्ति पेशा री हे। इनका शहर मेँ अलग से 
मोहल्ला है । शर मेँ इनके धरो की संख्या करीब 200 है। 


पुरानी वर्णव्यवस्था के टिके रहने का कोई आधार नहीं रह गया था/ सक्से गङ्गी 
समस्या खड्धी हो गर्डथी आजीविका की। वैदिक कालीन समाज का ताना-बाना बिखर 
गया था क्षत्रिय वैश्य बनने को विवश हृए। कुछ ने पेशेपरक समुदायो मे आश्रय दढ 
लिया। यही कारणटहै कि राजगीर, धांची, माली, वर्जी, नाई आदि वृक्तिप्रधान जातियों 
के शासन क्षत्रिय मूल के है, यथा- भाटी, टाक, तवर, पवार आदि। 


परिस्थितियां एक बार फिर बदल गहै । धन्धीं पर किसी व्यक्ति या जाति-विशेषका 
कोअधिकारनर्ही। मात्र जाति के सहारे अबसआजीविकाको पालेना कठिन है। अतः 
धन्धे की तलाश जातिगत दायो के बाहर करने की आवश्यकता आ पदी है। बहुत से 
परम्परायत धन्धे तो समाम प्रायः ही हो गए है। एक नई तलाश शुरु हु है। यह 
सामान्य तलाश नर्ही है, पुरुषार्य का सवेष्व मोती है । आदमी यदि थकानर्टी ति नए 
व्र खुलेगि। थक गया तो आपस की छीना-द्यपटी मे समाप्त हो जाएगा 


(1 
प्राचीन शहर के समकालीन कुछ प्रसिद्ध कस्वे 


उीडवाना; खादर मारोठ, नागौर आदि कस्वो की प्राचीनता करीब- करीब लाडनू जितनी 
हीहै। जययुर जोधपुर, बीकानेर आदि नयरोँ से तो ये कस्ते बहुत धाने है । उदयपुर, 
अनमेरआदि से भी ये कस्बे बहुत पहले ही अस्तित्व मे आ यए थे। इन शहर या कस्ग 
की राजस्थानी संस्कृति को अमूल्य देन है । लाडनू चे सम्बन्धरखने वाले कुछ कस्म 
की जानकारी यँ दी जार्हीटै- 


उीडवानाः 


नर प्रदेश का एक परयुख शहर रद्य है/ सम्मक्तः यह जहलिये के धिकार भी 
रह्म! यह शहर हिन्दू ओर जैन दीनो ही धर्मो का केन्द्र रह चुक्य है। इसा की दसवीं 
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शताग्दी मेँ जैन सन्त जिनेश्वर सूरिने ऊॐीडवानाे कथाकोय" की रचना की । विख्यात 
जैन विद्वान हेमचन्द्र सूरि के युरु श्रीदत्त सूरि ने ङीडवाना के शासक यशोभन्र को 
उपदेश दिया था। यशोभद्र ने “चौकीसा हिमालय” के नाम से एक प्रसिद्ध जैन मन्दिर 
का निर्माण करवाया। इस मन्दिर का अस्तित्व ई सद्‌ 116५ तक रहा। जैन आचार्य 
सिद्धसेन सुरि द्वारा लिखित सकल तीर्थ माला" मेँ डीडवाना का उल्लेखहै। 


माहिश्वरी समाज का भी डीडवाना एक बड़ा केन्द्र रहा है। यलो निरंजनी; साघुजीं 
काबद्गामठभीहे। विष्णु आदि की अनेक प्राचीन मूतिया यहे राम हर है। इसके 
पट्ोसी गौव दौलतपुर" मे भी माचीन शिलालेख व ताप्रपतर प्रास हुए है! एकताप्रपतर 
तो नि. संवत्‌ 0 का है। धुसलमान शासक मी यह करीव पांच सौ वर्पो तक 
कानिज रदे 


खाटः 

चौढानकाल के प्रारम्भ से ही खाट्‌ एक समृद्ध एतिहासिक स्थान रहा है। अनमर 
से इस कस्बे का निष्ठ सम्बन्ध. था। शृ्वीराज रासो" मे भी इस शहर का अनेक 
मार उल्लेख आया है। पृथ्वीराज स्वयं खादर वन मे शिकार खेलने आते थे। इतिहास 
के प्रारम्भिक काल मे लियो का भी यहाँ राज रहा! कुछ इतिदासकार खादर को 
पर्वीरान की ननिहाल मानते है मगरबी शाखा के सूफ़ी सन्तो का भी यह प्रुख 
केन्द्रथा। 


यदौ से. भी अनेक प्राचीन मूतिया प्रात इड है। नायो के मठ गें ये र्ति जज भी 
सुरक्षितरहै। सात घो पर सवार सूर्यकी मूर्ति, महिवादरमर्विी दरया की मूर्ति कुवेर 
तथा अन्य मूर्ति ै। कुछ रतिरत मूर्तियां भी है । एक फलकः नौद्धमूरतिथो काभीप्रास 
हृजादहै। 


मारोठः 

राजस्थान गें कुलटे की निकासी के अवसर पर दुल्दे की घोड़ी को इगित करते ए 
महिला्एक मंगल गीत गाती है "तेजण छ मारोठ री" इसके अतिरिक्त वर पक्के 
रात्रिगीतों र तिनण' नाम की इस घोड़ी के सम्बन्ध मेँ अनेक गत.याए जातेर्है। 'तेजण' 
मायेठके इतिटास प्रसिद्ध दहिया राजा बिल्हण की घोड़ी का नाम था, जिसपरसवार 


हकर वहअपनेदज्य की दत्रिगस्त्ेनिकलताथा। मारोर्मेहिनद्रमन्िो के साथ-साथ 
~ ०, व पचीन सास्कतिक केन्द्र च्डाहै। 


लाडनू.: एक एतिहासिक सर्वेक्षण 355 


रिणी: 


एक प्राचीन कस्वाहै। यह चूरू जिले के उत्तरी छोर पर स्थित है। इतिह्यसकार गौरीशंकर 
हीयचन्द ओज्ला के अनुसाररिणी की स्थापना सुदूर अतीत मे रिणीपाल उहलिया ने 
की थी। इसा की 11 कीं सदी गे उाहलिया कंश के अंतिम शासक जसवंत उहलिये को 
अपदस्य कर चाहिल चौहान रिणी पर कानिज हये गए! कालान्तर मे चालो को 
बीका राठौड़ कै क्शध्ये ने सत्ता से हटा दिया। 


रिणी का जैन मन्विर लान के जैन मन्दिर जितना ही पूराना है । लाडनूँ के जैन मन्दिर 
मेँ सरस्वती की एक सुन्दर ओर कलात्मकः प्रतिमा विद्यमान है। रिणी के जिनालयें 
भी इसी तरह की एक सरस्वती की प्रतिमा उपलन्ध है। लाडनूँ की सरस्वती प्रतिमा 
पर विक्रमी सम्वत्‌ 1249 का शिलालेख हि जबकि रिणी की प्रतिमा पर संवत्‌ {20८ का 
अंकन है। दोर्नो ही प्रतिमां के संस्यापक संघ समानरहै। 


षल्लूः 

पल्ल कस्ना रिणी से कुछ दूरी पर हनुमानगढ़ जिले मे स्थितै । खरतरगच्छ पत्रावली 
मेँ इसे पल्लूपुर नाम से सम्बोधित किया गया है । पल्ल में भी अनेक शैव तथा जैन 
प्रतिमापैउपलन्ध हई है । पल्लू की मूर्तय को ईंटालवी विद्वान्‌ ॐ द्रेसीटोरीने चिला 
था। पल्लू से प्राप्न मूर्ति मेँ दो सरस्वती की कलात्मक मूर्तियां भी उल्लेखनीय है। 
उनम से एक मूर्ति बीकानेर सग्रह्मलय में मौजूद हे । पल्लू से ही नन्दी पर सवार उमा- 

महेश्वर की एक प्राचीन कलात्सक मूर्ति प्राप हुई हे। इसी प्रकार की उमा-महेश की 
एक आकर्षक मूर्तिलाउनूँ मेँ भी उपलब्ध है। अतीत के किसी महत्वपूर्ण कालखण्डये 
मल्ल, रिणी तथा लाड मे देतिद्ासिक स्तर पर अनेक समानता री। 


आलरापाटनः 

इस शहर से भी लाड का गहरा सम्बन्ध रहा हे । लाडन मे सम्पन्न हु्दिगम्बर जैन 
पच कल्याणक प्रतिष्ठार्ओं मे खे अनेक प्रतिष्ठा्ओ की जानकारी ज्ालरायाटन के 
शान्तिनायमन्दिरकेभद्धारकीय ग्रायार रखे एक युच्छक सै प्राप हुडहै। अधिकतर 
खण्डेलवाल मह्यानन आलरापाटन होकर ही मध्यप्रदेश के अन्य बड़े शहरो; यथा-- 
इन्दौर, उन्नैन आदि को गए थे। खालयपाटन भी जैन धर्म का एक प्रमुख केन्द्र रहा 
ठै। “ 
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धुड्ीलाः 


धडीला गोवि लाडनू से करीव 20 कि.मी. की दूरी पर दक्षिण दिशा मे स्थित है। यदं 
जोर्धो की केसरीर्सिंष्टोत परम्परा के अयणी विकार्यो ये से था। यदा के गकर जु्ारणिह 
नेमषाराजर अकीतचिहकेवियन्तिकालगे कटी खे की की/ हक परम्यराकरे भर्तरि 
को आगे चलकर कसुप्ी की जागीर चिली । भारतयिंह की सन्तान को ही चिरकटीेँ 
आगे चलकर लाइन भिला। किसी जमाने गें धुद्धीला र 60 परिवार ओसवार्ले के 
निवास करते थे। वह्यं की कामदारी एक चिघी परिवार के पास थी। संवद्‌ 194 की 
महामारी में इस परिवार के सर्वश्री इन्वरचन्द; छोगमल किशनलाल; रूपचन्व चार 
भाईलाडनू मे आकर मसे। 


44 
लाडनू शहर के भवन 


लाडनू शहर के भवन लाडनू के व्यक्तित्व का एक मोहक अग है । रेलवे स्टेशन से शहर 
गे रके करे ढी सङ्क के दो ऊर लपे नीम के विशणल दरख्ल करन यात्री को 
आकर्षित किए बिना न्ट रहते। फिर शुरुढोता ह कैयानी परिवार की शानदारहवेलिर्या 
का एके सुन्दर सिलसित्ग, जो अनायास ही आगन्तुक के मन को अपनी ओर खचि 
लेता है। हर हवेली अपने आप गँ एक नायाक अदान समेटे इद है / 


लाडनू की अधिकतर हवेलियो मे चौक भिलाण की परम्परागत पद्धति का उपयोग 
इ है। यदय के भवन समन्वय ओैली के है। हिन्दुः ईरानी, इटालियन आवि शैलियों 
का अदभुत सम्मिश्रण ऽन्े। नोधा शासको पर कक राजपूत शैली की कीखस्तम्भ | 
बाली छतरिया कला के वेनो नमूने है अनेक हवेलिर्यो मे लगे नालीदार श्चरखो म | 
फारसी परमाव ्ललकता है। फूल-पक्तीदार बेलबुटे, ज्याभितीय संरचना की तरह- 
तरह की नालियो फारसी स्यायत्य के आधारभूत लकण है। सडोल स्तम्म ओर ब्डे | 
दरवा वाले विशाल क्च इटालियन ओली को डगित करतेरहै। | 


येखावाटी शैली की जपनी जलय पचाने! अच्छेपत्यरकी करी के कारण रैखावाटी 
केशरे म दे के प््यस्टरक कम श्रक्न निमाणि में अधिक है इन प्लास्टर 
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पर राजपूत ओैली के रग-बिरये चित्रो का अंकन शेखावाठी स्थापत्य की वि्ैषताहै। 
यद्यपि इस शैली का जन्म कोट, बूंदी आदि दाद्भैती के शो मेँ हृजा था लेकिन 
उसका विकास शेखावाी मेँ अधिक हुंजा। चौथी पटी स्थित स्व. भवरलालजी बैद 
की हवेली इस शैली का सवधिक आदर्श नमूना है। खेठ गिरधासीमलजी बैद की 
हवेली भी इसी श्रेणी मेँ आकतीटै। 


ज्ञयेसो के निमणि की परम्परा राजस्थान के अनेक शह मे रही है, यथा-जैसलयेर, 
बीकानेर, फलदी आदि। जैसलमेर के कुछ येखे तो अन्तर्य ख्याति प्राप कर 
चुके है। रोखों का निमणि करवाना विशेष रूप से सम्पन्न लो्यो केही क्श की बात 
थी। लेकिन लाउनू मे यह शौक सामान्य आय वाले व्यक्ति को भी था। इसका कारण 
थाकिइस शहर में रोख का काम करने वाले कारीयर नहत थे तथा पत्थर घुगमता 
से उपलन्ध था। अच्छे ्रोखों ये खाट के भवाने की खान का पत्यर काममेलिया 
नाता था। यह पत्थर महीन ओर कलात्मक धड़ाई के लिए बहुत उपयुक्त है। 


लाडनू के भवनों के निमणि में स्थानीय गेड़तिया तया नागौरी सिलाव्टो का युख्य 
योगदानरहा। मेडतिया सपणीयर सिलावट पत्थर की धद्ाईके काम में माहिर रटेै। 
इनके अतिरिक्त कुछ बाहर के भिखी भी शहर में सराहनीय काम कर गए्‌। शेखावाटी 
के स्व. रामनारायण प्रजापत तथा रतनगद़ के सुमान सिलाक्ट के नामों को कभी 
विस्मृतनर्हीकिया जा सकता। सुभानजीने कैयाणी परिवार की सभी हवेलि्यो, यथा ~ 
चन्दन निवास, जीवन निवास, हाथीमल की हवेली, स्थानीय टाउन हयेल तथा इनके 
अलावा सेठ गणपरतराय सेठी की हवेली, शोभाचन्द भूतोद्धिया की हवेली भादि का 
निमणि करवाया स्व. भंवरलाल बैद की हकेली तथा बड़े जैन मन्दिर के शिखर के 
तिणि का श्रेय मिती रामनायायण प्रजापत को जाता है। 


जैन विश्वभारती परिसर की अनेक इमारतें, नीलकण्ठ महादेव मन्दिर, पडली पड़ी 
का मेष भवन चौयी पड़ी की विश्वभारती रोड पर नया बना वैद भवन, भ्यो की 
नगीची का कलात्मक काम आदि आधुतिक भवन निर्माण शैली के भादर्श नमूने 
है। मंगलम अस्पताल जीर “धर्मदीप" भवन छिकत्तर पत्यर मे बने जोधपुरी भवन 
निमाणि परम्परा के अच्छे उदाहरण है! युखसदन कोठीनुमा ओैली की एक नेनोढ़ 
इमारत है। संगममरि मेँ निरथिति नया जैन मन्दिर योजना विन्यास का एक अनुपम 
प्रतीकदहै। 
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लाडनू के जाली-इ्यरेखे 
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८ 
कस्ये के व्यक्तित्व से जुड़े कुछ प्रेरक प्रसंग 


जनश्रुति स्मृति से जुद्धी रहती! जो स्मृति थम जाता, वह नीवन को प्रभावित 
किए बिना नी रहता। जनश्रुतिर्यो या अनुरति जीवन्त इतिहास, जो हर क्षण 
जीवेन को उद्वेलित करता रहता है। नाडनू कस्ये के जीवन से जुडी हुड कुछ अन्तस्य 
स्मृतियोँ यल्यै दी नारहीदहै। 


वि. संवत्‌ 196 का अकाल बड़ा भयंकर था। व्यापारी परिच्यितिका बेजा फायदान 
उठाने पाए-इस दृष से जोधपुर महाराज श्री उम्मेद्िंह जी ने बाजरी के व्यापार पर 
नियत्रण घोपित कर दिया था तथा बाजरी का भाव प्रति रुपया नो सेर निधरित कर 
दिया था। उन दिनों लाडनू, डीडवाना परगने कै अन्तर्गत था तथा परगने के हाकिम 
मुकुन्ददास जी तापडिया थे। 


लाडनू के बाजारमे बाजरी उपलबध नर्ही थी । श्री तापड्धिया जी ने लाडनू शहर के उस 

समयके प्रसिद्ध व्यापारी श्री मोगलालजी पज्या को कहर से काजरी मगवानेकेलिए 

तैयार किया तथा दस हजार बोरी तक का प्रमिट लिख दिया। गाजसी पृक जाने पर 

हाकिम साहब ने उसके भार्वो की जानकारी चाही। बाजरी की पड़ता प्रति रुपया आठ 

सेर तेरह छटाक आरई। हाकिम साहब ने मागीलालजी को प्रति रुपया पौने नो सेर के 

4. 
सके। 


स्थानीय ओसवाल सभा को स्थिति की एरी कान्कारी नही शी। उसकी नयो गं 
उपरोक्त भाव महाराजा के आदेश की सरासर अवहेलना थी । उसके अधिकारियो ने 
मारवाट़के कीफ कटोलर को ताराय थिकायतदर्जकरवा की। चीफ कण्टरोलर जांच 
के लिए आाए। हाकिम साहि की लाडनू ठिकाणे मँ पेशी हु! हयक्तिम सकुन्वदास नै 
जो उत्तर दिया वह एक योग्य ओौर जुम्मेवार अधिकारी का उत्तरथा। उस उत्तरम एक 
इमानदार अधिकारी का स्वाभिमान लकता है- 


“कानून की भावना है कि व्यापारी जनता की मजबूरी का नान्यन ल्गाभ न उठाने 
पाए! अगर व्यापारी बारा इस व्यवसाय गें एक पैसा भी मुना कमाना साबित हो 
जपती नकाबलियत मजूर करद्धै। अन्यथा एरयने काहाकिमर्म हं अप 
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या दरबार नष्टी। जनहित की स्वोपिरि भावना के आधीन परिस्थिति अनुरूप जैसा 
करना उचित था वैसा यने किया। कानून की खिलाफ की मंशा मेरी कमी नही रही।?' 
बात महाराजा तक पहुवी। अन्तिम फैसले मेँ हाकिम साहवे तथा सेठ साहव को 
शाबासी मिली तथा लाडनू के लिए बाजरी का भाव प्रति रुपया पौने नो सेरस्कीकार 
करलियागया। 


चौयी पट्वी सोना पटी कहलाती थी। कोनो तरफ़ बड़ी-बद्धी हवेलिर्यो की कतरे थी 
लेकिने सोने की थाघ्ठी मेँ एकः पीतल की मेख थी। शहर के गन्द पानी. का नाला इस 
पटी के बीच सेष्टेकर बहता था। विकास के साय आवागमन बढ रहा था। गली के 
कीचो-मीच बहने गाला यह गन्दा नाला आवागमन मँ बाधक बनने लगा। सेठ 
चिमनीयममी (श्री गिरधारीमलजी बैदकेपिता) केमनर्मे विचार आयाकियहनाला 
उठना चाहिए। लेकिन विधियो फी इच्छा सदैव ही विरोध करने मात्र पर टिकी रहती 
है। उन्न लान्‌ गकर साहब को इस तर्क पर अपने पक्ष मे कर लिया कि सरकारी 
नाले को चिमनीराम वैद हटाने वाला कौन ? बातत दरवार तक पहुंची। उन्होने भीं 
लाडनू ठिकाणे का दी पक्ष लिया। 


अन्त र्ग सेठ चिमनीरामजी रियासत के अग्रेन रेजिडेण्ट के पास माउण्ट आकू 
गए। रेजीडेण्ट महोदय चिमनीरामजी के तर्के से सहमत षो गए कि बदली दं 
परिस्थितियों ये नाला उपादेय नरी रह गया था। रेजीडेण्ट महादेय ने नाला ठुट़वाने 
का लिखित आवै जारी कर दिया। सभर पट॑वकर विमनीरामजी ने अपने घर 
खबर करवाई कि पचास गाद्धी ओर पांच सौ मजदूर तैयार रखे जाए। उन्होने लाञ्नू 
पर्ुचते ही नाला तुवा दिया ओर नाले के पत्यर लाडनू यढ मे पचा विषए। कते 
द के मुख्य बुर्ज पर बना अठ-पहलू बड़ा कमरा उन्ठी पत्यर्यँ से निर्मित था। 


निकटवर्ती यर पर सीन्धियो बनवाने की योजना के बारे मे शहर मे चर्चा चल री थी। 
मावलि्यो की बाद्धी निवासी श्री पोटारामजी कुम्डार (दाक) स्थानीय फर्यश्री चिमनीराम 
गिरधारीमल वैद केयुनीमये। वे चाहते थे कि यह यश उनके सेठजी (श्री गिरधारीगलजी 
वैद) को ही मिले। उन्द्यैने राजगीर को समज्ञा दिया कि जने सेठी इस काम की 
लागतके बारें जानकारी चां को उनको अद्रमानितलायत कम बताना। चारदनार 
रुपये के अनुमानित खर्च के स्थान पर राजगीर ने सेठजी को सिर्फ़ दहना ष्टी खर्च 
बताया ओर सेठजी ने हं भर ली। लागत तो उतनी ही आनी थी, जितनी प्रारम्भे 
अनुमारित थी। सेठजी को अतिरिक्त लागत का कीर गम नर्हीथा क्योकिङ्स कामे 
बड़ायशमिलाथा। 
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स्व. सुखमी ठेकेदार जाति से कायमखानी थे वे सम्येन स्वप्राव के सहदयव्यक्ति े। 
उन्दने स्थानीय जावा बास मेँ एक धरम्थाला का निमाणि भी करवाया{ एक बार 
बिरादरी की जमात जुड़ी हई थी! किसी मस्जिद के निमणि का मसला था। बातचीत 
के सिलसिले मेँ किसी ने ठेकेदार युखजी से कटय, “2केदाया चूनो सल्यो दीज्यो। 
मस्निदे को काम है" विदित रहे सुखजी का अपना चूने का द्धा थातयाये चूनेके 
बद्ेव्यापारियों मेँ गिन जाते ये। ठेकेवार युखजी ने जो उत्तर दिया, वह इस प्रकार था- 
“आप मुञ्च से सी, दौ सौ रुपये चन्दे के अधिकलेले लेकिन निखालिथ चूनादेनेका 
वादा मँ नहीं करया। बिना मिलावट का चूना दे यकना मेरे वश की बात नही /* 
चूने का धंधा ही एसा है, इसर्भे मिलावट हए बिना न रह सकती। 


आभिजात्य की प्रतिमूर्तिथे स्व. हायीमल खटेड। मुशिदाबाद के किसी प्रसिद्ध ओसकाल 
जमीदार धराने मे युमीम रह चुके थे अतः कगाल की बाबू परम्पया उनके रग-रगर्मे 
समा ग्ड थी। अपने जीवन काल्ये वे कभी स्थानीय बाजार नीं गदए। हाय थेला 
लेकर चलने या सन्नी आदि खरीद कर लाने का ती प्रश्न ही नही उठता था। उने 
मिलने लोग उनके दौलतखाने में ही आते धे। 


स्व, शोभाचन्द भूतोद्धिया बड़े सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। कलक मेँ अन्य व्यवसायों 
के साथ र्नैकिंगय का व्यवसाय भी करते थे। कायेनार भार्यो के साञ्चे काथा। एक बार 
किसी हरियाणवी अग्रवाल महाजने को दस हजार रुपये देने का उन्होने कदा कर 
लिया! दूसरे दिन रुपये उसको दे भी दिषए। युमास्तो की नजर मेँ यह काम ठीक नहीं 
हृजाथा। पार्दीफेल होने के कयार पर थी। शोपराचन्द ने कटा, “म दोनोमे से किसी 
एक को तो फेल हना ही था। अगर मँ वादा करके रुपया नही देता ते गँ पहले फेल 
माना जाता" रूपये शोभाचन्द ने अपने निजी नाम लिख दिए। बात विस्मृतिकेर्त 
म चली मई। 


एक दिन एक अजनबी चेठ लाडनू आया ओर शोभाचन्द की हवेत्ती का परता पूता 
हआ वयँ पहुंच गया। सेठ शोभाचन्द सै मिलकर वह बोला, “ श्रनेमनदहीमनेवादा 
कर लिया था कि जव तक आपके रुपये नही चुका दभा मँ अपनी एकमात्र बेटी का 
विवाह नही कया ।*" उसने सेठजी के सामने दस हनार रुपये मय न्याय के रख दिए 
ओर अपनी पृ के विवाह का नि्मतण पत्र भी उनको थमा दिया । शोभाचन्द आगन्तुक 
सेठ को पडचान गए ये। उन्हे रुपये नीरे मौर नोल; "बेटी के विवाहमे कमीभी 
स्प्यो कौ जरूरत पड़ सकती हे ओर रुपयों की जावश्यकता हो तौ ले जाइए्‌। विवादं 
„न ठ, यत पर यदि वच नापतो पचा दे ।* 


{ 
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हरजी माघ्टी शहर के जाने-माने व्यापारी थे। पास~पद्धौस के गवो मे उनकी अच्छी 
पेठ थी। धान के साथ-साथ घी का भी व्यापार करते थे। एक बार किसी अन्तरग 
परिचित ने उनके सामने शुद्ध गाय के घी की जरूरत जाहिर की। घरमे किसी प्रसूति 
केसम्बन्धमेउसकी जरूरत थी। हरजी ने विश्वासी माने जाने वाले किसी आसामीके 
मारफत घी पचा दिया परिचित को देसा लया कि धी मे मरिलावट है। उसने अपनी 
शंका हरजी के समक्ष रखी। हरजी ने उसी वक्त घी मगवाया। चखकर घी की परख 
की। धी मेँ मिलावट थी। हरजी ने आसामी को बुलवाकर उसके सामने धी नाली में 
फिकवा दिया। पोच सेर घी की पच्चीस रुपया कीमत अपने परिचित को थमा दी। 
आसामरी ये चिर्फ इतना ही बोले, “अब कभी मेरी दुकान पर मत चद्ना।* 


मीरू (मीर खौ) जीर अन्नू खो दो कायमखानी बन्धु धे। एक गार जब वै कुछ ओसवाल 
(दूगड़) महिलाजो के रक्चक के रूप मेँ ऊंटों के साथ कीवासर से लाउनू आ रहे थै तो 
रास्ते मेँ डाकुओं ने धेर लिया। दोनो भाई गकुओं से जू पड़े । उाकू संख्यां ज्यादा 
थै। डाकूओं ने उनसे कटा, “बनियो के लिए क्यो जान गवाते हो ?** उनका उत्तर धा, 
शलोग कोम का विश्वास करना छोड़ दैगे। पूरी कोम बदनाम होगी । लाड नाकरपंह 
कैसे दिखा 7" एक भावी काम आया। दूसरा घर पद्ंवकर मर गया। 


मार्च 16, 1989 : सादड्ी के धानाधिकारी लाडनूवासी दीन मोहम्मद मोहिल किसी 
तपतीसकेसम्बन्धमे अपने वरिष्ठ अधिकारी संजीव उपमन्यु व दो अन्य सिपाहियो के 
साथ जीपर्मे सवार द्लकर जा रहे थे। जीप दुर्घटना ग्रस्त हो गई। यपि दीन मोहम्मद 
सुरक्षित मच. गए थे लेकिन अपने पदाधिकारी तथा अन्य दो साथियों को वचाने के 
प्रयासे जीप लगी आय की चपेट गे स्वयं आ गए। इलाज के लिए बम्बर्डले जाए 
गए लेकिन बच नही पाए। वे बद़े लोकप्निय अधिकारी थे! 


पहली पड्वी स्थित श्री दौलतराम बैयवानी की दूकान पर श्री जौहरीमल भंसाली 
अक्सर बैठ जाते थे। सादगी ओर अन्तःकरण की शुद्धता भसाली परिवारो की 
विशेष पहचान है। बैयवाणी की दूकान के सामने फचायती नोहरे की चबूतरी पर एक 
व्यक्ति वफ की दूकान लयाकर वैते थे! एक बालिका अक्सर दूकान पर काम करने वाले 
ग्यक्तिकेलिए खाना पद्वाने तथा अन्य घरेलू परामश्डित दूकान पर आया करती थी। 
एक बार श्री जोहसैमलजी नै श्री बैगवानी से उपयेक्त दूकानदार तथा उस बालिका के 
बारेमे जानकारी चाही श्री बैगवाणी श्री जौहयैमल का जाय समञ्च गए थे । उन्डोने 
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सारी जानकारी दे ठी, साथ-साथ यह भी जता दिया कि परिवार की माली स्थिति 
कमजोर है। 


श्री जौहरीमलने अपनेपुत्र के साय बालिका के विवाह सम्बन्धकी बातचीत की पहल 
की। प्रस्ताव स्वीकारष्टोना ही था। अपने समधि को विवाह के समस्त खर्च भारयेभी 
भंसाली ने मुक्त कर दिया था। सिर्फ आदर्थो का अभिमान जीवन का बोद्ञ है। आर्थ 
जीवन का अंग बने- यही श्री जीहरीषलजी की दृष्टि थी। 


चन्दरी अपने जमाने की प्रसिद्ध गायिका थी। साथ-साथ शालीनता की परतिरूर्तिभी। 
चूरू के किसी ओसवाल बरड़िया श्रेष्ठि ने अपने पुत्रे के विवाहोपलक्ष ये सोने के गहनो 
का एक सेद उसे उपहार मँ दिया था। कुछ वर्पो बाद उस परिवार की आर्थिक स्थिति 
कई कारणो ये कमजोर हो गई। चन्दरी ने वे गहने उस परिवार को लटा विष, यह 
कहकर कि- “ने अपना शौक पूरा कर लिया। अन मेरी अवस्था भी गहने पहनने की 
नही रही। आप अपनी अमानत सम्भाल लेँ। आपका उपकार मै कमी नही बिसार 
पाऊगी।* 


सिरहमलजी आर्य बड़ हौसले वाले निर्भीक व्यक्ति थे। उनके पटोसी थे सकरूणी 
लीलघर। परस्पर नोक-मोक चलती रहती थी! उृहरम का दिन था। ट्रोल ओर तासे 
युद्ध के नग की तरह जोर- जोर से कज रहे थे! श्री सिरहमल सकरूजी को सम्बोधित 
करके बले, “सकरूजी । आज तो आपको द्रील तासे बहुत सुहा रे है। फिर आप 
हमारे चंग से इतने क्यौ चिते हो 7" सकरूजी कैसे स्वीकार करते कियहदढ्रोल ओर 
चंग का सवाल नर्ही। सवाल है एक-दूसरे को बदाश्त करने का। 


ई सद्‌ 194: अजमेरमें ओल इण्डिया फुटनाल्नमिन्ट का आयोजन था । लाडनूकी 
टीम भी आपतरित थी। सके पत्म खेल दिल्ली व लाडनू के कीच कुजा। लाडनू ने 
दिल्ली की टीम को तीन गोल खे पराजित किया। दी हिन्दुस्तान टाइम्स कव टाइम्स 
ओफ इण्डिया मेँ खेल की समीक्ना छपी। लाडनरु की दीम के खिला के फोटो 
प्रकाशित हुए! पहला गोल यनी काजी ने दिया था। उस समय जोधपुर रियासत के 
तत्कालीन महाराज कुमार श्री हयुमन्तचिह गेयो कोलेन मेँ शिक्षा प्रात कर रहे थे। जव 
उन्होने सुना कि उनकी रियासत की एक नागीर की टीम ने दिल्ली की टीम को ह्य 
दिया है तो वे बद्धे प्रसन्न हुए ओर उन्दने टीम के स्वायत मेँ एक भोज दिया। स्व, 
शर्मा उस टीम के कमान थे। 
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। 1 
कस्म का साम्प्रदायिक सद्भाव-कुछ परस्परां 


कीसर्वी सदी के प्रारस्मिक दशकं मे बगाल, बिहार आसाम की यात्र कादौर 
ट्र गया था। लाडनर मेँ तव तक रेल की विधा नीं पटच पाई थी। यद्य से ऊंट पर 
सवार हयैकर सांभर जाना पड़ता था। वरँ से रेल पर चद्रते थे। साभर नाने का मार्य 
उमरथाह पीर की दरगाह के सामने से लेकर था। परम्परा यह थी कि दसा प्रत्येक 
यात्री दरगाह तक ऊँट के साथ पैदल जाता था। वह नारियल बधारकर फिर टपर 
सवारता था। 


शहर मेँ किसी बद्धी मीमारी के प्रकोप पर- गव के जर्मीदार दाय सार्वननिक घोषणा 
करवा जाती थी कि अमुक नीमारी फैल रही है अत; उसके निवारण हेतु शहर का 
प्रत्येक परिवार स्थानीय खदर पीर जी पर चूरमे का प्रसाद चद्ाए। खवर फीर जीका 
पूरा नाम स्वाना खिच्र अहले सलाम था। 


शहर मेँ यमदेव जी का मन्दिर सवत्‌ 1244 में बेन गया था। रामदेव जी की पूना का 
अधिकार प्रारम्भ चे ही मोहिल जाति के पास रहा। होली, दीवाली कै त्यौहारो पर 
शढहरके कायमखानी तथा मोहिल समदाय के प्रमुख लोग नियम से लाउनू ठिकाण 
दजा-सलाम (राम-राम) करने नाते रहेर्है। गकर साहन अमल की मनुहार सेउनका 
स्वागत करते आए है। ये लोय फिर सीतारामजी के मद्दिर भी नाते थे। मन्विरके 
पुजारी उन्हे प्रसाद भेट करते थे! 


गणगौर के सास्कृतिकमेले मे गणगौर की सवारी के साथ मोहिल कायमखानी सरदार 
अगवाणी में रहते थे। वे गणगौर के रक्षक भी माने जाते थे। स्व्यं ठाकुर साहन नियम 
से मेले मे शिरकत करते थे। जाते वक्त वे धोड़े पर सवार लेकर जाते थे। आते वक्त 
पालकी यें बैठते थे! पालकी को लाडनू के तेली कार अपने कधं पर उठाकर चलते थे! 


इद व बकराइ्द की ब्धी नमाज के बाद इवगाह से लौटते वक्त घोड़ेपर सवार.शहरकाजी 
गढ़ के सामने से लयेकर युनरते हैँ । दाकर साहब उस मौके पर शहर कानी का साफ 
कंधाकर सम्मान करते है। यह रिवाज आज भी जारी है। ठिकाणे में ठाकुर चयने के 
किसी भी विवाहअवयरपर वर-वधु के स्थानीय अलीशाह के मजार पर जोड़े से नात 
देने था र्थि च-यदा स्वाय! उसकी पालनाआनद्निततककीनातीखदीहि। 
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तानि के जुलूस में हिन्दु भी पूरे उत्साह ये शरीक हेते ह । शदरर्मे चैन युनिर्यो के 
आगमन पर शहर के समी समुदायो केलोय अगवानी मे शामिल द्योते ह। सहाराजश्री 
के चौमासेया माघ म्ठेत्सव के अवसर पर पूरे शरर्गेउत्साहवर्धक माहील बन जाता 
है। खुशियां बोदन से बढतीर्है। 

परम्यराएं एक दिन में नटी बनती! विकसित होने मे सविया ले लेती है। शर्तएकही 
है-विभित्न कौर्म मे परस्यर संवाद बना रहे। कोई भी धर्म या मजहन आपसे बैर 
नरी सिखाता। समस्या तब बन जात्ती है जव धर्म या मजहव प्रचारक अयना निजी 
आग्रहथोपनेलग तेरह 

आज कोई व्यक्ति सिर्फ अपने स्यान से ही अभावित नही हयेता। उसे प्रभावित करने 
वाले परिवेश का असीमित विस्तार हो गया है। अपनी सरनीं से जुटे रहना बहुत 
जरूरी है। यदि हमारी सरजमी स्वस्य रहेगी तो नि; सन्देह उसमे सद्भाव के फूल 
खिलैगे। सावधान रहना जरूरी है कि को्दूसरा हमारी इस निरोय विरासत को खत्म 
नही कर दै। 


षा 
थन्टी प्रदेश मेँ तेरापंयः का आगमन 


जैन धर्म की श्वेताम्बर शाखा मेँ ^तेरापंयः नाम से जाना जाने वाला धर्म सघरुदाय 
अपना एक महत्तपूर्ण स्थान रखता है । इसके अधिकतर अनुयायी ओसवाल वंश के 
है। इ्सकषेत्र मे रादौर के रवेशके साय ही ओसवाल कंथ केलोय मी लाड तथा थव्य 
के अनेक शह ओर कस्वो मेँ आकर बसे। राठौडे का ओसवालों से धनिष्ठ सम्बन्ध 
रहाहै। रावी से ओसबार्लो को सुरक्षा का विश्वास भिला ओर ओसवालों सै रौ 
को एक युल्ा हुआ मागविशन। वोन एक-दूसरे से लाभान्वित हृए। 


संवद्‌ 1832 (ई सन्‌ 17800 - 

उमरकोट की लडाई की तैयारी चल रदयीथी। कसूम्बी के जोधा शासक ठा. शिवदानसिह 
को लाडनूकापद्टामिलनेरमे अभी एक साल की देरी थी! जोधपुर की यदी पर महासना 
विजयसिंह आसीन थे। मराठ ओर पिण्डारियो का आतंक रियासत पर छाया दु 
था। शादुरा मेँ सुद्ध संत यमचरणदासजी रामस्नेही सम्प्रदाय की स्थापना कर 
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रामनाम की निर्मल धाया बहा रहे थे। रेण गोवि में सन्त दरिया अवतरित छ चुके थे। 
लाडनर मे अलीशाह दरवेश मौजूद थे। यिद्ध पुरुष हिम्मतयिंह मोहिल की सिद्धा 
परवान पर थी । लाडनू की एक अन्य विभूति सन्त गोविन्दराम जी को स्वगनिसी हृ 
सिर्फदोवर्षहीबीतेथे। 


पसे मे श्वेताम्बर तेरापंयः के आद्याचार्यस्वामी भिष्यु लाडनू पधारे। वे चारघ्रुना चौक 
स्थित भगवान शान्तिनाथ मन्दिर के उत्तर पार्श्वे पारीरको के मोहल्ले गे एक कोटी 
मँ विराजे। वह कोटी आज भी मौजूद है तथा पारीक जाति की सम्पलित सम्यत्तिषै। 
आचार्य यँ चिर्फ दो दिन ठहरे, फिर वे थच्छी प्रदेश की ओर प्रस्थान कर गद! उस 
समय लाढनू शहर मेँ ओसवाल जाति के सिर्फ़ पैतीस- चालीस घर ही आबाद थे। 
सभी परिवार मद्दिर मार्य परम्परा के अनुयायी थे। 


पंथके दूसरे आचार्य भारमलजी का विचरण सिर्फ मारवाड़ ओर मेवाड़ तकी सीमित 
रषा लाडनू मेँ सर्वप्रथम चतुमसि तिरापयः के अग्रणी मुनि स्वरूपचन्दनी का संवत्‌ 
1879 मेहजा। पथ के तीसरे आचार्य रायचन्दजी संवद्‌ 1886मे लाड पधारे। इसके 
मेँ उनका पहला चदुमसि संवत्‌ 1882 मेँ बीदासर मेँ हुजा। उसके उपयन्त यह श्रेय 
लाउनू को प्रात द्ुजा। उयमलजी दुगड पहले व्यक्ति थे, जिन्होने सवत्‌ (887 मे इस 
पथमे गुरुधारणाली। 


संवत्‌ 1915 मेँ पंथ के चौये आचार्य श्रीमद्‌ जयाचार्य जी का लाडनू मेँ चतुमसि हृजा। 
जयाचार्य जी ने संघ को अनेक रूपो मेँ नया आयाम दिया। अनेक न्ड परम्पराओं का 
उन्होने सृजन किया। पट महयेत्सव, माघ महोत्सव की परम्पराजं की स्थाषनाउन्होने 
ही की। साध्वी ग्रघुखा का पद भीउन्छने ही सृजित किया। साच्ियों की वेश्रुषाको 
भी नया रूप दिया। जयाचार्थ का समूचा जीवन अन्तस्येतना के जागरण का प्रतीक 
बन गया। आपने आगमो पर साद्रे तीन लाख पदों की रचना कर साहित्य सृजनर्मँ 
कीर्तिमान स्थापित किया। आपके दिशा बोध से ही लाडनू ये वृद्ध साध्वियो के लिए 
सेवाकेन्द्र की स्थापना डं । 


संवद्‌ 194 मेँ राजलदेसर की प्रसिद्ध ओसवाल फर्म खड़गचिंह लच्छीराम (वैद) के 
म्रमुख श्री लच्छीयमजी की अपने जागीरदार खे अनबन हो गड। उन्न लाडनूर्ये 
बसने का मानस बनाया तथा पहली पटी मे अयनी हवेली निर्मित करवाई वँ एक 
प्रेत बाधा का अन्देशाहृा। जयाचार्य जी वहं बिराजे । उनके सान्निध्य मे परेतात्माको 
समाधान मिला। तव से वह स्थान खाषु-खन्तो का प्रगस-स्यल बना हग है। खद्‌ 
1938 मेँ इस युग प्रवतके आचार्य का स्वर्यवास दुखा! 
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तेरापय के पचे आचार्यमघवागणी का मूल निवास कीदासर था। आप सवत्‌ 19४ 
जयाचार्या जी के कीदासर चतुमसि के अवसर पर अपनी छोटी बहिन युलाव कुवरके 
साथ दीक्षित हए । संवत्‌ {958 मे आपको आचार्य पद प्राम दहुजा। आपके व्याख्यान 
कौशल सै श्रोता मतर मुग्ध हो जाते थे। आप संस्कृत के भी अच्छे विद्वान थे। सवत्‌ 
1949 मे रतनगद़ चतुमसि के अवसर पर आप स्वस्य हुए! 


छठे आचार्यमाणकयणी का जन्म जयपुर मे हआ था । जापकी दीक्षा जयाचायकि हाय 
लाडनू मेँ हृई। आपकी देय सुन्दर, स्वभाव कोमल तया कण्ठ मधुर थे! हरियाणा 
प्रदेश मे तियपंथ' के प्रचार का श्रेय आप ष्ठी को जाता है। सवत्‌ 1%५ मेँ युनानगढ़ 
चतुमसि के अवसर पर आप अस्वस्थ हए । उसी वर्य4 वर्वकी अल्यवय मेँ ही आपका 
स्वर्गवास ले गया। 


आचार्य माणकयणी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं कर सके अतः संवत्‌ (५ 
लाडनू मे समस्त संघ एकत्रित हुजा। संघ ने आचार्य चयन का सम्पूर्ण भार संघ के 
वरिष्ठ मुनि कालू जी को सौप दिया। उन्होने डालगणी को संय का स्म आचर्य 
मनोनीत किया। एक शिष्य द्वारा अपने गुरु का नामाकन एक अदूध्रेत सयोग था उस 
समय डालगणी जोधपुरमें थे। 


आपके जाचार्यकराल मेँ पद की गरिमा ओर महिमा बहुत बद़्ी। संवद्‌ 1%4 से 
तक आपका लान्‌ मे स्थिरवास रहा। रुग्णावस्या मे भी आपने व्याख्यान देना न्ह 
छोटा! संवत्‌ 1966 में लाउन्‌ मेँ ही आप स्वर्यवासी हए। आपका स्मृति स्थल लाउनूमे 
अवस्थित है। 


शतिरापंथ" के अष्टम आचार्य पद पर आचार्य कालूजी पदासीन हए । जापका जन्मः थी 
प्रदेश के छापर कस्वे यँ हज था! आपके शासन काल मे साधना शिका, साहित्य 
आदि क्षे मे संघ ने कीतिभान स्यापित किर। कुछ मौलिक संस्कृत ग्रो फी भी 
रचना ह । कालू कौटुवी सखे व्याकरण श्रय का सुगन इजा । खद्‌ 197 मँविदेश 
यात्रा को लेकर समाजं श्रीसंच ओर विलायती विवाद मेँ विभानित इजा। परस्पर 
विवाह, खानपान के सम्बन्ध निलग्वित हो यष परन्तु चार्यते तटस्थ माव ससव 
की एकता बनाए रखी। आयने पटली नार युदूर दक्षिण मे महाराष्ट ओर आन््रमदेश , 
को अपने विचरण कषेत्रम शामिल किया! कलकत्ता म (तेरायंथ' संव की स्थापना का | 
श्रेयआपदहीकोटै। 


लाडनूः एक एतिहासिक सर्वेक्षण 369 


सवत्‌ 1999 ; गयापुर चतुमसि के अक्सर पर आप अस्वस्थ हुए। आपने खुले 
अधिवेशन मेँ अपने उक्तयाधिकारी के रूपमे श्री दुलसी के नाम की घोषणाकरदी। 
हमनि मेकोनी; ड व्सीयेरी तथापरः गेल्सीजैसेप्रयिद्धपाश्चात्यविद्रान आपसेपुलाकात 
करने आए! 


तराथ के नवम्‌ आचार्यश्री तुलसी बने। उनके शासनकाल में संघ का स्वतियखी 
विकास दहुजा। नए आयाम नुद्धे। युग अवरूप व्यवस्यार स्थापित ह । दशन तथाक्षेतर 
को विस्तारमिला। आपका जन्म स्थान लाउनू ही था। जव से थव्छी प्रदेशमे तिराप्यः 
का पदार्पण ओ, तब से लाडनू इस धर्म संघ के लिए एक जाना-पहचाना नाम बन 
गया था! लान्‌ धी प्रदेश का प्रवेशदार जो है। 


लाडनू में जैन विश्वभारती की स्यापना ओर विश्वविद्यालय की प्रस्यापना से यह 
कस्या विश्व फलक पर एक नक्षत्र के रूप मेँ उभर आया है। आचार्या के प्रशच्तिपूर्ण 
जीवन की एक घटना यह भी री कि आपने अपने पद का विसननि करके अपने 
उत्तराधिकारी को अपने कीवनकाल मेँ ही आचार्य पद सोप दिया। 


संघ के दवें आचार्य महप्रज्न की साधना स्थली लाउन्‌ रटी। आचार्य तुलसी के 
सान्निध्ये अापनेजो प्रज्ञा प्रशस्त की वह आपके जीवन की परम उपलग्धिहे! दर्शन 
केनरएकषतरोकाअनुसंधानद्ुजा। ताविक स्पष्टता आपके चिन्तन की मूल पहचानटै। 
शिक्षा जगत को जीवन विज्ञान जैसे युग अनुरूप विषय कौ प्रवान कटने मे आचर्य 
महाप्रच का महत्ता हाथ रहा। पेक्षाध्यान के रूपे योय करो एक नया अक्दान आयी 
के माघ्यम चे गिला। 


गणाधिपति तुलसी की अदुंसा से पुख्य श्रमण के नाम की घोणा इट जो आगे 
चलकर युवाचार्य बने। आचार्यत्व की तीन फीद्धियों का एक साय समागम -- संधके 
इतिहास में एक अनुम संयोग बना। थव्ठी प्रदेश में 'तेराप्य' का शुभागमन एक 
घटना नही एक सयोग मी था। इस संय की युग अनुरूप हने की क्षमता, दूरदर्िता 
ओर खुलेयन ने अन्य. जातीय समूर्ो को भी अनेकानेक रूम म प्रभावित किया। 
सामाजिक सुधारो कातो यह धर्मखंव करीव-करीक अगवा ही रटा/ आपासितकठोरता 
के बावजूद भी हस. सुदाय मेँ आधुनिक बने रहने की सहने ललक है स 
कितना ही पुराना क्यौ न छ, अनुपयोगी टो जाने पर उसका परित्याग कर देने नँ श्ल 
समुदाय को परटहैन कम रहा! 
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(1 
गणाधिपति तुलसी : 


लाउमूं शहरवासियों के लिए तुलसी एक हदय-स्पर्शी नाम है। गणाधिपति तुलसी 
एक एसी संजा है, जिसके निखार ने इस शहर के सम्यर्ण व्यक्तित्व को आभामय कर 
दिया है। बड़ा अनुपम जीवन रहा तुलसीयणी का। बारह वर्श की वय मेँ दीक्ाली। 
नास वर्ष के होते-होते तेरापंय धर्म संघ के आचार्य पद का भार सम्भाला। प्रमाद 
रहिते साधनामय जीवन का एसा अदभुत उदाहरण दुर्लभ है। तुलसी नाम तम का 
पययिवाची बन गया। 


आचायकि रूपमेँ तुलसी ने अपना दायित्व बद्धी कुशलता चे निमाया। संघ व्यवस्था 
को ने केवल न दिशा दी बल्कि उघे उच्य से उच्चतर भूमिका प्रदान की। इस विस्तृत 
देश की करीव पचास हजार किलोमीटर की पदयात्रा कोड साधार उपक्रम नदी है। 
सैकड़ों साधु-साध्वियो की थिक्षा-दीका; पावस-प्रवास, सुविधा-दविधा का समाधान, 

लाखो अनुयावियों के भाव जगत को दिशा संकेत; इनके सतत्‌ क्रियाशील जीवन का 
सबल विधार्पद् रहा। 


अनगिनत विभिन्न चरित्र, सम्प्रदाय, विश्वास ओर संस्कारे के लो से निरन्तर 
सम्पर्क । अनुभव की एक लम्बी परम्परा थी- तुलसी का जीवन। अयुभर्वो के हस 
महाप्रकाशमें कुछ भी जीवन मेँ अनावश्यक जुड़ जाये इसकी कोड सम्भावना न्दी थी। 


जैन विश्वभारती तथा विश्वविद्यालय जपकी कृतित्व क्षमता का एक सजीव नमूना है। 
इन संस्थाओं ने इस शदर को एक तीर्थ ही बना दिया है। देश के कोने-कोने से अनेक 
विद्वान, विभिन्न आचार-विचार्‌ रहन-सहन ओर संस्कारे के लोय यह्येएकत्रित देते 
टै। मारवाड़; मेवाड़, गोडवाड़, थव्ठी प्रदेश, हरियाणा, कच्छ, गुजरात, मालवा, महारा 
कनटिकः, अधर, तमिलनाड़ तया देश-विदेश की कितनी ही संस्कृतियों का संगम 
स्थल बना रहय है यह संस्थान । एसा सुअवसर किसी भी शहरःया कस्बे के लिए 
दुलभ उपलन्धि है! जाने-अनजाने यह सुअव्सर हमे कितना कुष दे नाता है, इसका 
मूल्यांकन सहन नदीं है। 

जैन विश्वभारती परिसर मे अन्तरष्य स्तरके भी अनेक का्यक्रिम सम्पत्नदो चुके । 
विश्वशांति व अहिंसक प्रकिया के सम्बन्ध मेँ एक अन्तरीय सम्मेलन दिसम्बर 

988 मे आयोजित हृ, जिसे विश्व के विभिन्न देशो के करीब 202 प्रतिनिधियोने 
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भाग लिया। यूनेस्को के प्रतिनिधि भी उसमे धरीक हुए उस सम्मेलन की कार्ययोजना 
"लाडन्‌ डिक्लेरेशन" के नाम से जानी गडं। इस छोटे से कस्ये के लिए यट एक बड़ी 
उपलन्धिै। 


अणुत्रत, गरिक्षाध्यान भौर जीवन-विज्ञान के माध्यम से मनुष्य के आचरणः-निमाणिका 
प्रयत्न भी स्तुत्य है। मनुष्य का नैतिक जीवन समृद्ध बने तया चरिरि-निमणि की 
सम्भावना बढ, यद्दी आचार्यतुलसी का स्वप्न था। 


साध्वी प्रयुखा कनकप्रभा; 

कचपन का नाम उनका कला था बम्बू वाले बैद परिवारो की यशस्वी परम्परा में स्व, 
सूरजमलजी बैद की आप सुयोग्य पुत्री है। कला से कनकप्रभा तके की यात्रा नियमित 
लयन स्वनिष्ठा की एक सजग यात्रा है । तेरापय की जन्म स्यली कलवा की धरती णर 
विःसं. 2017 गँ आप तेरापंय धर्म सष मे साध्वी के रूप मे दीक्षित दुह! उनका नया 
नामकरण हुजा कनकप्रभा" एकायरता, सजगता ओर श्रमपरायणता के युण उन्हे 
निःसर्ग सै प्रास है। ओैक्षणिक प्रगति के साथ-साथ आचार की नि्मलता, वैचारिक 
वदरत न्यवह्यर की मृदुता; सेवाभाव भौर कार्यदक्षता के कारण सभी साध्वियौका 
उन्हयने स्नेह भीर आदर प्रास कर लिया। 


विक्रम संवत्‌ 2026 माघः कृष्णा त्रयोदशी को आचार्य तुलसी ने आपको तिरापंथ के 
साध्वी संव कानेवृत्व सौपकर साध्वी प्रमुखा के पद पर प्रतिष्टित किया । उनके नेतृत्व 
मे साध्वी संघ को आश्वासन मिला; समाधान मिला जीर मिला विकास कानया 
क्षितिन ओीरन्डदिथा। 


५11. भलर दाला क्कः दतनलना 


कला पृष्ठ 


13 <. 
(3 -3 


्‌ 


१८६2४ 
2 
1 -64/3 

9 ~ कर, 


9 





पत्थर मेँ उत्कीर्ण जालिर्यँ 


373 


एक कलात्मक ञ्चरोखा (सेजावतों का गास 


एक एतिहासिक सर्वेक्षण 
एकदरवानेके पास कामित्तीचित्र 


कला पृष्ठ 





लाडनू 


374 लाडमू.: एक रेतिष्टासिक सर्वेक्षण 





अर ठे गतिविधियो से खम्बन्धित कु चित्र 


सन्‌ 1946 : 


रेलवे स्टेशन से शहर तक यस्ते को योड़ा किये जाने के समय 
लिया गया विशिष्ट व्यक्तियों व कार्यकच्तभिं काचित्र 





क्रम संख्या के अनुसार काद सै दारं नाम इस प्रकार है- 1. सर्वरी मनालाल सोनी, 
2, दीपंकर शर्मा; 3. विरधीचन्द पंचोली, 4 काजी अन्दुल लतीफ़, $. शरकाजी, 
6. गःसा, बालसिंहनी, 7. नमल अग्रवाल, 8 सनननराज (जोधयुरवासी), %. भूरेशह 
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सन्‌ 1935: 
सवात स्वास्थ्यसखदन 


या सु 
८२ 24 


९4 ४ 


कुर्िथो पर वैठे षद (या से दा) ~ अमूल्य रत्न बनर्जी, जस्दुखं मोयल, ज रमबिटारी 

टण्डने (एम.की.की.एसः। 

दूसरी परकि- एूनमचन्द भाटी, धनयज कोचर, उदययन्द जवर, अगरीचन्द बरमेचा, मोहनलाल 

गरल, भ्रवरलाल वैद, तोलायम भूतोद्धिया, जयचन्दलाल भूतोड्धिया (सुप शोमाचन्द 

भूतोडिया), नथमल कठोतिया, मदनलाल भूतोडिया 

तीसरी एकि मेँ चौथे स्थान पर-श्री जौहरीमल भंसाली, वच्छराज वैद, नरव स्थान पर 

कन्ह॑यालाल बैद 

वैठे ट वरो म~ अमूल्य रत्न बनर्जी के सामने श धनराज कठोतिया 
(उपचेक्त चित्र ओसवाल स्वास्थ्य सदन के शिकाथियो का है) 
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„ _ कमः, 
उपसंहार ^“ ` >. 


जन्म चारसालको थालो मैने एकचितर बनाया थो द का येन मात; उव्ते हीः 
सबसे पठले उस चित्र को देखता ओर बदा आनन्दित होता था, जैसे किर्मैनि किस 
नायाक कृति को जन्य दिया हो। पिताजी की जिस डायरी मे मैने वह चिन्न बनाया थः 
अनायास ही एक दिन वह युम हो गई! कछ दिन मन उदास रहय, जैसे कि कोः 
बहुमूल्य वस्तु मैने खो दी हो फिर स कुछ विस्मृति मँ चला गया। 


नीस वर्प बाद। एक छोठी-सी पुरानी डायरी गेरी याँ नै युद की जीर बोली, “देखः 
इसमे कुछ काम का है क्या ?° यह वही डायरी थी; निस ने वह चित्र बनाया था, 
उत्सुकतावश् मैने उसे खोता! वही पृष्ठ सामने उभर आया; जिस पर बह चित्र नना 
था। लेकिन उसे देखकर मँ हैरान रह यया कि उसमे घोडे जैसा कुठ भी न्दी था। सिर्फ 
अखि के रूपम बने एक निन्द की चमक यथावत थी। 


मैने लाड कस्ये करा इतिहास तो लिख विया लेकिन अब मेरे पास इतना समय नीं 
अच पायाहै कि किसी बडे अन्तयलके गाद ग इसके रूबरू हौकर इसकी समीक्षा कर 
सक { आज यह कृति मेरे लिए प्रियकर है लेकिन इसे श्रेयस्कर कितना टै यह गता 
पाना मेरे वश की बात नही इसका फैसला तो समयः ही करेगा। 


इतिहास भूतकाल का स्मरण ओर स्यृतियो का अकेन मात्र नही है, उसर्मे भविष्य के 
सपने भी समाहित है । स्वप्न वि्ीन आदमी बुदा बन जाता है! उसका मस्तिष्क 
विचारौ को ग्रहण करने की क्षयता खो देता है ( भव कुण्ठा; लेभ, पद्यत; काुकता 
"ओर लालसा्ओ के नकायात्मक भावों से वह धिरता चलता जाताटे/ सत्ता मी तनश्रष्ट 
करती है, जब उसमे कोड स्यष्ट विराट दन न जुदा ल्े। 


प्रत्येक लेखन की सीमां है जान जो कुछ लिखा यया है, वह कल नकार दिया' 
जाए््ा{ किर भी कुछ देसादटै, जो प्रत्येक मनुष्य के शूल से युद्ध जा है । जो शाश्वत 
है। हर मनुष्य को एके काल निरपेस्ष दृष्टि चित्यी है, व्ह कभी चुकती नी । आरवस्ते 
हुआ जा सकता है कि यह दृष्टि मनुल्य को किसी भी स्थिति विव पर अटकने नटीं 
देगी। यति ये विरत नर्टीहयेने देयी। यद्यपि आन कोडनठी जानता कि परम वास्तविकता 
क्या है लेकिन कल-की सम्पावनाओं के दार कव, किसने बन्द किए है ? यही हमारी 

का एकमात्र आधार है। यही इतिद्यास की दिश है आर हम सवकी नियति 





धरती पर जनसंख्या किसी प्रयोजन से नीं बद्री बल्कि युविधाजनक 
पृरिस्ितिर्यो के कारण नद्री। एक कारण कामुकता का विस्फोटः भी। यह घटना 
इतनी अचानृक वदी कि संख्या के जुपात ग संमावनाओो क दायरे विकसित नहीं 


॥। 





ज्ञात के दायरे बदर रहे दै, इसी अनुपात मेँ भादमी की सवगिीण सम्यन्ता भी। 
सौभाग्य से आदमी के पास एक विस्तृत जीवन अनुमवहै। जीवन मूर््यो का एक 
विश्वसनीय ताना-वाना भीउये विरासतमे मिलाहै। यहउसका एक नटा सम्बल 
है। समयभआययाहैकिजदमी अपनी प्रायमिकतपैनिधाीरितकरे। 

शारीरिक ओर मानसिक नियेगता आदमी की पहली अनिवायतिा है। सवेधानी 
बरती जाएकिजाने-अनजनि अादमी अपने रोग अपनी सन्तति को नष्ठीदेने पाए। 
सन्तती नियोजन कै साय उत्तम नस्ल के चयन की वृष्टि भी सनोनी जरूरी है। 
निःसंदेह यह एक जौखिम भरा काम है, जिसे अतिशय विवेक ओर इमानदारी 
अपेक्षित) 


हर पद्राव कै बाद मनुष्य जाति नये अनुभव लेकर तिखरती है । विश्वास रखे नई 
परिस्थितियों मे इसके नये उत्तराधिकारी जन्येगे। यद्यपि दय के संस्कारो को 
नकारना संभव नष्ठी लेकिन ममुखता मस्तिष्क की रलेयी। युय का म्बाह नदलना 
असम्पव है/ मान पत्थर कैकने से आधिर्य नीं र्कती। जो अशक्त है, 
उन्हे-उनकेपक्षर्गेमार्गछोड़गा दी वङग; जो ऊज्वीसितः युवा ओरउत्साहितह। 
इसेत्यागकठ्दे याअनिवार्यता- कोडफर्कनर्हीपद्ताहै। 








> 














॥ 
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परिशिष्ट; 


एनसाइक्लोपीडिया व्रिटे निका के खण्ड 16, पृष्ठ 0 पर लान्‌ कस्बे का पस्विस ङ्स 
प्रकारदियागयाहै- 


अगरेजीरमेकस्वे कानाम 1.4.79४ लिखा गवा है। इये नागौर जिले का सबसे नडा 
कस्वा बताया यया है। जिलाुख्यालय नागौर से इसकी दूरी 48 मील अंकितटै। सन्‌ 
1951 की जनगणना के अनुसार इस कस्ये की आबादी 20.914 लिखी गड है। जबकि 
नागौरकी स्वयं की भआनादी उसी वर्की जनयणनाके अनुसार 19.488 दश्गङ्है। 


> मारवाड़ के देतिह्यसिक सदर्भमिं हमने लाउनू कस्वे के इति्यस को जाना। इसके 
साथ-साथ मारवाड़ी समाज के आर्थिक ओर सामाजिक ताने-बानेके बारेमे भी कुल 
जानकारी जरूरी है। मारवाड़ी समाज ने व्यापार ओर व्यवसायकेक्षेत्रे तीव्रकेयसे 
प्रगतिकी। देश के आधे सै अधिक आर्थिक साधनों को हथिया लेना अपने अपरम एक 
आश्चर्यजनक उपलन्धिदहै। 


भारत मँ रेलों के आगमन से पठले ही अज्ञात शुष्क प्रदेश से इस समाज के कुठ 
मेहनती अग्रसर पुरुष चले थे। वे उत्तरप्रदेश के पूर्वी भयो से बिहार होते हए द्यली के 
किनारे तक फिर उससे भी आगे आसाम कै कीहड़ जंगलो ये भरे उत्तरी हिस्से तक 
फैल यए। इस समाज र्ग परस्पर सहयोग करने की प्रवृत्ति, उसके अनुकूल सामानिक 
संगठन, एक साथ खाने-पीने ओर रहने की व्यवस्था-इन सबका परिणाम बदा 
साकारात्मक रहय प्रारम्भ यें छोदी-छोटी दूकानवारियो ओर सूद परपैसादेनेके 
धन्धे से उन्होने बी दलालिर्यो ओौर बिचौलियों के व्यवसाय मे प्रवेश किया। फिर 
भरागीदारियों के सहारे बड़ व्यापार मेँ पैर जमाए। अंततः उद्योगों रँ पँयी लगाकर 
उद्योगपति बन यषए। ह 


मारवाड्ी समाज पर एक अमरीकी विद्धान्‌ की शोधः 

कदम-कदम चलने की यह बड़ी युन्दर कानी है । इस कहानी को अनेक विदेशी 
लेखको ने अपने अध्ययन मेँ समाविष्ट किया तथा मारवाड़ी समाज पर अनेक पुस्तके 
लिखी। ऽस श्रंखला मेँ एक लेखक वार्थिगटन स्थित कोलेन ओफ पन्लिक एफेय्य 
ओफ अमेरिकन यूनिवसिषठी मे सहायक प्रोफेसर यमस ए. टिम्वर्य भी थे। उनकी 
पुस्तक “मारवाड़ी खमाज-व्यवसाय से उद्यो मे" मारवाड़ी समाज पर एक सुन्दर 
अध्ययन है! अपनी डोक्टर्स उपाधि के लिए, उन्दने शोध हेतु इसी विषय का चयन 
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किया ओर फिर उसे पुस्तक रूप मेँ प्रकाशित कर दिया। उनकी मूल अगरेगी पुस्तक 
की अनुवादिका देवलीना" है। इस पुस्तक मेँ ओसवाल जाति तथा लान्‌ सम्बन्धी 
अनेक प्रसंग र्है। उनका संक्षि विवेचन यह प्रस्तुत है। 


ॐ लेखक ने अपने अध्ययन मेँ 77 ओसयाल फर्मो को शापिल.किया था; उनम पौव 
फर्म मुशिदिाबाद की थी। इनके मालिक ओसवाल अटारी सदी के उत्तरार्ध मेँ 
अजीमगंन तया जियार्गजर्मेँ बस गएये।युर्शिदावाद की पटसन की प्रमृख कर्मी एक 
फर्महरीयिंह निह्मलचन्द नाम से थी। इसके मालिक अजमेर के फस बालढेरा गाव 
के सिधी धरान के ओसवाल थे। सेवम सिंघी सबचे पहले 1792 ई सनुर्मेअजीमगंन 
आए। उनके पुत्र ययसिंह जिन्हे टरीचिंह नाम चे भी पकाया जाता शाने इस फर्म की 
स्यापनाकी। 


इसी घराने के डालचन्द सिंघी (1870-1927) जूट बेलर्सपौकिषशनके प्रथम अध्यक्ष 
बने। इस फर्मके प्रसुख मुनीम यगाशहर के मेरुदानं चोपड़ा थे। चोपद्धा जी उपरोक्त 
फर्म सन्‌ 159 मेँ आए। 1901 गँ करि युनीम कने। 1906 मेँ सा्षीदार बन गए 
लेकिन मुशिदावाद की फर्मो का मुख्य ध्येय जगरीदारी तथा उससे सम्बन्धित व्यापार 
कीओर ही रषा अत; ये फर्मे धीरे-धीरे पटसन व्यापार से हटती गई 


> उसी जमाने मेँ चार फर्म ओसवाल जौहरियों की थी, जो 860 के वाद कलकत्ता 
आई। रायबहादुर बद्रीदास मुकीम तथा जैसलमेर के नखत कलकच्ता के सनस प्रसिद्ध 
जौहरी े। ओसवार्लरो की अधिकतर फर्म बीकानेर से ओर उने से आधे से अधिक 
रियासतक पूर्वीहिस्से सरदारशहर तथा चूरू से कलकत्ता आई थी बाकीफर्मेजोधपुर 
रियासतत से आई। छः फर्म लाउनू-सुजानयद्र तथा कीदासर की ्थी। जोधपुर के 
ओसवालौं की शाखापँ पटसन व्यापार में प्रमुख रर्ही। 


ॐ पटसनन्यवसायर्मे गोधर सभाग केलाउनर कस्मेकेव्यापारी अधिकप्रमान्याली 
ये। जीवनमल कैयानी (निधन 1912) लान्‌ के परपुख पटसन व्यापारी थै। उन्होने सन्‌ 
1900 जीवनमल चन्दनमल नाम से फर्म की नीवि डाली। यह शीघ्र टी ूरवीकयालकी 
प्रमुख फर्म बन गड । कहते हैँ जीवनमल यानी पहले ओसवाले थे; जिनके पास एक 
करोड़ से अधिक की सम्पत्ति थी। कलकतते के पास पटसन की उनकी जूट प्रेस तथा 
पूरा बाजार था। 


यटसन के व्यापार मेँ लाडनू के वैद शी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। लाउनू 
जैनी (खण्डेलबाल) भी पटसन कै प्रसिद्ध व्यापारो मँ से थे। लाञ््‌ 
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निकट के करस्वो ~ सुजानयद़् तथा कीदसर के ओसबार्लो ने भी पटसन व्यापारे वदी 
सचि दिखाई थी पूरनचन्द सिंघी सद्‌ 182; मँ ुजानयदसे कलकत्ता माए। मु्िवानाद 
के केशवदास सिताकचन्द नै उनका सहयोग किया। पूरनचन्द जी के पोते नेसरान 
तया पनेचन्दने जेसराज भिरधारीलाल नी से फर्मकी स्थापना की। सन्‌ 1906 हस 
फर्मने 20 लाख स्प्यो की पटसन की ठो का व्यापार क्रिया। 


न लाके भ्रतोडिया परिवारो उतसव सदीकेपरास्ममे यरिदबाद केओोसवालं 
के सहारे वर्धमानम अपना प्रभाव जमाया। यदपि भूतोद्धियामुर्थिदाकादकेजैनियो से 
भित सम्प्रदाय के थे। भूतोडियौं ने अपने मूल स्थान लाड से निकट का सम्बन्ध 
मनाए रखा। जैसे-जैसे उनके स्वदेश के अन्य लोग पटसन के व्यवसाय मे शामिल 
होने लगे, वैसे-वैसै वे भी उस व्यवसाय से जुडते गए्‌। लेकिन भूतोडियो का विशेष 
ध्यान साहूकारी धन्धे तया जमीदारियों तक ही सीमित रा 


विद्वान्‌ लेखकमे सरदारशहर की 1४ ओसवाल फर्मो को अपने अध्ययन मे शामिल 
कियाथा। उने सबसे प्रमुख फर्म चैनरूप सम्पतराम की थी। चैनरूप दग उक्रीसर्वी 
शत्ताव्दी के पचवै दशक मेँ कलकत्ता आए। यह कपड़े का सीधा आयात कसे काली 
पष्टली मारवाड़ी फर्मथी ! प्रथम महायुद्ध से कुछ समय पहले इस कर्मने अपना कायेवार 
समेट लिया। उसे केवल साहूकारी तथा जमीनो की खरीद तक सीमिते रखा। 
सम्मतराम ने अपना सारा जीवन सरदारशहर मेँ टी बिताया। उनका काम षजेण्टो के 
माध्यम से चलता था। उनके प्रमुख कार्यकर्ता नीकानेर के बहादुरमल रामयुरिया थे। 
बहादुरमल ने (88 में हनारीमल हीरालाल नाम से अपनी अलय फर्म स्थापित की 
सरथम विश्वयुद्ध के बाद रागपुरियो ने कपड़े की निल खयीदली। कलकत्ता के ओसवाले 
मँ मिल खरीदने वाले वे पले व्यक्ति थे। 


सरदारशहर की अधिकतर ओसवाल फर्म 1%00 के बाद पटसन के काम मेँ शामिल 
ह । ताराचन्द सेठिया उन्नीसर्वी सदी के सातवें वेशक मे कपड़े का व्यापार करने 
कलकत्ता आएलेकिन {896 मेँ उनके पुत्र रावितमल नै पाट का काम शुरु कर दिया था। 
पूरू तथा फतेहपुर से आने काले ओसवालो ने भी अपना अच्छा स्थान बनाया। 
सक्मानन्द निरधीचन्द नाम की चूरू की फर्म 187 में स्थापित हे गर्ह थी। 1890 तक 
कलकत्ता इस फर्यकी {4 शाखाफहे ग्ड थी। ये कपड़े के प्रमुख व्यापारी. वैत्यारेली 
्रोदसकि प्रमुख खरीदार थे। बाद मे यह फर्म चान्दी के सं मँ उतर ग 902 यै बद्री 
नाजुक स्थिति मेँ हस कर्मने चान्दी की सप्लार्ईदी। वह घटना न्यापारके इतिहासे 
स्मरणीयदै। 
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> पटसन के व्यापार मेँ ओसवारत् की प्रतुखता देखते हुए यद आशा की जारहीथी 
किवैपटसनके क्षेत्र मे उद्योगो की स्थापना करेये लेकिन एेसा कुछ नर्हीजा। परसिद्ध 
अर्थशाखी वेवर ने इसका कारण उनकी जैन-धार्मिकि कट्करता माना है लेकिन यह 
निष्कर्य सही न्ही। कलकत्ता के रामपुरिया ओर इन्दौर के भण्डारी भी तौ उनके दी 
समान के थे। उन फर्मो को न तो किसी प्रकार का सामायिक बहिष्कार ्चेलना पड, 
न ही उनको कोड अन्य सामाजिक बाधा उत्पन्न 1 


कुछ विद्वानों न. ओसवाल के उद्योगो मेँ नहीं आने का कारण युद्ध के बाद की अवधि 
(1%/9-39) में परम्परागत रूप से की जाने काली साहूकारी म घटते हृष मुनाफे को 
अताया है। लेकिन उस काल मेँ भी कपड़े के व्यापारियों की तरह पटसन के ओसवाल 
व्यायारियो ने काफी पैसा कमाया/ इसके जलावा के सद्धा बाजार गे भी मुख रहे/ 
लेकिन उत्पादन प्रक्रिया सै जुड़ने ये वे हमेशा हिचकवे रटे, इसका कारण क्याथा? 


शायद इसका मुख्य कारण यह था कि पटसन के ओसवाल व्यापारी दलालेके रूपे 
काम करमे के बाद अच्छाखासा पैसा कमाकर अपने स्वदेश चले जाते धे।स्वदेशमे 
उनको अपनी धन-दौलत्त के कारण यश ओर प्रतिष्ठा मिलती शी। उनको यह प्रतिष्ठा 
अति प्रिय थी। वे दिखावे ओर ानशोकत मेँ अपना धन खर्व करते फलतः एक 
लम्बी अवधि तक प्रतिद्धदिता के क्षेत्र चे उन्हें बाहर रहना पड़ता। जिसका नतीजा 
ह्येता व्यापार पर पकड़ का शिथिल हो जाना। 


आभिजात्यके भाव को थामेरखने का एकमात्र आधार वैया था। अतः ओसवाल भय 
की स्थितिमेंरहे किकी पैसा हयाय से निकल नद नाए। जोखिम लेने का उनको मादा 
दिन-दिन कमजोर पड़ता गया ओर जौ जोखिम नीले पाता उसका सब कुछ जोखिम 
मेँ पड़ जता है । िञ्चक उनकी संस्कारगत कमयोरी थी। 


श सरूपचन्द हुकमीचन्द परिवार के सेठ पुसानी सन्‌ 1789्मे लाडनू से इन्दौर आए। 
यह परिवार खेण्डेलवाल जैनी था। अजमेर के भागचन्द सोनी शी हस सम्प्रदाय केथे। 
इनके अलावा पूर्वी कंगाल के कर्डव्यापारी जो लाडनू से आएथे, इसी संप्रदायकेथे। 
मैसे गगवालः, बगड़ा आदि। 


सरूपचन्द हुकमीचन्द के अग्रयुरुष पूसाजी 41 वर्ष की उग्र मँ होलकर की राजधानी 
इन्दौर आए।ारम्म म उनके फस थोदध पूली शी । लेकिन धीरे-धीरे मेहनत से अपनी 
ली को बद़ाया। उनकी तीसरी पीट म उनके एक प्रपीत के पुतो ने अच्छी मयति की। 

„२ नाम क्रमशः मगनीराम, सरूपमचन्द, ओंकारी तथा तिलोकचन्द' ये।सन्‌ 


ड मूः एक रेतिष्टासिक सर्वेक्षण 381 


655 तक इस फमकि पास कर्लाख रुपये की सम्पत्तिद्यो गङ्थी। ये लोलकर यज्यके 
तजांची मन गए। 


लोकचन्द के परिवार ते इन्दौर मे ही एक सूती कपद्रे की मिल स्थापित की। सन्‌ 
४86 तक उनकी पूंजी 25-30 लाख तक पंच गई थी। सरूपचन्द के पुत्र हुकमचन्व 
रिवार मेँ सवसे सक्रिय सदस्य थे। कालान्तर मेँ वे भारत के एक माने हए सटोरिषए, 
7 बन गए। इन्दौर मेँ 1909, 1913 ओर 1928 में उन्हौने तीन मिलें की स्थापना कर 
11919 मेँ मायचन्द सोनी की कलकत्ता की शाखा के मैनेजर हरकृष्णदास भद्रके 
य भारतीय स्वामित्व की पहली जूट मिल की स्यापना की । उन्होने इस्पात संसाधन 
ग एक बड़ा कारखाना भी लगाया। एक बीमा कम्पनी भी आरम्म की। बाद के कुछ 
र्पो फर्म को घटे का सामना करना पड़ा तथा फर्म ने कड मिलो के नियन्त्रण से 
पना हाय हटा लिया। फिर मी यह फर्म बहुत समय तक अपना स्थाइत्य बनाए रख 
7इ। स्वतन्त्रता के बाद छेलकर राज्य का साया उनके सर से हट गया। इन्दौर का 
गीद्योयिक विकास भी तेजी से नदींहो सका, फिर भी इन्दीर ओर ग्वालियर मारवाह 
तिविधियों के केन्द्र बने रटे। 
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परिशिष्ट--2 


दिगम्बर जैन पचकल्याणक प्रतिष्ठ; 

वियम्बर जैन फंचकल्याणक प्रतिष्ठा्ओं का यह विकरण लान्‌ कस्वे की प्राचीनता को 
उनागर करने काला एक आकर्वक अध्याय है। आज तक कुल इकतीस प्रतिष्ठाप हस 
शहर में सम्पन्न हय चुकी है। जैन सम्प्रदाय के सवीधिक महत्वपूर्ण ती्यस्यल श्री 
सम्पेदशिखर के गाद यह संख्या सवाधिकहै। 


4. संवत्‌ 50, प्रथम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा कोल्हण जी काला ने करवाई प्रतिष्ठाय 
भानुनन्द्जी थे। 
2. संवद्‌ 59 गे लालनी गगवाल ने प्रतिष्ठा करकाई/ 
3. संवत्‌ ८0 मे भटारक भानुचन्दजी के सातिध्ये साह लाडणसे ने प्रतिष्ठा करवाई 
ससंघ तीन सौ युनि पधारे। चौकीस करोड़ की राशि खर्च हुई 
4. संवत्‌ 06 मे भारीन जी पापद्ीवाल ने माधवचन्द जी के सातनिध्य मे प्रतिष्ठा सम्पन्न 
करवाई! 
5. संवद्‌ 6/6 मे दूसरी बार भारीज जी पापद्धीवाल ने प्रतिष्ठा करवाई 
6. संवत्‌ ८9 मेँ भट्वारक देवसेन जी के समय मेँ साह जैकुमार ने यहं कार्य सम्पन्न 
किया। 5 मुनिराज पधारे। 14 करोड़ की राशि खर्व हुई! 
7 संवत्‌ 7% भँ भद्रारक विष्णुनन्द जी के सानिध्य मेँ साह सोढल की ने प्रतिः 
करवाई। 24 लाख रुपये खर्चहृए। 
9. संवद्‌ 7 गँ भदवारक धर्मचन्द के सान्निध्य मेँ राच रावकाने प्रतिष्ठाकरवाड़ उसमे 
भी 24 लाख रुपए खर्च हुए 
9, संवद्‌ 88 मे आचार्य अभयनन्दजी के सातनिध्य मे लोहटनी लुहाड़िवा ने प्रतिष्ठा 
करवाई । 
10. संवद्‌ 8५ मे भट्वारक नरचन्द जी के समय मे वीरचन्द पहाडिया ने प्रतिष्ठा करवाई / 
11. संवत्‌ 92 मे तेजपराल जी सिमल जी ने आचार्य मूलचन्द जी के सानिध्य मे 
प्रतिष्ठा सम्पन्न करका 
12. संवत्‌ 1052 मेँ मनहर नी अजमेरा ने आचार्य मूलचन्दनी के सान्निध्य मेँप्रति्ठा 
सम्पत्र करवाई। 
-१. संवत्‌ 052 मेँ सोनपाल जी सोढल जी बड़जात्या बाय सिया करवाई। 
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{4. संवत्‌ (101 मेँ किलोगी बेनाड ने प्रतिष्ठा करवाई । 

18. संवद्‌ {1/0 भद्वारक भावचन्द जी के सानिध्यमे कोली बेनाडाने प्रतिधा करवाई! 
24 लाख खर्चहजा। 

16. संवत्‌ 1112 मेँ कल्याणजी बेनाड़ा ने प्रतिष्ठा करवाई! 

17. संवत्‌ 1125 भट्वारक महाचन्दके सान्निध्ये टोडर भाईदौलत जी साह लाडनूनासी 

ने अपने गुमास्ते को जिन्स खरीद करने के लिए ग्वालियर भेजा। उसने ग्वालियर के 

संगर पर जिन बिम्ब प्रतिष्ठित करवाए बाद मेँ साह स्वयं ग्वालियर आषए। सन कुल 

देखकर प्रसन्न हृए। धनदत्त सेठ की बेटी को अपनी धर्मकी बेटी बनाई पौचलाखको 

मायौ दीनो। मन्दिर तथा ग्वालियर किले की प्रतिष्ठा करवाई तीन करोड़ की राशि 

खर्चहु्ई। 

18. संवत्‌ 1132 भरतराम नी करथल जी बड़जात्या बारा - 

19. संवत्‌ 1159 में टोडरमल जी साह ढारा- 

20. संवत्‌ 1272 में गलुसाह जी बड़जात्यादारा- 

21. संवत्‌ 1334 मेँ कुभाराम जी पाटणी दाय - 

22. संवद्‌ 134 मे गोध जी काशलीवालद्ाय-- 

24. संवद्‌ 1451 में भट्टारक प्रभाचन्द जी कीर्तिके सातिध्य मेँ सूरजमल भैसा दारा। 

24. वि; संवत्‌ 1352 मेँ थेला जी सुजाजी बड़जात्या ने फचकल्याणक प्रतिष्ठा भटारक' 

प्रभाचन्दजी के सान्निध्य मे करवाई। इसमे एक कुलमी दक्षिण यै आया। उसने 43 

हजार मोहो मेँ बोली ली ओर प्रतिष्ठा मे आने बालो को भोजन करवाया। भोजन करने 

वाले लोहद साजन कहलाए। डस प्रतिष्ठा मे 1500 युनिराज 30 आर्यिकाद 7/4 छोटी 

आयिकाषं ओर 1800 उपाध्याय पण्डित आदि शानिल इए। इसर्े प्रतिष्ठित पद्म-प्रथु 

की मूर्ति जयपुर के छवो के मन्दिर में विराजितहै। 

25. संवत्‌ 1352 बैशाख सुदी 7 को थेलाजी युनाजी बड़नात्या ने प्रतिष्ठा करवाई 

26. संवत्‌ 1%7 वैशाख कृष्णा 5, बड़ मत्दिर के शिखर की प्रतिष्ठा सेठ सुखदेवजी, 

भैरूदानजी, तोलायमजी, बच्छराजजी, हंसराजजी, गजराजजी यंगवाल ने करवाई 

27. संवद्‌ 201; वैशाख शक्ला?, पं नाधूलालजी शाखी इन्दौर वालो के प्रतिष्ठाचा्यत्व 

मे श्री आदिनाथ जैन मन्दिर की प्रतिद्ठा सेठ सुखदेव जी गंगवाल के पुर्व ने करवाई । 


2४. संवद्‌ 2016 माघ शुक्ला 14, श्री चन्द्रसागार स्मारक की प्रतिष्ठा सेठ मौगीलाल 
रामनिवास अग्रवाल, लाडनू >े करवाई। 
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29. संवद्‌ 2015 फागुन शुक्ला7, सोमवार को श्री दिगम्यरजैन निया केमान-स्तम्म 
की प्रतिष्ठा, लाडनर तरिवासी सेठ केथरीचन्द निह्ालचन्द अग्रवाल ने करयाई। 


20. संवत्‌ 2025 मेँ आचार्यविमल सागरजी ने अनेक जैन प्रतिमार्मो की प्रतिष्ठा करवाकर 
बाहर भेजी। 


31. संवत्‌ 2041 फायुन छदी-7, श्री चन्द्रसायर स्मारक के सस्दिर पर शिखर एवं 
भगवान शान्तिनाय की बिम्ब प्रतिष्ठा करवाई जानगद निवासी सेठ श्री नेमीचन्द 
हीरालाल पफाटणी ने। 


उयरोक्त प्रतिधा मे से क्रम संख्या-2, 4 6, 2 ‰ 16 तथा 22-इन सात्रतिणागें 
का विवरण {0 फरवरी, 1972 के सातराहिक जैन गजटमें प श्री श्रीनिवासनी शाखी के 
एक लेख ~ श्राचीन प्रतिष्ापएवं कुन्दकुन्द स्वामी का इतिवृत्ते प्रकाशित है । पण्डित 
जी ने यह लेख इ्ालरा पाटण के श्री शान्तिनाय दिगम्बर जैन मव्विर के भद्वारकीय 
शास भण्डार मेँ उपलब्ध एक प्राचीन गुच्छक के आधार पर लिखा था। शेव क्रमकः 
4 8, 10, १2, 43, 14 15, /2 से लेकर22 तक क प्रतिषठार्जो का विवरण श्री रतनलालं 
भाट, ग्राम सीवर, अजमेर की प्रचीन बहिर्यी पर अधारितदै। 
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पररिशिष्ट-3 
लाडन्‌ चेरा प्राचीन शिलालेखः 


इतिह्यस जानने के अनेक साधनों मे प्राचीन शिलालेख मुख्य साधने । लाउनू कस्मै 
म अनेक पुराने शिलालेख उपलन्ध है। यथपि इने से अधिकतर क्षतियस्तै, फिर 
भी कस्वे की प्राचीनता उनायर करने मेँ वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। अधिकतर 
शिलालेख देवनागरी लिपी तथा संस्कृत भाषा रँ है। कछ शिलालेख फारसी गे है 
कुछ अरनीमें मी। 


बड़े जैन मन्दिरसे प्राप शिलालेखः 
1. लाउनूके प्राचीन जैन मव्विरमें 6 तीर्थकर भगवान शान्तिनाथ की मनोहारी मूर्ति 
के तोरण के नीचे दाई ओर की पीठिका पर तथा ऊपरी स्तम्भके शीर्षपर वो अलग- 
अलगलेखह- 
(अ) नीचे की पीरिका कालेख-- संवद्‌ 1136, आषाढ़ सदी 8, मयुर से आचार्यश्री 
युणकीर्ति भक्त साहु दैल्हसुत रे्ठी बहुदेव सर्वे देवाभ्याम्‌ शान्तिनाथ्रतिमाकारिता। 
(व ऊपरी भाय का लेख -- संवत्‌ (219 बैसाख सुदी ?, साधु सव्देव पत्नी सावविचा 
तोरणं श्रेयसे कारितमिदं। 
2. भगवान अनितनाथ की प्रतिमा पर अंकित लेख- सवत्‌ 1209 बैशाख सदी 1, श्री 
माथुर संघे जिमाजितार्च्वस्य सुतः यणोति लकषमीधरो नाग कुमार पुत्रः अनन्तकीर्ति 
हयसूरिणां प्रतिष्ठिता श्रेष्ठ फलामि। देते । मंगलमस्। 
3, सफेद संगमर्मर की पद्मासन मुद्र मे चौवहवे तीर्थकर अभिनन्दन नाय की मूर्ति के 
पाद पीठपर अकितलेख इस प्रकारै 

संवत्‌ 1209, वैसाख यदी /4 

प्रतिमा साय पुत्रेन तील्हेनैयमुत्तमा। 

अनन्त कीर्ति भक्तेन कारिता पुण्य हेतवे॥ 
4, मद्रासन मेँ सफेद संगममरि की एक जिन प्रतिभा चि रहित है। उस पर लेख इस 
प्रकारहै- संवत्‌ 1209 बैसाख सदी 14, सावडास्यः..---*-* तव्नेत जिनचन्देण कारिता! 
अनन्तकीर्ति भक्तेन प्रतिमा शरेयसे श्रुता ॥ माथुर सधे ॥ 
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4. सफेद संगमर्मर की आठवें तीर्थकर चन्द्रपरभ॒ की प्रतिमा का लेख-सवत्‌ 129 
बैसाख युवी 4, माथुर सये श्री श्री श्री अनन्तकीर्ति सम्बोधितदालूण......-मति। 


6. प्रासन सुद्धा मेँ संयममर की सोलहवे तीयकिर शान्तिनाथ की भव्य मूर्तिका लेख 
अंशतः षी द्रा जा सकता है- संव्द्‌1240 वैशाख युवी 9 मण्डलयाल मूलस; ...... 


7. संगम मे निर्मित पद्मासन युदा मेँ भगवान शान्तिनाथ की एक अन्य प्रतिमा पर 
लेख अस्पष्टहै। जो कक भी पद्रने मेँ आता है, वह इस प्रकार है- संवद्‌ 1244 आवद 


8. मन्दिर गे अवस्थित सरस्वती की प्रसिद्ध मूर्ति पादपीठ पर उत्कीर्ण तीन पक्तियों 
कालेख इस प्रकार है- 


संवत्‌ 1219 वैशाख सदी 3, शक्रे ॥ श्री मधुर सये ॥ 


आचार्यश्री अनन्तकीर्ति भक्त शरेठि बहुदेव पत्नी आसादेवी सकुद्टम्न सरस्वतीम्‌ 
प्रणमति॥ शुभमस्तु ॥ 


% उपरोक्त सरस्वती प्रतिमा के पास ही स्थित आराधिका की मूर्ति पर उत्कीर्णलेख 
इस प्रकार है - संवत्‌ 1226 माय सुदी 13 सौरन्य संपरानि.....प्रतिमा प्रतिष्ठिता 


10. कायोत्सर्य मुरा मेँ सफेद संगममर मेँ वनी भगवान पार्वनाथ की दो मूरति के 
पाद पीठ पर अंकित लेख यद्यपि क्षतिग्रस्त हो गया है, उसका जो भी संश पने 
मेँ आता है, वह इस प्रकार है - सवत्‌ 1209 चैत सुदी 11 सातिदुतेक खेढरेकक्रा जा 


11. भगवान पाश्वनाय की नौ नायफण युक्त काले संगम मे बनी तिमा के पादपीठ 
पर अंकित लेख-- सवत्‌ 114 जेठ सदी; गुनी मूल संवे साह बालचन्द (सुत) उदयदेव 
युत्र सुरपालेन श्रेयार्थप्रतिमाकारिता। 


12. वितीर्थी धातु प्रतिमा- एकही धातु फलक पर खद्गासन मुद्रा ये तीन तीर्यकररो की 

मूर्तियां प्रतिचित है। इने अंकित चिल के आधार पर दा ओर की प्रतिमा सोतवे 

तीर्थकर शान्तिनाय, बायी ओरकी चीव तीयकर अनन्त ताय तया मध्य की चीरे 
^ , < भ्रयवान महावीर की ह। इसके पृष्ठ भाग पर संवत्‌ 1219 अंकित है। 
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13. अष्ट धातु निरिति भगवान करष्देव की पद्मासन युद्र मे बनी प्रतिमा के पृष्ठ भाय 
पर एक प्रसिद्ध लेख है, नो इस प्रकार है - संवत्‌ 226 फाल्युन दी 2, बुधे श्री माथुर 
संप भाचार्य्री अनन्त कीर्ति भक्त खाडिल्ले पाल वंशीय श्रे्ठीतव बहुदेव दत महिपति 
दामोदर माधवे; दामोदर तत्पत्नी शान्ति का पुत्री जत्नो श्रेयर्ति चुर्विशाति का जिन 
बिम्बानाम सोमनां कारितेति 


14. एक अन्य प्रसिद्ध लेख- संवद्‌ {20 जेठ सुदी 1 शनौ संघमुवे श्रीमति माथुराणा 
मासीद यणि श्री गुणकीर्तिसूरि॥ अनन्त कीर्तिभ्रयुखस्तु शिष्योमदीय कीतिनिनि भागो 
जगत्या पादुका युगल तस्येयं गीणगणौ देवरान्‌क्षेत्रमानमसोतमदहीपती पुनः ॥ कल्याणा 
श्री॥ 


15. अष्टधा के बने हुए चौबीस तीर्थकरयो के एक फलक के मध्य मेँ दसवें तीर्थकर 
शीतलनाथ की प्रतिमा के सामने एक अस्पष्टलेख दै, जिसमें मात्र यवत्‌ (410 वर्षैः... 
ही पदढ़नेरमे आताहै। 


16. चरण पादुका युक्त लेख- प्राचीन मन्दिर (तलधर स्थित के भीतर युख्य वेदी के 
बार के मध्यवर्तीदो खम्भ पर चरण पादुका युक्त दे लेखरह। इनमें दायी ओरके 
खम्भेकालेख (अस्यष्ट) इस प्रकार है - 1 सवत्‌ {201 पीय युदी 10 गतो सपेयेशीम- 
तिमासुरामामासीदगणी श्री युणकीर्तिसुरिः ॥ अनन्तकीर्तिग्रपुखो रुणि पौर्यदीपकीर्तिः 
क्षेमेमी॥ जयतु। पादुका युगलं रणुणोदवेशनं/कषेतगाततमासां वु शतिमति प्रतिष्ठितः । 
117. बाई ओर का चरण पादुका युक्त स्तम्भ लेख-- 

पण्डित श्री यशः कीर्तिरमलं पादुका युग 

मासीमद्वरदरूण्स्य देल्हाचाने रगडा; । 
विश्वकर्म्मप्रकीणेन गणादिता सारदुगाश्रिन्वारामे- 

ते नेदं कृतं देवकुलवरम्‌। गलं भवठु ॥ 

8. भगवान शान्तिनाथ वेदी के मुख्य बार के भीतरी दीवार से संलग्न स्तम्भ षर 


उत्कीर्णलेखु चिसके नीचे श्रुतभक्ति एव कंदना मे लीन श्रावक-श्राविकासओ काअंकन 
है, इसप्रकार है- आचार्यश्री जनन्त कीर्ति॥ सद्धीपनि शीतलः देववरः ॥ 


19. इसी के बाई ओर के स्तम्म पर भी एक पक्ति के लेख का सिर्फ अन्तिम शन्द- 
मनिचन्द्रद्टीप्ढनेमेंजतादहै। 
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20, इसी के बगल काले एक स्तम्भ का लेख इस रकार है- आचार्यश्री चन्द्रकीर्ति 


21. मन्दिर के प्रयुख दार पर सबसे ऊपरी भाय गँ छत से स्पर्थ करते हए पत्यर पर 
एके हही पक्ति मे करीन चार फीट से अधिक ल्नाईमे एक लेख उत्कीर्ण जो ञ्य 
प्रकारषद्राजाताहै- 


श्रीदेवालयः......-न्वय श्री पासादचर्या बहुलातःवृपः। 
समेयुत्कट प्रतिमा... सप्रानारुय प्रमोदी भवि चेटः ॥4॥ 
व वह्ुदेवा कारितं जिनमन्दिरम्‌। 
सदेवानु....... ना श्रेयसे........नेदिता धिरम्‌ ॥2॥ 


श्री शान्तिर गोद्धुकानामत्ीकरुक्ताना सदि क्षेपमन्ििति। 


22. इसी दार के बाहर सामने चौक मे पराचीन मन्दिर के तीस खम्ेहै। एक खम्भेपर 
प्राचीन लिपि लेख दहै, जो पदधमै मे न्दी आता। 


सेव्ग चौकस्थित श्री शान्तिनाथश्वेताम्बर जैन मन्दिर सम्बन्धित थिलालेख 





4. मन्दिर की चुनाई मे लगे एक शिला प्रस्तर अवशेष पर निम्न लेख अकिति 
व वि. संवद्‌ {242 जेठ वदी 6 सोमे की. श्री गोढ गोती केन शर्या 
सलू.णादेवीय पयाडध उन श्रीश्यन्तिनाय चैत्ये श्री पाश्वनाय देव निम्व 
पछै। अदानुतश्रा.....- सच्छे सरिशि्य र्व 


3. मूल नायककी प्रतिमा कालेख- सः 14 वर्येश्रीशान्तिनाय निन्य कारितं साक्षरतः 
श्री जिन सागर सूुरिभरिः। 


/ 6 खीमा 
4. सवत्‌ 1506 फायुन सदी 9 शुक्रे राणा योति सः सूमयनापासाकीपुत्रसं 
पिता पु्यार्थश्री ठनि सुत निम्ब का प्रति श्री धरम गच्छे पद्मानन्द रिश | 
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5. वि.सं 1510 माघ सुदीऽ को चण्डालिया कालाशाठ की धुत्रवधु टखमि दे नेमल्लधारी 
मच्छीय युण सुन्दर गणी के तत्वावधान में कुयुनाय निम्ब प्रतिष्ठित करवाया। 


6. श्री तख्तसिंह जी विजययाजे 1905 जेठ मासेऽ भीतिया मोम-वासरे श्री लाडणू नगरे 
सकल समस्त संपप्रमुख प्रतापसिंह दूगड़ उपदेशात क्र शान्तिनाथ मन्दिर जीर्णोद्धार 
पंडित उदयभानु जती हस्ते। 


अन्य प्रसिद्ध शिलालेखः 

1. संवत्‌ 198 : सम्भवतः यह कलचुरी सम्बद्‌ है, जो विक्रम संवद्‌ ‰# के तुल्य है। 
उाहलिया कश से सम्बन्धित यह शिलालेख इस पुस्तक के पृष्ठ %, % पर फलक 
सहित अकितहै। 

2. सवव्‌ 6: यह शिलालेखञाहलिया कंशकेप्रसिद्धशासक कौकलदेव से सम्बन्धित 
है। यह भी फलक सहित पृष्ठ %, ‰ पर अकित है। 

3. संवत्‌ 1010: आहुति सम्बन्धी यह शिलालैख इस पुस्तक के पृष्ठ सख्या पर 
फलक सहित अंकितहै। 

4. सवत्‌ 1187; जागड़ी शासक देवयान से सम्बन्धित यट शिलालेख पृष्ठ संख्या (८४ 
परचित्रे सहित जंकितटै। 

5. संवत्‌ 1373: यह शिलालेख स्थानीय देतिह्यसिक बावद्गी से सम्बन्धित है । लाडन 
की प्रसिद्ध बावड़ी का मूल लेख संस्कृत मेँ है। जगह-जगह क्षतिस्त है। उसका 
हिन्दी आशय इस प्रकार है -लेख मेँ हरिताण (हरियाणा) प्रदेश के नगर ढल्ली 
(दिल्ली) के मुसलमान शासको की वंशावली दी गई है! सान्बदीन, कुत्बुदीन, 
समसदीन, पैयोजसाही, अलावदीन, मोजदीन, नसरुकीन, गयासदीन, कृद्यी 
अलावदीन। बावडी खुदकाने के समय की अलावदीन दिल्ली का शासक था / 
(बावद्धी साधारण नामके एक व्यक्ति दारा खुदवार्ह गड थी) साधारणनेलेखमे अपना 
वेश परिचय दिया है। पश्विम दिशा रे इ (इतिहासकार यमकरण आसोपा न इते उरई 
मद्रा) नामक स्थान पर कस्यय गोत्र क्षत्र शरुवनपाल रहता था। धवनपाल काथ 
नाल्ह्ड हजा। नाल्दड का कीतिधाल)। कीरतिपाल की पत्नी का नाम भी नाल्टद़ था, 
जिससे साधारण नन्मा। 


इसके बाद साधारण के माठृपक्ष का परिचय । साधारण नामकेक्षवीय से जोणपाल 
नामकयुत्रेहजा। जोणमालके जूमा। चमा की पत्नी का नाम जोड था। गोसे नलद 
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नाम की कन्या ड । वही साधारण की माँ थी। उसके बाद साधारणके ससुरपक्ष का 
परिचय है। दिवणघुर मेँ हरिपाल नामक क्षक्रीय रहता था। उसका युत्र साद हुजा। 
सादड़ के नायी नाम की पुत्री थी, जिसका विवाह साधारण सेहमा। 


भण्डारकर दवारा भोगरेसिव रिपो ओंफ़ सर्वे ओक इण्डिया सन्‌ 1906-07 पृष्ठ 3 पर 
निर्दथित, यमकरण आसोपा वारा एयीग्राफिया इडिका खण्ड-12, पृष्ठ 2 पर फलक 
सहित सम्पादित। 

शिलालेख की तिथि - संवद्‌ 137 वरे भाद्र वदी.9, शुक्र दिने। 


6. संवद्‌ 1489 : गजश्ीदां शिलालेख--वि. संवत्‌ 1489 आसोज दशमी श्री राव 
भोजराज जी गंज शदीदां री दरगाह एक बणाईअगूण आथूण धरती एके (1) बीघामें 
कोड दखल ना करने पावे श्री हजूर रो हृकम ठै। सद्‌ 149 आसोज 10 दशहरा! 


7. संवद्‌ 1544: चारण जयुदान सामौर को राव जयसिंह मोहिल वारा दिए गष भूमिदानं 
सम्बन्धी ताप्र पत्र कालेख इस प्रकारै --श्री करसन जी (तलवार का सनद चिल) श्री. 
परमेसरजी (किनारे पर बसने बाड़ी बीघा बारा लिखा है) रावजी श्री जै सीव जी 
कचनायत सामौर जसुदान ने इनायत धरती बीघा 1050 (1400) पन रा सौ कसे 
लाडयु रे काकड़ सरहद आयूः.. णी मेँ दीकी सो इणरी आलजौलादः...-पाया जावसी 
सदा रावजीने दवा (दुभा) देसी संवत्‌ {544 रा मिती कैसाख सुदी { मुकाम लोहायर 
जी॥ अआपदत परदंत ने मेटे वयुधरा ते लोकं नरग जायेते जब लग चंद दवाकरा। 

आपः....-दत परदतं जो पालं त वुधरा सो सदे सरग जायते तव लग चंद दवाकरा 
(चन्द्र दिवाकरौ)... 


8. संवत्‌ 1760; महावीर हीयेज भवन मेँ बनी छतरी किसी भट्रारक नी के स्ारकरूप 
में है। इसकी चरणपरादुका पट्ट पर लेख इस प्रकार है - संवद्‌ {200 नैसाख ब्दी 2, 
सोमवार भद्धारक श्री सदश्रकीर्ति जी की पादुका। 

9. संवत्‌ 1281: पुरा नाम से पहचान नाने वाले स्थायत्य अवशेष पर संवद्‌ (2९ चेत 
सदी 1 का एक लेख अंकित है। लेख का पूरा विवरण पुस्तक मेँ पृष्ठ संख्या 167 पर 
चित्र सहित प्रकाशितटहै। 

10. संवद्‌ 1835: सन्त गोविन्ददासकी छत्री पर बनी चरण पादुका्जो के साथ अंकित 
लेख्ये माध नदी$ संवत 1835 का अकन है, जो उनके देहावसान का दिनि है। 
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11. संवत्‌ 1839: लाडनू के जोधा शासर्को के स्मारक स्वरूप बनी ठाकुर शिवदानर्सिंह 
की गीस स्तम्भ वाली छत्री कालेख डस प्रकारदै- 

“वि. संवद्‌ 1839 का माह वद2 ठाकुयां राय्री शिवदान सिंह भारतचिद्ेत खाप जोधा 
केसरीसिंहेत महाराजा धिराज शरी 108 श्री विनयसिंह जी री सलामती मेँ उमरकोट 
तालपुय धेय दिया तणा रसद पटवाकण नै विदा किया तणा तालपुरा सूं अघद्धो हवो 
श्रीदरबार सी फतेह ई रसदकोटरमे बाड़ी तालपुरा ने हृटाय ने श्री दरकर री फतै करने 
काका रामसिह ने बेटा मालमसिंह वगैरे आसामी रूप खुं काम आया। तिण ऊपर 

राज्री मगल्सिंषह जी पद्मसिषेत लाडनू तिणसी चार प्रतापे माजी श्री गकुरश्री 

शिवदानसिंहमी री लोदी बहनी र सेखावत जी छत्री कराई/ तिणरी प्रतिघा मैसाख 

सदी वार भोमवासरे हस्ते केदिया रिखयाम। कमा मेँ रुपया 92 लागा/ काीगर 

सीलावट कुचेरा रा भाइसा इस्माल खाँ । दसकत बिरामण दौलत राम रा छै। युंडा 

अगे सेखावत जी सिरी आपरी बैटाईड। 


12. संवद्‌ {914 : यह दैवव्छी सहित शिलालेख लोहडियां श्मसान स्थल पर एक 
चूते पर लगा कजा है। लेख इस प्रकार है - सवत्‌ 1914 पो सुदी 15 कालुसिंह तवर 
पनेसिंह जी का काला री फौज में काम आया राज श्री बादरर्सिंह जी। 


लाडनू के अरबी फारसी शिलालेखः 

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नागपुरकेतत्वावधानमे लाडनुके अरनी फारसी शिलालेखौ 
का कड बार सर्वेक्षण हो चुका है। इस सर्वेक्षण का शभारम्म 199-50 मे इजा था/ 
उसकेउपरान्तयह क्रम 1%8-69, 69-70 से 1976 तक चलतारहा। अन्तिम सर्वेक्षण 
विभाग के तत्कालीन निर्देयक डः जेड.एः देसाई (जियाउदीन देसाई) स्वयं लाडनू 
आए ड देसाई ने उपयोक्त सभी सर्वेक्षणों के आधार पर अपना एक लेख ४ 

570 07 रट 5४4 7 एला. नाम सेलिखाथा; जो 
एपीग्राफिया इण्डिका अरवी फारसी सम्लीेण्ट 1972 के अकर्म प्रकाशित हमा था। 

यह सारा लेख लाडनू से प्रा फिरोजशाह तुगलक के थिलालेर्खो से ही सम्बन्धित 
था। 


उनकी नज मे लान्‌ सुसलमान शासन के सल्तनत काल (ई सन्‌ 1209) सेठी एकः 
महत््मूर्ण स्थान रहा है। इस स्थान पर करीन एक दनि अरजी फारसी शिलालेखः 
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उपलन्ध हए ह, जिनर्मँ छः तो तेरहर्वी सकी, तीन चीदहरवी (तुगलक काल के) तथा 
एक पन्द्रहवीं सदी का खानजादा क्श के शासन काल का है। उपरोक्त विभाग दार 
कुल ग्यारह शिलालेख पंजीकृत किए गर, जिनकी विमागीय क्रम संख्या 10 से 20 
है उनका विवरण इस प्रकार है- 

{. विभागीय क्र.सं. 3/0 

स्थान : उमरशाह गाजी की दरगाह के पीके के कक्रीस्तानर्मे एक कत्र 

समय; हिनरी 638, रमजान; सोमवार, तद्वुसारः ई सन्‌ मार्च, 1241 

इकबाल सुल्तानशाही के पुत्र युहग्यद की सृत्यु कालेख- 

(किसी राज्वेश का कोड सकेत नटी) 


2. क्र.सं. 311 

स्यान; ऊपर वणित कत्रीस्तान 

समयः; हिनरी 638 = 1241 ई सन्‌ 

इकबाल सुल्तानशादी के पुत्र युहम्मद का नामोल्लेख 


3. करम सख्या-३2 व 2/4 

स्थानः ऊपर वणित कब्रस्तान 

समयः हिनरी 68५ ढल हिजा-1=28 जनवरी, {286 

दोनों ही िलालेख क्षतिस्त ह्लते है। सिर्फ इकबाल सुल्तानशाही का नाम पठा 
जासकताहै। 


4. क्रम संख्या-24 

स्थान: ऊपर वणिति क्रीस्तान 

तेरहवी शतान्दी की तर्ज पर 

लेख; अल-मुल्कु लिल्लाह= समस्त साप्राज्य अल्ला काह 


5. क्रम संख्या-।5 ऊपर वर्णित कतरह, अलय रखे हुए पत्थर के एक शिलाणट परः 
खल्तान का नाम तुगलक शाद; थिलालेख क्षतिग्रस्त ह्यलतर्मँ है/ विवरणे सिर्फ 
सुल्तान का नाम ओर उसके कुछ खिताब का उल्लेख हे। 


6. करम संख्या-316; उपरोक्त कव्रगाहः; समय क्रम संख्या 0 में कणितितर्नपरः लेख 
क्षतिस्त छालत मेद किसी निर्माण का्यकि काक्तप्रतीत लेता है 
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7. क्रम संख्या-317; उमरशाह याजी की द्याह के पास की एक दीवार पर- 
समर्य; हिजरी 772 लक्राजा 27=12 जून, 1371 
राजक्श; केगलकः; सुलतान. फिरैन शाह 


विवरण -मष्ठान्‌ सेनापति फिरोज धनसुरि के पुत्र युहस्मद के संकेत पर-गलिकी- 
मुलकि; शर्के- सक्रागेकी खास -दबलन सुल्तानी की राजकीय देखरेखमें - ककलन 
के पुत्र मलिकु-शर्क शमसुद्दीन इलियास की नायबतर्मे- क्षतिश्रस्त जामी मस्निदका 
पुनसद्धार करवाया य्या- विभागीय सोत; ई आई एम. -1949-40, धृ. 19, 71 1.0; 
एर. आई; नया सर्वेक्षण 1%68-69, 2 -415 


8. करम संख्या-218 स्यान. हीरा वाली मस्जिद की बीच की मेहराम पर; समय; 
हिजरी 780, शब्बान-{0=2 दिसम्बर 1378; राजवंश तुगलक; सुल्तान फिरोजशाष्ट 
शिलालेख का संक्षि हिन्दी रूफान्तरण- 

उथमान के पुत्र मलिक शर्क इच्तियारुदीलतवादीन चुपन की देखरेख मँ मुमारक के 
पुत्र अल्लाउद्ीन उर्फ भोजा मोहिल के पुत्र जिख (जैरसिंह) बारा मस्निद कानिमाणि 
करवाया गया। सोत ए. आर आड ई ।69-20, 2 -461 


9. क्रम संख्या-2।9 स्यान गढ़ के मुख्य दारके बाई तरफ दीवार परः समय; हिजरी 
887; सफर-6=22 मार्च, 1482; शासन; नागौर के खानजादा' शासक: फिरोज खँ 
शिलालेख क्षतिस्त था। शिलालेख का हिन्दी रूपान्तरण ; कस्बे के फौगदार व 
राज्यपाल मलिकी युलुकी शर्क इव्राहिम + (८# 2। इमाम खी किशलूखानी के कायकाल' 
म-रुक्न टाक कंजा (किंजा) के पुत्र आसद की दैखरेखर्मे कस्ये के किले तथा दरवाजे 
की मरम्मत तथा नद्‌ महल के नि्माणि का कार्य सम्पन्न जा! सोत~ई जई एम, 
{949-50 (जँ इचे भूल से डीडवाना से प्रा दर्थादिया गया था?) । नया सर्वेक्षण - ए. 
आर.आई ई 1%9-20, 2 -14 


0. करम संख्या-320 हदीरा स्थित मकबयः; बीच की कत्र के सिर जौरपैर दोनों तरफ 
लेखटहै। 

समयः ढल हिना (15रकी थतान्दी की तर्जपर), शिलालेख अय्ठनीय, किवरण स्पष्ट 
नर्ही। 
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सतियो की देवलि्यो के शिलालेखः; 


लोहड्िया श्मशान पर करीब चार सतियो की देवलिया स्यापितर्ह। सिर्फ एक कालेख 
ही अंश रूप से पठनीय है। संवत्‌ 122 जेठ सुदी 3 खातण नाः..पी...... सतीः... 


जोगीदद्ा श्मशाने भूमि पर करीन पाच सतियो के गुमटी तुमा देवरे स्थित है। प्रयत्न 
करने पर उनके लेख पदे जा सकते है। 


ब्राह्मण स्वर्णकार्ये के सार्वजनिक भवन गोविन्द भवन मेँ तीन सतियो की देवलिया 
स्थापित! लेख अपठनीयर्है। 
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परिशि्ट- 


कालचक्र के सशक्त पहिए सतत चलते रते हि! उनकी पुयनी लीके चिट्ती रहती है 
ओर नर्ईउभरती जाती ह/ फिर मी किनार्यो पर यत्र-तत्र पुयनी लीकों के निशान षच 
ही जातेर्नो सकेत भरवैते ह किइस रास्ते से.कुछ ओरलोय भरी चलेथे। कभी-कभी 
इधर-उधर दवे दए उनके चन्द अवशेष समय की गर्द को ज्नाड़कर कने लगते है 
ओर धुधला-सा जाभास जताते रहते है अतीत की उन यात्राओं का। 


यदाकदा.शदहर के नए निमर्णिो के सम्बन्ध मे टेन वाली युदाडयों मेँ कुछ देसी वस्तुं 
श्राष्े नाती है जो शहर के प्राचीन इविष्ठस की एक ञ्ललक भर दे पातीरहै। करये 
सजीवप्रमाण जाने-अनजाने नष्ट भी किए जा चुकेह। इस शहर के इतिहास से सम्बन्ध 
रखनेवाली कुछ सामी, यया-शिलालेख, अभिलेख, मूर्तयो; तिथिय तथा भग्नावशेप, 
जिनको मूल लेखनं मेँ समाहित करना सम्भव नरी हो का भौर मो इस शहर फे 
इतिष्ठास के महत्वपूर्ण दस्तावेज ह -प्रसंगवथ उन्हे यह सूचीबद्ध किया जा रहा है। 


सूर्यमूर्तिः 

सात धो पर सवार लाल पत्थर मेँ उत्कीर्ण सूयदिव की एक भव्य प्रतिमा गढ़ कै 
पिछवाड़ स्थित ठाकुरजी के मव्विर मँ रखी द थी। धरेलू खुदाद्यों मेँ अनायास प्राम 
छने बाली इन मूरति को मन्दिरे मे रख देने की प्रथा थी। विदित रदे राठौड़ सू्यव्शी 
थे ओर सूर्य पूना उनका कुल विधान था। इन पक्ति के लेखक ने स्वयं उसमूर्तिको 
देखा था। उस मूर्तिकि साथ करीब कीस पच्कीस की संख्या ये अन्य मूरतियो भी ्थी। यत 
शताम्दी के सार्वे दशक की यह बात है। अब वह मूर्ति सरह वह नी है। 


चतुर्थी दर्गामूर्तिः 

स्यानीय पत्थर मे उत्कीर्ण यह अति सुन्दर मूर्तिं समाध" नाम से जानी जाने काली 
भूभि मेँ बनी एक त्रिदरी की पीछे की दीवार मे एक भैरव मूर्ति के साय चुनी रह थी। 
किसी नमान यह समाध स्थानीय सीतारामजी के मन्दिर के पुजारियो का श्मशाने 
स्यल था। यह सिंहवाहिनी महिषासुर मदिनी दुर्गा की चतुर्थनी मूर्तिहै। मूर्ति याधार 
शैली की है तया कला का बेजोड नमूना है। इसी के साय लगी हृ भैरव की मूर्ति मी 
कलात्मकं है। शरैर धोड़े पर सवार है तथा घोड़े का मुख खण्डित दै। 


प्राचीन गणेश मूर्तियोः 
गणेश की अनेक कलात्मक मूर्ति इस कस्ये मेँ उपलन्ध ह। गढ़ के पिछवाड़े स्थित 
ठाकुरजी क मव्विर गँ नृत्यरत गणेश की एक सुन्दर मूर्तिहि। 
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चारमुजा नाय मन्विर के शिवालयर्मे मोदक क्षण करते ्ुए गणेशा की मूर्ति पी अति 
प्राचीन ै। यह भी लाल पत्यर मेँ उत्कीर्ण है तया इसकी नाप 18०16" ह। 
वाहिमा ग्रा्म्णो के पुराने मोटल्ले मे री पूर्वुखी एक धर के मुख द्वार पर एक पुरानी 
गणेश प्रतिमा लगी दुर्खह। 

जो" नामक स्यान पर स्थित लाडनू ठाकुर साहब के कयले्ेँ मी एक प्राचीन गणेश 
की मूर्तिरखी डटि । यह मूर्तिराने गढ़ से व ले जङग थी। यह मूर्ति पी कलात्मक 
है तथा ईर्द-गिर्द ्रद्धि-सिद्धि भी उकेरितहै। 

श्री मोतीसिंह जोधा के पास भी गणेश की एक सुन्दर प्रतिमा है। यह प्रतिमा उन्दे जमना 
निजी भवन बनाते समय जमीन में मिले अन्य तराशै हए पत्यो के साय प्राम हुई ४ी। 


स्थापत्य अवसेयः 

बाहरी ष्टमलावयो दारा समय-समय पर मन्दिर तथा मूरति तोड़ने का क्रम जासैरढा। 
करीव-करीन समी हिन्दू मत्विर ध्वस्त कर दिए गए, जिनके अवशेष यत्र-तत्र बिखर 
मिलतेहै। स्थानीय गक पुनर्निरमिति भाय तथा चारो ओर की खाई्गे हिन्दू मव्विरो के 
अवशेष यत्र-तत्र आडे-तिरछे चने हए दृष्टियोचर छेते थे। चारघ्नानाय मत्दिर के 
सामने भी इस तरह के कुछ स्तम्भ अवशेष रखे पड़ थे। विदित रहै लाडनू का यह 
एतहासक गढ़ अव भूमसात कर7्दया गया ह। 


अभी हाल दी मे गदर अहाते मँ कुछ खण्डित मूर्तियो के अवशेव प्रान हुए है, जिसमें एक 
पशुपतिनाथ थिव का है। अन्य खण्डित प्रस्तर खण्डो पर हाथी तया लक्ष्मी की मूर्ति 
अंकित है। उपयेक्त पशुपति नाथ की प्रतिमा काले पत्यर की है तथा शेषदटकड़े भूरे 
बलुआ रंग के पत्यर में हँ / विदित रहे इस कस्वे के पुराने शासक डाहलिया ओैव थे। 
एक भगवान शंकर ओर पार्वती की नन्दी पर सवार प्रतिमा जोढ़ स्थित क्गलेकी 
दीवार पर स्थापित की दुह टै, नो किसी समय पुराने गढ़ युख्य भवन के सामने की 
दीवार पर लयी हुड थी। इसी क्रम मे एक अन्य नारी प्रतिमा भी है। 


पुराना जैन मन्दिरः 

इस कस्ने की प्राचीनता का सवाधिक महत्वपूर्णप्रमाण है ङण्डाचौकके पास शहरके 
करीब-करीव मध्य भाय में स्थित वड़े जैन मव्िर के नाम से प्रसिद्ध जैन मद्दिर'। 
मन्दिर की प्राचीनताइस बात से भीप्रमाणितलेजातीहै किमन्दिरके चाये ओरका 
साया भू-भाग मन्दिर की मुख्य केदी की तुलना में करीब आठ-नौ फीट ऊपर आ गया 
है। एक लम्बी काल-यातरा मेँ यिद्धी की परत पर परत गमते रहने से देसा घटित हसा । 
चाये तरफकेआवास बनते रट किखरते रटे, फिर उभरतेरहे। लेकिन मन्दिर यथावत रह्ा। 
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यह भी सम्भव है कि काहरी हमलावरो दार मन्दिर ध्वस्त कर दिए नाने की भारक ये 
इसेरेत मेँ वना दिया गया हो। किसी रक्षित काल में फिर निकाल लिया गया हये 


मुख्य वेदी पर जैन परम्परा के सोल्ववे तीर्थकर भगवान शांतिनाय की मनोहारी प्रतिमा 
वियजितहै। इस प्रतिमा के दीक सामने सगमर्मर पत्यरर्मे निर्भित्त एक तोरणद्रारहे। 
यह तोरणद्वार भी शिल्पकला का अनुपम नमूना है । तोरण के दश्चिणी पीडिका पर 
संवद्‌ 1136 आषा शुक्ला का लेख अकित है। इसी वेदिका कक्षे द्वितीय तीर्थकर 
भगवान्‌ अजितनाथ की ज्योतिमयी प्रतिमा प्रतिष्ठित है। इस प्रतिमा की प्रतिष्ठा सवत्‌ 
1209 बैशाख शुक्ला 13 को हुड थी। हस्ति चिल्ल के सामने भी सगम्यर का वना हुआ 
कलापूर्णतोरणद्वार लगा हहे । सुदरासन नामक गिम एक खुदाईडमे दो तोरणद्वार 
प्राप हए थे। एक का उपयोग इस मद्दिर मँ कर लिया गया तथा दूसरा कुचामण भेन 
दियागयाथा। 


मुख्य वेदी के उत्तर मेँ छोटी वेदी पर तीन देवी प्रतिमा प्रतिधित है, जिनमे मध्य 
प्रतिमा सरस्वती की है। यह एक दुलभ मूर्तिहै। इसके दश्चिण मे एक पाषाण फलक पर 
{6 विध्या देविय की मूर्तयो है! सरस्वती के उत्तरम एक खड्गासने प्रतिमा आराधिका 
की है। इन मूर्तयो का सम्पूर्ण परिवेश बदा मनोहा है। यह मन्दिर जैन मू्तिथो का 
अद्ुत स्रह्मलेय है। संगमर्मर की मूर्तियां तेरहवीं शतान्दीके प्रारस्मिक दशको की 
है। भलुदे ओौर काले पत्थर की मूर्तियां अधिक प्राचीन है। 


एक मूर्ति फलक संवत्‌ 2008 मे यव दरवाजे के बाहर श्री गणैशमल पराटनी के मकान 
की नीव खोदते समय पिला था। इस पावाण फलक पर पोच मरतियो बनी दडः जिन्हे 
पच बाल यतिर्यो की मूर्तियां माना गया है। मुख्य बड़ मन्दिरकेपजेसमे सेठ रिदधकरण 
याण्ड्या आयुर्कीदेक ओीकधालय के निरयाणि सम्बन्ध मे खुदा करते समय जमीन कि 
सतह से करीन कीस फीट नीचे एक विद्धी के घडे मे कुछ मूर्तियां क पूजा पात्र निकले थे। 
उनम एक मूर्ति स्फटिक की है ( शेष धातु की। तीन मूियों पर वि, सवत्‌ (258, 10 
व1360के लेख भी-अकितदै। केसी मूर्तियां व सामान मन्दिरमे यथास्यान विराजित 


वप्रदिश्तर्है। 


पद़्ोस के एक गोव कसूम्मी से प्रा तीन जिन मुर्तियो भी इसी मन्दिर मे रखी इर । 
इन सबके अतिरिक्त मन्दिर केमूर्तिस्रहरमे भगवान पाश्वनाय, नेमीनाथ आदि अनेक 
दुलभ मूरति संग्रहित है मब्दिर कामुख्य वेदिका क्च कलात्मक प्रस्तर स्तम्भो पर 
मनहारी मण्डप से मण्डितहै। डस मन्दिर का शिखर भी कला का अद्भुत नमूना है। 
प्राचीन मन्दिर के साथ किया य्या नया निर्ण री एक वर्थ त्यल्येल दशित 
~, _ ~+ यजाद कवि बहयन्नय निद) 
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एक मनोहारी जिन प्रतिमा बड़ा जैन मन्दिर लाडनूं 
निमणि काल-श्वीं शतान्दी (लयभयः 
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चारभुना चौक स्थितश्वेताम्बर जैन मन्दिरः 


बि. संवद्‌ 1352, जेठ वदी 6, सोमवार को इस चैत्य र्गे भगवान पावनाय का निम्ब, 
देवेन्द्र सूरि के शिष्य धमदिव की देखरेख मेँ किसी गोठ गोत श्रावक की मर्यासिलूण 
देने प्रतिष्ठित करवाया। इन्हीं धमदिव सूरि की अध्यक्षता वि, संवत्‌ 1369 की फाल्युन 
सदी मेँ उपयोक्त सदूणादे के पुत्र सायर ओर फौत श्रेयांसि ने आदिनाथ के विम्बकी 
प्रतिष्ठा करवाई। 


उसके बाद इ सन्‌ {36 तदनुसार वि. संवत्‌ 1422 लगभग इस कस्मै पर फीरौज 
तुयलक का हमला हजा। कस्वे के तत्कालीन शासक जैमल (या जयसिंह प्रथम) 
हार गए तया सुसलमान बन गए! वर्तमान हदीरे के स्थान पर स्थिते हिन्द्र मन्दिर 
तथा उपरेक्तं जैन मन्दिर ध्वस्त कर दिए गषए। कई वर्पो तक इनके प्रस्तर अवशेष 
इधर-उधर निखरे पड़ रहे वि, संवत्‌ 14# में फीरोज की मृत्यु हो गड! उसके 
बाद लाडनू पर गरदेनी पठान काबिज ही गए। ति, संवत्‌ 1489 र द्रोणपुर के 
मोहिल शासक अरड़कमल ने गरदेजियोँ को अषदस्ते कर लाडनरू पर अधिकार 
कर लिया। 


उसके बाद लाडनू के मब्विसों के पुनर्निमिणि का काम फिर शरु जा । राव अरड़कमल 
मोष्टिल ने रघुनाथजी (वतमान मँ सीतारामजी) का मन्दिर बनवाया। चार परनानाथ 
मन्दिर नए सिरे से बना। संवत्‌ 14% मेँ आचार्य जिनसागर खरि की जध्यक्षता मे 
वर्तमान मूल नायक शान्तिनाय भगवान के निम्ब की प्रतिष्ठा हई । वि, संवत्‌ 1506 
फ़ल्युन सदी 9 शुक्रवार के दिन सुराणा नापासाह के पुत्र साट खीमा मे आचार्यं 
परमानन्द सूरि की देखरेख मेँ सुत्रत स्वामी का बिम्ब स्थापित करवाया। वि; संवत्‌ 
{510 माघसुवी; को चण्डालिया कालुसाह की पुत्रवधु हखमिदे मे मल्लधारी गच्छीय 
गणुसुन्दर गणी के सात्निथ्य मे कुयुनाथ का निम्न प्रतिष्ठित करवाया । 


भगवान शान्तिनाय की प्रतिमा यथावत आज दिन तक प्रतिष्ठित है। इसके सायद्टी 
संवत्‌ 1929 की भगवान्‌ पाश्वनाय की एक कृष्ण वर्णी प्रतिमाहै। मन्दिरकानीणेखिर 
संवत्‌ 1905 मे हुजा--उसके बारेमे जानकारी इसग्रकारदै- 


लाडनूके बैयाणी घासीराममुशिदाबाद (कालय मुनीम थै ।उस वक्त युशिदिाबादने 
वूगड़प्रतापिंह का परिवार प्रशस्त रूप, से प्रमाकीथा। बगाल- बिहारमे उनकी बड़ी 
जमीदारी थी। यह दुगड़ परिवार उन ओसवाल परिव ये ये था, जो पहले पहल 
ेगाल पचे थे। के देशवाली कहलाए। इस, परिवार ने अतुल सम्पदा अमिति की। 


परतापर्िहके पुत्र ल्मीपत रसं मी बडे धमविरायी थे। उनका देहावसान सवत्‌ 1886 
~ _ ~ यने यशस्वी परिवार की परम्पयाको आमे 


400 लाडनू: एक एेचनिहासिक सर्वेक्षण 


बद्ाया८युनीम धासीयम के खदुप्रयत्नों से छत्रपत्सिंह नेश सैन मद्दिर का जीणेष्धार 
करकाया। साथ-साथ मन्दिर गँ ददाकाद्धी की मी स्थापना करवाह। यक्षमणिभद्रकी 
प्रतिमा भी संगमर्गर देराश्रय मे स्थापित करवाई यन्दिरर्मे कोौव की जड़ का कलात्मकः 
काम पिछले दशक मेँ सम्पन्न हूगा। 


प्राचीन वापीः 


लाड की वापी (वावी) कस्वे के प्राचीनतम स्थायत्य अवर्णो न चे एक है/ उसके 
निमणि क्रा शिलालेख सम्वत्‌ 117 तदनुसार ईस्वी सन्‌ 116 काटे इस शिलालेखे 
लाडनरू नाम स्पष्ट अंकित है तया लाडनू की नायपत्तम (वर्तमान नागौर) खे दूरी चार 
योजने बताई गयी है। इसका तिमणि साधरण नाम के एक व्यक्ति ने करकायो था 
साधरण ने उपयोक्त शिलालेखे अपने आपको कश्यप मोत्रिय क्षत्रिय बताया टह जबकि 
खरतरगच्छ पदावली मे साधरण को एक जैनौ श्रावक दशयि गयाहै। 


असनियत यह है कि साधरण एक साथवाह था। उसके व्यापार का मार्ग उच्वनगर 
(तक्षथिला) से भायरा या दिल्ली था। लाडनू उस मार्य का एक महत्वपूर्ण स्थान था। 
सार्यामे पशुभो की सख्या बहुत रहती थी। उनके लिट फ़ीने के पाकी की जरूरत को 
पूरा करनै के लिए उसने लाडन मँ इस कापी का निमणि करवाया। 


प्राचीनकाले नजा ने इस तरह के निमणि अन्यत्र भी करवाए मूण्डवे काप्ररिद्ध 
लखी तालाब लखी बनारे द्वारा बनवाया गया था। मूण्डवे से ही कृ मील पूर्वमे 
चीरासी की काकि मेँ स्थित भवरिया डावोली गक मेँ एक छतरी आर्ज दिने तक 
अवस्थित है। यह छतरी किसी बजारे ने अपने एक वफादार कुत्ते की याद मेँ नन्वाई 
थी। नावधी परिसर मेँ एक ठेस पत्यर भी रखा हओ है, जिस पर कुरान की केर 
आयत अकिन हे। लेकिन उसका बाव्ड़ी कै निमाणि से संनंध जोड़ना उचित नही। 


एक कानी राजगीर की जवानी ः 

एक जाने-मानै राजगीर नैयह घटना बताईथी। जव वे सरावगी मोहल्ले में स्थित स्व, 
दीपचन्दजी पहादिया के घरमे एक हीन के लिए खुदाई कर रहे थे तो जमीन की सतह 
कै करीन सोलह सत्रह फीट नीचे एक फर्थदोने का आभास हजा। कौतुहलव्श उस 
फर्श को तीडागयातो नीये अंधकारसे धया एक गह्या नजर आया। ठोर्चकी रोशनी मे 
टो ली गर्तो एक कमरेनुमा बनावट दिखाई दी / एक नजर को नीचे उतारा यया/ 
उसे लया कि बह कमरे मे खड़ा है। दीवार पर खटी के सहारे उसे एक पगद्धी टमी हई 
दिखार्हदी। उसने पयङ्ी की हाय मे लेने की कोशी की तो गह विखर ग। कों नदी 
शता कि पयद्धी के सूल को रेत बनने गें कितनी शताष्विर्यो लगी यी 
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प्रायीनस्वम्भरअवशेष 


स्थानः चारथरुजानाय मन्दिर परिसर 
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ने मदम रहे न मरालः 


बड़ जैन मन्दिर के तीक सामने एक जैन चैतालय बना हुआ है । उसकी मीव की खुदाई 
मे एक कोस का बना जा बडा घंटा तिकला। कासा एक निस्थित तापक्रम पर घाते 
वर्प्य्टेता ४ नवकि भुर वह किसी भी अवस्था मेँ नष ्ेता। शस अवशेव की यह 
स्थितिदहै कि यष्ट युर चन अया है। उस पर दरार भी आ गहै। वहष्टथसेष्टी 
जासानी से सुरथा जा सकता टै। कहना चाषिए घटे की भिर धातु त्वास्ये यदलं 
गडदि। यष्ट अवयेप चैतालयमे आज भी सुरक्षित! धायद किसी तोद-फोड़के समय 
यष्ट जमीन मेँ दका रह यया ओर शताब्दियों का कालचक्र इसके असली स्वरूप 

लील गया। ४ 


कभी हम भी वुलन्दथेः 


श्री मोतीसिंहयी मोधा की हेवली बनते समय खुदार्ड मे अनेक प्रकोर के बद्ध-बड़े 
तरा हुए तथा तरतीब वार रखे दए चैक प्रस्तर अवशेष प्रात ह्ृए। उनमें कुछ 
मूरतियो भी थी। सम्भवतः किसी बड़े मन्विर को तोड़ दिया गया था। उसके पत्ययो को 
उनके अमुयाविर्यो ने वाद मेँ सम्मालकर रख दिया। उन पर िद्वी की परर्ते जमती 
गई। नीरव फी खुदाई करते समय वही पत्थर बाहर आ गया। स्यानीय दिगम्बर जैन 
समुदाय नै उन पत्ययो को खरीदने मेँ रुवि जता थी लेकिन यह जानकर कि वे पत्यर 
तो किसी दिन्द्र मन्दिर के थे, उन्छयेने उनको नटी लिया। 


जल विन सूने जलागारः 

अमी ष्टालष्ठीर्मे गदर की भूमि परषटो रषे एक निमाणि कार्या के दौरान एकतष्खाने की 
खुदा मे जमीन की सतह से करीब बीस फीट नीचे तराशे हए सुघड़ पत्ययो का एक 
बड़ा जखीरा निकला। उनके साय-साय पत्यरर्मे खुदे हुए नल भरने के मड़े-बड़े पात्र 
भीनिकले। विशाल खम््मो के नीचेरखे जाने गले गोल्ड खुदे हुए कुछ भारी पत्थर 
निकले {ये सारे पत्यर सम्भवतः किसी बडे किले के अवशेष थे (कुछ सामान तस्करो 
के ययो बेच दिया गया। शेष वी चुनाके काम गें ले लिया गवा इसी मले कक 
खण्डिते मूर्तयो के अक्येष भी प्राप हुए। 


न्यवस्था के अनचिद्े अगः न 

पत्थर से बना हुमा एक बड़ा नाला तीसरी, दूसरी ओर पहली पष्ियों के नीचे दा 
पड़ा है। यह परिचिम से पूर्व बहता था तथा सैकङं वर्षपहले कीकस्वेकीगन्देयानी 
की निकासी का साधन था तव पद्यं के रूपमे कस्मै का केलाव नर्ही हज था। इस 
ले की उपस्थिति के वारे परे जानकारी कलदाय विभाय के कर्मचारियों दारा मिली । 
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वर्तमान पानी की पाप लाइन को दुरुस्त करने के सम्बन्ध मेँ उनके दाया की जाने 
वाली खुदाइयो मे इस नाले के अवशेव प्राप होते रहतेहै। यह मी सम्मवहैकिगदरकी 
खाईडका पानी बदलने के लिएडस नाले का उपयोग किया जाता होगा। 


किसीने बनाया; किसीने वियाड़ा- 


एक राजगीरने बताया कि गढ़ गे किसी निम णि कार्यकि सम्बन्धे जन एक दीवार को 
तोद्धा गया तो वह पूरी दीवार मूतियों के पत्थर से बनी दु थी। मूरतियो के मुख दीवार 
मे भीतर की तरफ़ करके उन्हें मात्रे चुनाई के पत्थर के रूपमे चुन दिया गया था। 
उनको फिर तोड़कर चुनाई के काम मेँ ले लिया गया। बाजार स्थित पुरोहित जी के 
नोहर के पास किसी कुचेरिया परिवार की हवेली के नव-निमणि मेँ खुदाई के समय 
कुछ रसो व चूल्हे चौकी सम्बन्धी उपकरण रास हृए। बि के वतन मे रखी मूग 
वमोठ की दाल प्रात हई । एक पत्थर का मूसल भी मिला। 


मुलाकात एक मिरासी सेः 


युवक परिषद की प्रथम स्मारिका (सद्‌ 1971) प्रकाशन के सम्बन्ध गें मैने अनेक 
महानुभावो का सहयोग लिया था। उनमें से एक श्री इत्राहिम जी सोलकी (भटबोढ़ा 
सीलावट) भी थे। उनसे गने अनेक बहुमूल्य जानकारियां हासिल की धी। वे ये 
निसातियो के मुहल्ले मेँ रह रहे एक मुसलमान भाट के घर ले गए। उसके पास एक 
पुरानी बही थी। उसने गताया कि वह बही उस समय की थी जब वे हिन्दू थे। उनके 
परिवार मे वह बहुत समय से सुरक्षित थी। 


मैने उस बही को देखा, लेकिन उसकी भाषा मेरे पल्ले नर्ही १ काकटना 
थाकरिवह बही दो हनार वर्षपुरानी है गीर लाडनूँ के पुराने राजा का उसमे टाल है / 
किसी उपयुक्त समय पर उस बही को पुनः देखने की इच्छा से गँ वदां से लीट आया 
उस. बही की रेतिद्ासिक उपयोगिता मेरे मन मेँ वैठ ग थी। करीव एक साल बादर्म 
किरउस भाटकेफास गया लेकिन तव तक विलम्ब हो चुका था। वह व्यक्ति स्यान छोडकर 
आजीविका की तलाथ मे करटी अन्यत्र चला यया था। उसका करट पता नहीं चला। 


यह कद्यनी हे इस कस्ये की देतिहासिक विरासत की। बहुत कुछ नाने-अनजाने नष्ट 

किया ना चुका है। बहुत सारे प्रमाण अमी भी जमीन की सतह के नीचे दे पड़े ह। 

आकस्मिक रूप गें जौ कुछ निकला है, वह बहुत न्यून है। जो कुछ ऋष्ट हो चुका दै 

उसके बरे ने चिन्ता करने से कोड फायदा नर्टी। जो दवा पदा है उसके बरे किसी 

तर की अपेक्षा रखना बेकार है! अलवत्ता संयोगक्श जो मिल जाता ह, उसको 

अचाकर संजोएरखना इस कस्यै के्रत्येक नायरिक का एक पवित्र दायित्व दे। इतिटास' 
वियसत ह्म सबके सादये की सम्पत्ति है। 
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परिशिष्ट 
खरतरगच्छ षट्टाकलि मे लाडन्‌ काश्रस्यः 


खरतरयच्छ दृषद्‌ ुवाविली मे उल्लेख है कि स्वकूखदेशमे नागौर सेउत्तर-ूर्वदिणा 
म लाइन श्रहै। वटँ केष जल के भिरित सव कुक सुलभ है वह युणवान श्रावक 
साधरण ने एक पुण्यकारी बावद्धी का निगरण करवाया यथपि बावरी के संस्कृत 
शिलालेख से साधरण का क्षती हीना ल्त है लेकिन इय सम्भावना से हन्कारनही 
कियाजासकताकिवहजैनधर्णकाअतुयायीरहादटो 


आचार्यजिनप्रभसुरिः 


जोसवाल'ताम्की शसने लाडतूके श्रावक रतनएालका पुत्र माचार्यानिन्परमसुरिके 
नाम से प्रसिद्ध हजा। संवद्‌ 148 मे उन्न दिल्ली सुल्तान मुहम्मद देयलक को 
प्रभावित किया ओर उससै जैन तीरयोः की रकार्थ फरमान जारी करवाए। सुल्तान ने 
उन्हे सुरान सरा" के विरुद सै सम्मानित किया। वि; संवत्‌ 1309 मे आचर्यद्ारा 
रचिते विविध तीर्यकल्यः एक प्रसिद्ध संस्कृते रचना'है। आचार्य जिनप्रमयुरि अपने 
स्तोत्र साहित्य के लिए भीप्रसिद्ध हा भापके गुरु जिनचिद्ध सूरि से खरतरगच्छकी 
लघुशखाका विकासहुजा। 


धन्यास सत्य विमय; 


फैन यसगा माग-। (9/2) के भुस्यर स्वाच्छख च्ल के नगर लाड मे अनेकः 
शरे पुरुष रहते थै। उनमें वीरचन्व दूय नाम के एक गरसिष्ध शे हए । उनकी पत्नी 
वीरमदे री सती ओौर गुणवती थी{ संवद्‌ 1682 मे उनके एक वृत का गन्म दुग 
चिस्कानाम शिवराजरखायया। चौदह वर्फकी क्ये शिवराज ने स्वेताम्कर मूर्तपूज्क 
खम्परवायर्मेवीक्षाली।उनकानयानामकरण सत्यविचयद्मा। सत्यविनय एक यशस्वी 
सन्त हुए। उन्हमि जपने आचार्य विजयप्रभसूरि की अला से क्रियोद्वार किया तथा 
तपस्या मँ लीन इए! उनका विहारे शक्यत ओर राजस्थान रहा । आचार्य ने उन 
मन्या पद सै विभूषित किया गारवर्याजन्टं सूरि पद देने को भी तत्पर ए, प्रस्व 
प्यासी ने थिथिलाचार कै विरुद्ध क्रियोद्धार अपनाकर सूरि पद स्वीकार नष्ठी किया। 
संवद्‌ 176 मेँ अय माण्डवी ये स्वरस्यङ्एा 
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408 2 हा 
परिशिष्ट-४ । 
लाडनू सम्बन्धी भौगोलिक नानकारी; ~ +~] न 
स्थिति "८ ,.. , : राजस्थान प्रदेश के नानीर जिले के उत्तर-पूर्व मेँ करीष 
द 2737" उत्तरी अक्षांश तथा 7५०26" 6 
समुद्र तल से ऊंचाई : 32 मीटर या 079 फीट। 
जलवायु : विषम। सर्दियों मेँ तापमान कभी-कमी 0" सेण्टीगरेढ तक 
गिर जाता ह! गर्गं मे 48 सेणटीगरेड तक पटच जाता! 
ओसत वारपिक वर्षा 2 से.मी, लयभग। शुष्क प्रवेश दै, 
फिरभीहरक्रदु मे कभी-कणी मीसम बहुत सुहावना रहता 
है। ज्यादातर हवाएं पङ्कजा चलती है। 
भौगोलिक बनावट : मरुस्यली प्रदेश है। कटी-की दुम्मट गि है । उत्तर दिथा 
मे करीब 12 कि.मी; पर एक छोटी पहाड़ श्रंखला है। 
भू-गर्भीयजल-सोत : शदर के दक्षिण-पश्चिमी भाय मे पीने तथा सिंचाई योग्य 
मीठे पानी के पयि भण्डार! जल स्तर प्रतिवर्णनीचे ना रहा 
है! पानी मे फलोरीन लवणो की मात्रा का प्रतिशत बह रहाहै। 
खनिज : लाल पत्थर, चूने का पत्यर तथा एक विशेष प्रकार 
संगम्मर खनन सेरा हेता है। लाल पत्यर की खाने 
हो गई है। वे आबादी के बहुत निकट है अतः उनके खनन 
पर प्रतिबन्ध है। 
पटीसीनिले : चूरूतथासीकर 
जनसंख्या : साठहजार करीव 
कृषि ; अधिकतर खेती मानसूनी वर्षा पर निर है। करन ^ 


कृषि फर्मो पर नलकूप से सिंचाई होती है। खरीफ 1 
मुख्य फसले- बाजरा, गँ, मोठ; वार, जवारतया तिलं 
जिन खेत मे सिंचाईडकी सुविधा ऊन कगसतवामु 
की फसलें भी गोड जाती है! गेहूं सरसो, चना मेयी, ^ 
रवि की प्रषुख फसर्ले हे! सर्न्नियौ स्री तरह की षती 


